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जो विया किंवा जाति जितनी प्राचीन है, उसका आदिम शइति- 
हास भी उतना ही श्र॑घकारमय दहै । भारतीय आर्थो की प्राचीन 
सभ्यता, उनकी विद्या, वुद्धि, विवेक ओर धामिंक संख्या कौ प्राचीनता 
अनेकानेक प्रमाणो से निरविवाद सिद्ध दोची है ओर राज भी 
विविध प्रलनतच्यौ का विकाश जनता के समक्त, परपरागत गोर- 
वास्पद्‌ का स्थान, एक स्वर से संमानित होता जाता है, तो भी 
प्राचीन विया, कला रौर कौशलो की प्राचीन स्थिति ओर उसकी 
क्रमिक उन्नति वा अवनति का वास्तविक परिज्ञान धारा-वाहिक्‌ 
रूप से व्रशक्य ही है । बहत स्थलों मे अनुमान से ही संतुष्ट होना 
पड़ता हे । अन्यान्य शाखो के अनुसार ज्योतिःशाच् फे इतिहास का 
भी यही हाल है । क्योकि असंख्य मरन्थ-रततो का पता ही नद्धं लगता । 
वहत से देशी किंवा विदेशी राजकीय-पुस्तकालयों मे वतमान भी 
सर्वसाधारण कै लिये अलभ्य है । बड़े-बड़े सूर्चापत्रा कै पारायणःसे 
नाम-मात्र का ज्ञान हो जाता है। 


भारतीय रयो का सवसे प्राचीन भ्रंथ ऋगद है । वेद, संहिता ओर 
आरण्यको मे ज्योतिष की चचां सूत्र-रूप से प्रसंगानुसार उपलब्ध 
होती है । प्राचीन, नवीन भाष्यकारो ने उसका विषरण अनेक प्रफार से 
(~. # = ^ ^ = ( ~ (+ 
किया है ओर प्राचीन नवीन वैज्ञानिक विचारा कौ एकता चाद 
करने फी चेष्टा मी मनमानी करने मे कमी नहीं फी । इसका मुख्य 
उदेश्य यही था ओर है कि हमारे पूवज ऋषि-मुनि त्रैकालदशीं थ; 





॥ 
| 





२ -) 


उने ज्ञान से वाहर धोई बातनथी। सो ठक ही है । वेद्‌ फे 
षडङ्गं का संवेध उसे अस्ति का मुख्य साधन दी है । परन्तु 
संपुणं ज्ञान-विज्ञान वेदही से सिद्ध करना पूवाचायां फो अभीष्ट न था 
चन्यथा एक-एक विषयों प्र अरसस्य प्रथो फ रचना का सुद्रपात न 
` होता । वतमान समय मे इसके प्रमाण फी अवश्यकता नदीं ह. । 
वेदों को छोडकर ज्योतिषं का स्वतन्त्र प्राचीन प्रथ ‹ वेदाङ्ख- 
ऽयोतिष › नाम से प्रसिद्ध है । शज्ञादे करभा के ।नव।ह५ इसमं 
तिथि, पवै-फाल आदि का निरूपणे । इस समय तीन प्रकार 
धा वेदाङ्ग-ज्योतिष प्राप्त है † एक मे ३६ रसोक हें; यह ऋण्वेद्‌ से 
संवे रखता दै, दूसरा सोमाकर की टठीका-युक्त है उसके अन्त मे 
ज्लिखा है › शेष-कृत यञर्वेदाङ्गज्योतिषम्‌ › इसमे ४३ श्लोक ह । इनमे 
ऋण्वेदीय-ज्योतिष के २० शलोक संमिलित हें, बकी १३ रलोक 
नवीन है । ऋगज्योतिष के ३६ प्रर यज्ञके १२ कुल ४९ रला 
ह । सोभाकर के लेखानुसार उनका समाप्य ज्योतिष यजरभेदीय सममा 
जाता है । रौर वह शष-कृत है । इसके रंभ मे लिखा है ‹ कालज्ञानं 
प्रवद्यामि लगधस्य महात्मनः › इससे ज्ञात होता हे, लगध ने कोई 
ज्योतिष लिखा था उसरी के मूल पर प्रस्त॒त ज्योतिष लिखा गया हे । 
ज्ञात होता है-जेसे प्राचीन वैदिकः व्याकरण के आधार पर पाणिनि 
व्याकरण एवं वेदिक छन्द .शाख के मूल पर पिद्गल-नामक दुन्दः- 
शाख की सृष्टि इई है वैसे ही प्राचीन वैदिक उ्योतिष की भित्ति पर 
लगध महात्मा फा यह वेदाङ्ग-अ्योतिष रचा गया है । लगध विवा 


† शथवै-ज्योतिष तीसरा है-इसमे काश्यप को पितामह ने उपदेश किया ` 
हे । यद एक भकार से सुहृते-विषयक दे । इसमे सात अह, सात वार है| 
मेषादे दवादश राशेया का नाम नहीं हे । इसको सुहूते-चेषय का आदि अथ 
जानना चाहिण्‌ । 
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उनके कान से बाहर कोई बात नथी । सो ठीक ही है । वेद्‌ कै 
षडङ्कों का संवेध उसके अस्ति छा मुख्य साधन द्वी है । परन्तु 
संपणं ज्ञान-विज्ञान वेदी से सिद्ध करना पूवोचोयां को अभीष्ट न धा; 
अन्यथा एक-एक विषयों पर असंख्य प्रथो फा रचना का सद्रपात न 


ता । वमान समय मे इसके प्रमाण की अवश्यकता नहीं है । 


वेदों को दछोडकरं ज्योतिषं का स्वतन्त्र प्राचीन प्रभ “ वेदाङ्ख 
श्योतिष ` नाम से प्रसिद्ध है । यज्ञादि कर्मों के निव।&।५ इसमे 
तिथि, पवै-काल शादि का निरूपण है । इस समय तीन प्रकर 
धा वेदाङ्ग-ज्योतिष प्राप्त है † एक मे २६ श्लोक है; यह ऋग्वद से 
संवेध रखता है, दूसरा सोमाफर फी टीका-युक्त है उसके अन्त में 
लिखा है , शेष-कृत यजुर्वेद ङ्ग-ज्योतिषम्‌ › इसमे ४३ शलोक ६ । इनमे 
ऋग्वेदीय-ज्योतिष कै ३० रलोक संमिलित ह, बाकी १२ शलोक 
नवीन है । ऋणञ्योतिष के ३६ श्मौर यज॒के १३ कुल ९ रला 
है । सोभाकर फे लेखानसार उनका समाष्य ज्योतिष यजुर्भेद।य समभा 
जाता ह | अर्‌ वह शष्‌-कृत ह । इस्क स्रारम म सखा € ` कालज्ञान 
ग्रवह्यामि लगधस्य महात्मनः › इससे ज्ञात होता हे, लगध ने कोई 
ञ्योतिष लेखा था उसी कफे मूल पर प्रस्तुत ज्योतिष लिखा गया है । 
ज्ञात होता है-जेसे प्राचीन वैदिक व्याकरण के आधार पर पारिनि 
म्याकरण एवं वेदिक छन्द.शाख के मूल पर ॒पिङ्गलं-नामक चछुन्दः- 
शाख वी सृष्टि इई हे वैसे ही प्राचीन वैदिक ज्योतिष वी भित्ति पर 


लगध महात्मा का यह वेदाङ्ग-ज्योतिष रचा गया है । लगध किंवा 


† शरथवं-ज्योतिष तीसरा हे-इसमे काश्यप को पितामह ने उपदेश किया ` 


ह । यह एक प्रकार से स॒ह त-वेषयक हं । इसम्‌ सात रह, सात वार दह। 
मेषांदे दादश राशयो का नाम नीह । इसको सुहूत-विषय का ्रादि मथ 
जानना चाहिए । 


(9 


शेष धौन थे ? इसका वास्तविक प्रमाण नटा हे । सोमायर क 
टीका भी दो प्रकार कीं है-वड़ी के रादि मे सोमाकर अत मे रेष 
का नाम है । छोटी मे दोनो का नाम नदीं है । प्राचीनः दस्त-लिखित 
प्रतिर्यौ जितनी उपलब्ध इई है, सव छुटि, अशुद्धि ओर पागान्तरो से 
घोर मलिन दशा मे है । मूल-टीका म मनेक विसंवादो से बहुत दिनां 
से इसके अर्थं लगने म देशी विदेशी गर!तज्ञ विद्वान्‌ व्याकुल होते 
मये हं 1 

वेद्‌ाज्-ञ्योतिष से ज्ञात होता है-श्रविश्ा ( घनिष्ठा ) नक्षत्र कं 


आदि से सूय का उत्तरायण मौर ्मारलेषा के अधं से दक्तिणायन | 


क 


~ ~ -~ ~ 
{ पूना के स्वर्गीय श्रीयुत शकर बालकृष्ण दी्षतजी ने राखी मं 


८ भारतीय उ्योतिःशाख ` नामक वड़ा महस्व-पृणं एतिहासिक प्रथ लिखा हे 
रेखा प्रथ श्राज तक किसी माषा मे नहीं क्लिखा गया । वेदाङ्ग-ज्यातिष के 
कुचं श्लोको का श्रथ-उपपात्ते इसम्‌ प्रसगवश 1 दखलाड ह अर्‌ बनारस कं 
डाक्टर थःवो साहब ने भी कड श्लोको की उपपात्ति निकाली हे, परंतु पूरे 
मथ की सगति नहीं लगी-जिसको जहा तक सूकाः; रथं सलश्ाया-यह 
पि्ट-पेषरण की दर्द॑शा वपां तक रही, यन्तम लगाने मान साध लया) 
सन्‌ १३९०७ म बाहेस्पर्यजी ( लाला छरेलालज साहब एगूजक्युरेव 
दजिनियर 72. ए. [). युक्त प्रदेश ) ने पुराने विद्वानों के लेखो का अरर 
प्राचीन वेदाङ्ग की पुस्तकों का सग्रह करके शुद्ध पाड निशिचत करके अपनः 


` सोपपत्तिक श्रगरेज्ञी भाष्य प्रकाशित किया-इस काय मे माप पृणें सफल दुर्‌ 


शरोर सपे भ्रेय ्रापको मिला । वह भाष्य प्रयाग के 1114 5६8. 
एल्णंल<फ मे निकला चौर पनमद्रित ( 16111707 ) मी हु इसकी 
खब धूम मची । बड़-बड़े वि 


वानो ने स्तुति की । इसके प्रकाशित हाते ही 
श्रीसधाकर द्विवेदीजी ने भी अपने ‹ सुधाकर-माप्य ` सदित ‹ वेदाङ्ग 
उयोतिष › निकाला रौर प्राचीन टीकाकारः, दशित थीबो श्रौर बाहंस्प्य के 
व्याख्यानो की ालोचना करते इए स्वतंत्र भाष्यकार हःगए, उस ससय द्विवेदी 
जी शओमोर बारैस्पत्य का वाद-विवाद भी इश्रा-ज्ख नेरुले, बड़ी लीला फली ॥ 


‹ सरस्वती › मं भी लेख प्रकाशत इए थ । 
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का यारंभ होता था । यह उत्तर शरोर दक्षिणएगति का समय माघ 
शरोर श्रावण मास सें होता था । उत्तरायण श्मौर दक्तिणायन मे दिन 
की बढती अर घटती एक प्रस्थ जल के वरावर होती थी † उक्त दोनों 
स्मयनों मे दिनरात्रि के मानम ६ महतं का मेद पडता था । धनिष्ठा 
क अदि मे वत्सरारंभ माना जाता था इत्यादि । इसके पूवैकाल मे कमी 
वासंत-विषुवदिन से कभी सूर्यं कै उत्तरायण फे अत से वषौरंम गिना 
जाता था । पहले चाद्द्रमास पूण। से गिना जता था परंतु वेदाङ्ख- 
ञ्योतिष के समय से वह अमावास्या से माना जान लगा । तैत्तिरीय 
संहिता के समय मे वपीरंम माघी पृण से होता था परंतु वेदाङ्ग 
ज्योतिष मं माघी अमासे | इन वातां सेस्पष्टहि कि संहिताकाल में 
जेसी गणना-प्रणली प्रचलित थी, वह वेदाङ्ग ज्योतिष के समय 
परिवतिंत होगईं । नंतर वराहमिहिर फे समय ८ शक की पांचवीं 
शतान्दी ) मे पुनः परिवतेन इश्रा ओर उसी संस्कृत-रूप म मव पञ्चाङ्ध- 
का स्वरूप किसी प्रकार स्थित होरहा है । अस्तु. । वास्तव म वेदाङ्ग- 
ज्योतिष कौ रचना उ्योतिषशिक्ता देने फे अभिप्राय से नदीं इई । वित 
ताद्क तक्रयाच्रा क सपाद्नाथं मात्र हं, # उसी के प्रयोजनीय वातोका 
स्थूल नरूपण किया है । हमारे प्राचीन श्राय फे ज्योतिष-ज्ञान की 
चरम सीमा इतने में ही समभना भ्रममात्र है । माचार्यं वराहमिहिर 








# कड विदेशी विद्वानों ने “ वेदाङ्ग-ज्योतिप › को देखकर यड समभा है 
पके प्राचीन रायां को इसके सिवा श्रोर ज्योतिष का ज्ञान नहीं था परन्त वेदाङ्ग- 
ज्योतिष का उदेश्य क्या है-मेक्समलर के शब्दो मे स। नेए- 
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ने वेदाङ्ग-ज्योतिष शो वत प्राचीन माना है इसी लिए अपनी 
बृहत्संहिता मे अयनप्रवृत्ति लिखते इए-- | 

'अआरलषाद्धीदद्दिल्त्तरमयनं रवेधंनिदावयम्‌ । 

दून कढाचिदासीयेनाक्तं पूवेशा्ेवु ॥" 

दस आयी म ‹ पूर्वशचेषु ' से वेदाङ्ग अ्योतिप किंवा पराशरतंत् 
का स्मरण किया है । ‹ भारतीय ज्योतिःशाख् › मे दीक्तितजी ने 
कः ओर यजर्वदीय ज्योतिष का समय कड्‌ युक्ते अर प्रमाणं से 
लिखा ह । वह इसा के पवे १४०० वप म स॒द्ध इरा हं | इसकी 
छालनिखंय मे अनेक वितण्डावाद है -{ उक्त पराशरतत्र सांप्रत में 
पराप्त नदींदै, कीं एक प्रफ़ार का सिलाभी है परन्तु वह 
नवीन संग्रह है क्योके उसमे अयनगति का निरूपण है जोकि इस 
देश मे पांचवीं शतान्दी म भी अज्ञात था | तव मूल ॒पराशरतत्र केसे 
माना जाय ? पराशर कृष्णदरैपायन-व्यास कै पिता ये । निरुक्त षै मत 
ते वसिष्ठ के पत्र महाभारत ओर विष्णु-पुराण फे मतसर वसिष्ठके 
पोत्र ओ्रोर शक्ति फे पुत्र थे । कोई इन्हीं पराशर को आद्‌ ।सद्धान्त- 
कार मानते हे, परन्त प्रथम सनि ब्रह्मकृत सिद्धान्त ही समग्र ज्योतेष 
का राद हे | ब्रह्मासेद्धान्त वाद्‌कासेंद्धान्त का नामान्तर्‌ हं । व्याक 
वेद्‌ ब्रह्मा की सृष्टि है । कुक भी हो, पराशरसेद्धान्त काही नाम 
पराशरतंत्र है । ब्रहत्पहिता के अनेकः स्थलों ध पराशर ओर गगे का 
मत भ्नोत्पल ने अपनी यक्षा मे लिखा है । दोनों बहुत म्राचीन हैँ । 
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ज्योतिषरिक गणना से ईसा के पू पँचवीं शताब्दी से चौदहवीं के बीच ` 





† वार्हस्पव्यजी के ‹ वेदाङ्ग-ज्योतिष " का एतिहासिक भाग दैखने से नेक 
विषयो का ज्ञान हो सकता है । श्रभज्ञी मं होने से, सव्रको लाभ नहीं पड चता। 
` सपृ म्रथ का हदा म अन॒चाद्‌ हाना परमावश्यकं ह। 
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मं दोनों वतेमान थे † देसल निश्चय किया गया है । विशेष निवेचन 

देखना हो तो मिष्टर सी° वी° वैव की ^ महाभारत-मीमांसा ' देखनी 

चाहिए । मृल प्रथ मराटी माषा म था, उसका हिंदी अनुवाद उक्त 

नाम से पं० माधवराव सप्रे महाशय-कृत प्रसिद्ध हे । । 

व देखना चाहिए किं वेद, संहिता ब्राह्मण आरण्यक च्रौर वेद ्ध- 

ज्योतिष मं सूत्ररूप से वाशित ज्योतिषज्ञान, कालक्रम से ऋषयो, 

मुनियो के द्वारा कैसा विस्तृत इया है शौर मविष्य में आचार्यो के ज्ञान 

विकाश मे कैसा सहायक होकर कल्पबृ् के रूप को धारण किया, 

हे । कश्यप का बचन हैः-- प | 

` ^ सूयः पितामहो व्यासो वसिष्ठोऽचिः पराशरः। 
कश्यपो नारदो गग भरीचिमनुराङ्घिराः ॥ 

` लांसशः पुलिशश्येव च्यवनो यवनो अ्रगुः । 
शानकाऽखादशेवते ज्यातिःशाश्नप्रवतकाः ॥ ' 


{ कड पाश्चमी एेतिहासेक पराशर ओ्रौर गग कोस रे दो तीनसौ वर्ष 
पूव मानते हँ । कोह महापुरुष, उङ्क दोनों नाम के कोई षि दी नदीं मानते, 
पोराणिकी गाथ मान कर सब्र बातो को चुटी बजाकर उड़ादेनेको तैयार 
हे । डाक्टर कनै साहब ने ब्रहत्संहिता को, सन्‌ १८६४ मे, कलकत्ता की 
एाखयाण्टक्‌ सासायरा द्र! प्रकाशत कराया था । उसका भामक्ा म आपकी 
लाला दृदकषए- । 
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कन साहव को एक श्रपूण गगेसहिता मिली थी । महाभ.रत ॐ गरी ही 
संहिता. वक ह । इनके नाम से एक तीथै का भी ज्ेख दहै । बडे पुराने 
स्योदेषी महात्मा थे । 
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न दोनों शलोको मे अटारह ज्योतिःशाख के प्रचारक स्राचार्यो के 
जाम गिनाये है । इनमे कई संहिता शौर सिद्धान्त दोनों के कतो हें, # 
को$ दोनों भँ केवल एक ही विषय के है । किसीके नाम का ग्रथ 
दोनों विषयो पर भी नदीं उपलब्ध है । यादे हो भी तौ कीं 
धश्षार मे लान होगा । उक्त श्लोकौ मे जिन नामों का उद्लेख दै 
वह॒ त्रम से या, अक्रम से है-इसकश्षा ठीक निणंय कठिन है । यहा 
दो चार प्राचीन अर नवीन आचार्यो के श्लोक उद्धृत कर देना 
श्रावश्यकः है च्मौर उनके वचन प्राचीन मतानुसार हँ या, उनके समय 
मे प्रसिद्ध परपरानुसार किंवा सिद्धान्तो कौ उपयोगिता अथवा, अनुप- 
योगिता के अनुसार-इसक्रा विवेचन विज्ञ-विचारक स्वयं कर सकते 
| क्यो षे “ नेको सुनियैस्य मतं प्रमाणम्‌ ` का ङंफा चिरकाल से 
वजता आया है । इसी सिद्धान्त-शिरेमणि मे मी लिखा दै “ महता- 
मभिप्रायं महान्त एव विदन्ति । 

साचार्य वराहमिहिर ने खपनी प्चसिद्धान्तिका † मे लिखा-दै-- 

¦ दिनंकर्वाखष्ग्चान्‌ 
वविवचञनन्द्रान्‌ वरस्य नक्त्यवषदा । 
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% इनं कं ऋषियों के नाम से सषटति भी प्रासे. हे, प्रा्चन १२८ रुडतियो' 
से २६ इई, इनसे ६० संख्या पच, उसके बाद ७१ तक सस्या हो गई । 
देखो “ मनुस््ति ` की भभिका (न ° कि० प्रेस; लखनऊ ) 

` † पञ्चसिद्धा न्तिका की एक ध्रशद्ध्‌ प्रति बबदं के पुरातस्वक्त डा० जा० 
थलर साहब को मिली थी । उसी को शद्ध करके डाक्टर जी०- थीबोः ओर. 
महामहोपाध्याय श्रीस॒धाकर द्विवेर्दःजी ने उसका उत्तम सस्करण प्रकाशत 
किया तभी से इसकी विशेष स्याति इड । आदिमे थीवां कां श्रगज्ञा म 
विशाल भूमिका दै-उसमं अनेक से।तग्य विषय ईं, फेर मूल अर द्विवेदीजी 
की ‹ प्रकाशिका ` उपपाति हे, अत मं-थीबो साहब क। थग्रज्ञा अनुवाद ह । 


उक्र पुस्तकं बनारसकं मडकल हाल प्रससं, सच्‌ १८८६ म कार्त इद ॥ 





राये लिखा है-- 
¦ पौलिशरोदकवाशि्ट- 
सौरपेतामदास्तव सिद्धान्ताः 
पच्चञ्य्‌। इचा 
व्थाख्यातौ लारदवेन ॥ 
पुलिशदिदितः स्छुयोऽसी- 
तस्यासननस्त रोमकः परोक्तः । 
स्पष्टतरः लावः 
पाररव। दूरावथ्रष्टा ॥ ' 
श्रासुधाकर द्विवेदीजी ने अपनी “ प्रकाशिका" टीका के आरंभ 
म॑ सूयारुणसंवाद्‌ से कई श्लोक उद्धूत किए टै । उन पाचों 
सिद्धान्तो के सवधम इस प्रफार वणन है-““ आदि वेदाङ्गरूप ज्ञान 
पितामह-न्रह्मा को प्राप्त इरा, उन्होने अपने पुत्र वसिष्ठ को दिया । 
विष्ण ने उस ज्ञान को हमको ( सूयं ) दिया, वही . सौर सिद्धान्त 
नाम से विख्यात इमा । उस सिद्धान्त को मैने मय को दिया। 
वासेष्ठ ने उस परमज्ञान को निज पुत्र पराशर को दिया-वही वसिष्ठ 
सिद्धान्त हे । पुलिश ने निज निर्मित सिद्धान्त को गर्गं आदि मनियों 
को बतलाया ने ( सूय ) शपग्रस्त होकर यवन जाति मे जन्म 
पाकर रोमक्र को रोमक सिद्धान्त बतलाया । रोमक ने अपने नगर 
म उसका प्रचार किया । ये पंच प्रकार के पुराने गणित है ?" 
इसकी टिप्पणी मे द्विवेदीजी ने किखा है-वेदाङ्ग-ज्योतिष कौ 
रचना के समीप काल में ही ब्रह्मसिद्धान्त बनाया गया है । वसिष्ठ ते 
इसको पितामह सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध किया । यो ज्ञात होता है 
कि ब्रहमसिद्धान्त के निकट कालम दी वसिष्ठसिद्धान्त बना है] 
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ब्रह्मसिद्धान्त स्थूल उसवी ऋपेच्ता वसिष्टसिद्धान्त सूद्म है । दोनों 
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प्रथो फे परत्रीपर होने का प्रमाण गणनाक्रम से निःसंदेहं 
इसवे सिवाय द्विवेदीजी ने अपनी ' गणएक-तराङ्गणी 
वचनो को देकर, दूसरा क्रम.भी दिखलाया हे । 
भदरोल ( शकः ८८८ ) ने वराहमिहिर की बृहत्संहिता पर रीका 
लिखी है,% उसमें नीचे लिखे श्लेक है-- । 
यदानकेन्द्राय जयाय सूसः 
शाख ददौ संप्रएताय प्रवस्‌ । 
विष्एवसिषटञ मदाषसुख्यो, 
ज्ञानाश्डतं यत्परमाखसाद ॥ 
पराशरश्चाप्याधेगम्य सोमाद्‌ 
गद्यं सुराण्णए परमतं यत्‌ । 
प्रकाशयाश्चक्करलुक्मण) 
 , महधषिखन्तो यवनेषु तत्ते ॥' 
सिद्धान्तत्वविवेक मे कमलाकरमहर ने इस प्रकार क्रम निदेश 
करिया है-- 
¢ ब्रह्मा प्राह च नारदाय देमगयच्डानक्छायामसल 
मार्डन्याय वसिष्ट सज्ञकसुनिः सूर्यो मयायाह यत्‌ ॥ 
श्रीवाप्देवशाखीजी ने लिखा है किं ‹ शाम्मुहोराप्रकाश ` मे † [नमन 
लिखित क्रम है- 


द्र होगा) 


सि 
मे पराशर के 








ॐ स्वर्गीय श्रीसुधाकरद्विवेदी-संपादित भ्रोर काशी मेडिकल हाल प्रेस 
दवारा प्रकाशित । इसके दो खण्ड हँ । छ्रुहर्सदिता का सटाक सस्करण इससे 
ङत्तम दुसरा नहीं प्रकाशित इु्ा। | 

+ यह पुञ्जराज नामक किसी दक्षिणी ज्योतिषी का जातक फल-अथ € । 
नदीद्वार-नगराधीश शम्भदास क प्रस्यथ इसका बनाया ह। शम्भदास शक 
१९८४ भे उत्पन्न इए थ, 








(०६) 


$ च्रायः सिद्धान्तः सोमसन्ञो , 
"योवै दुगशम्खना सम्यशक्छः। 
न्यो धाच्रा निभितो बह्मसनज्ञः , 

सूर्थेणोक्कः सर संज्ञस्ततीयः ॥ 

इन सव प्रमाणो के देखने से सर्वपित्ता ब्रमसिद्धान्त ही प्राचीन 
समा गया है । वेदी संःणं अ्योतिषशाख का मूल है, वह ब्रह्मा 
से प्रादुभूतं इव्मा हे । वही शिष्य, प्रशिप्य दधार विविध नामस 
क्रमशः प्रचारित दत्र है एकदी सिद्धान्त का आश्रय करके ज्ञान- 
चद्धि के साथ उसमे संस्कार, परिवतेन करके, काल क्रम से, अनेकः 
सिद्धान्तो कौ उत्पत्ति इई है । इन रपोचों सिद्धान्तो के विषय मे कुच 
विशेष लिखकर, यह प्रस्ताव समाप्त किया जायगा । 

८ १ ) पैतामहसिद्धान्त .- जो पैतामहसिद्धन्त वराहमिहिर ने 
पच्चसिद्धान्तिका मे संकलन किया हे वहं बहत पुराना है । डक्टर 
शीयो साहब उसको वेदाङ्ग-ज्योतिष, गभेसंहिता, सूर्यप्रज्ञपि # प्रति 
के समान प्राचीन मानते हं | वेदिक काल के वषं दिन ३६० फे 
बदले इसमे सौर वषे ३६६ दिन माना है । धनिष्ठा चत्तत्र फो नक्लत्र- 
चक्र की दि एवे परम दिनमान १८ मुहूतं वा, २६ दण्ड लिखा 
है । वितु प्राचीन मूल सिद्धान्त नही, दूसरे शक का पितामह सिद्धान्त 


, वराह्यमह्र का ।मला ह | उसका ५ माया लखा ह अर्‌ सर्य, चद 


को छोडकर दूसरे ग्रहा का नाम नहीं है । पृ लेखानुसार अआचायं 
कृ समय म इसका गणित शिथिल होगया था, ज्ञात होता है इसी कारण 


चर, क ७ क्न 


% यह जनियों का प्राचीन उप्रोतिष है जसा कि वेदाज्ग-ज्योतिष है । इसी 


नी 


भदो सूयं, दा चन्द्‌, दो राशिचक्र की कल्पना हे जिसका भास्कराचा्यं ने 
मो्ञाध्याय मे खण्डन किया हे ! सृथेभ्रकि को डाक्टर थीबो साहब ने 
बङ्गाल की एुल्लियाटिक-सोसायरी के जनेल मं, बहुत वष बीते प्रसिद्ध किया था। 


५ 
काद्‌ सल न््त--- ॥ 


क 


(£? ¬ 


वंदना-मान्न कर लिया है । लेकिन पुरा प्रहगणित श्य था, नहीं तो 
परर्यमट च्रौर्‌ ब्रह्मगुप्त अपने सिद्धान्तो का मूल क्यों मानते  गणितकीं 
अद्धि तो प्रसिद्ध ही थी, इसीलिए ब्रह्मगुप्त ने सष्ट लिख दिया ठ 
‹ ब्रह्मोक्तं ग्रहगणितं महता कालेन खत्खिली भूतम्‌ । 
अभिधीयते स्फुटं तज्निष्णुसुतत्रह्मणुक्षन ॥ 
संसाध्य स्पतर कीज नलिकादियन्च्रर । 
तत्संस्करतम्रदेभ्यः कतेच्या निणंयादश( ॥ ` 
प्राचीनकाल से लेकर अराज तक चार प्रकार का त्ह्मसिद्धान्तः 
ज्ञात हमा है । ( १ ) पञ्चसिद्धान्तिका के अन्तगेत । ( २ ) विष्या- 
धर्मेत्तिर-प्राण के अन्तगेत । ८२). शाकल्यसंहिता के श्रन्त- 
गत # ( ¢ ) ब्रह्मगुप्त का ब्राह्मस्पुट सिद्धान्त । | 
` ब्रह्मसिद्धान्त के प्राचीन टीकाकारं प्रथूदक स्वामी ने लेखा है कि 
'विष्णुधर्मोत्तर पुराणान्तगेत ब्रह्मसिद्धान्त ही ब्रहमगुप का मूल प्रथ है । 
दस पुराण का सिद्धान्त, संभवतः अति प्राचीन पैतामह सिद्धान्त की 
छाया है, देखना चाहिए एक पैतामह सिद्धान्त -जिसका ब्रह्मान वेद स 
उद्धार किया है वही आयेभट, ब्रह्मगुप्त ऋौर अत मे भास्कर कै 
सिद्धान्त का मूल च्या है । इस प्रकार वेदही ज्योतिष का मृल है ।" 
सुसिद्धान्त के टीकाकार दादा माई ने'ऋपनी किरणावली" में लिखा है 
ब्रहमगप्त का सिद्धान्त पैतामह सिद्धान्त का. ब्रहस्संस्करण-मात्र हैँ 





( ® 


ॐ बग ल-एसियाटिक-सासायरी के हस्त- लाखत सर्त पुस्तका क 
सखसर्चपन्र म ‹ शकल्यसाहता ` कछ नाम इ. इस खण्हता दां चार 
श्लोक सर्य सिद्धान्त की टीका मे रङ्गनाथ देवक्ञ ने लिखे है । अहयुत्यधिकार 
शलोक १४ । इसमे ६ अध्याय शरोर ७६४ श्लोक है । बद्याने नारदं को 
उपदेशं किया हे । सिद्धान्त-धिषय के सेवा मुहू त-वेषय भां हं अतः सहता 
नाम रक्खा गया 1 पञ्चसिद्धान्तिका के ्राधार पर बना हं । द्‌पक्षतजां ७४३ 
शक के आसन्न इसका निम'ण-काल 'नध१1रेत करत ह । 








( १२ ) 


एं प्रधुदक स्वामी-कृत टीका पैतामह माण्य कौ टीका-मत्र ह" कु भी हो 
्रह्मग्॒त ने अनेक विषयो का ्ायोजन, संशोधन करके प्राचीन पितामह 
सिद्धान्त को नवीनरूप दिया है यही सधे संमत ओर प्रतयत्त दै । अन्यथा, 
मास्कराचा्यं ब्रह्मगुप्त क सिद्धान्त का ्माधार कभी न स्वीकृत करते । 
८ २ ) वासिष्ठसिद्धान्त ।-पञ्चसिद्धान्तिका मे संगत पैतामह 
, कं समान यह भी पुराना है परन्तु कुछ उन्नत दशा में है, इसमे १२ 
राया हे अर सूयै चन्द्र के सिवा दूसरे प्रह का गणित नहीं हे । 
पितामह र वासिष्ठ को वराहमिहिर ने ' दूरविभ्रशे ` लिखा हे । 
शकारम कालिका यह भी है । ब्रह्मगुप्त ओर दो एक टीकाकारो की 
उक्ति से ज्ञात होता है कि पञचसिद्धान्तिकोक्त वासिष्ठ कं कतो विष्णु 
चन्द्र थे । पूवं लेसे ज्ञात होता है विष्णु ने वसिष्ठ को ज्योतिष 
शिक्ञा दी थी । परंतु वे विष्णु ओरौर विष्णुचन्द्र एक व्यक्ति नहीं हो 
सक्ते । डाक्टर यीबो साहब के मत से विष्णचन्द्र नामक कोई थे, 
जिन्होने . प्राचीन वासिष्ठसिद्धान्त. का संशोधन किया था अतएव 
इसके निमाता प्रसिद्ध होगए ( 8९6 1118 1070९०0 {0 
 2९००१-91000ब० १18 ) श्रीशकर बालकृष्ण दीक्तितजी ने व्रपने 
८ भारतीय ज्योतिःशाच " मे सिद्ध विया है कि ब्रह्मगुप्त के समय मं 
दो प्रकारका वासिष्ठ था.। एक मूल, दूसरा विष्णुचन्द्र का | वराहमिहिर के 
नतर विष्णचन्द्र ने श्रीषेण (श्रीसेन)-कृत रोमकसिद्धान्त का कतिपय 
विषथ संयुक्त करके प्राचीन वासिष्ठ का नवीन संस्करण किया है । 
, “सांप्रत मे ' लघुवसिष्ठसिद्धान्त " काशी से प्रकाशित मिलता है । 





ॐ कड वषं इए काशी के महामहोपाध्याय श्रीविन्ध्येश्वरी प्रसाद य रीविन्ध्येरवरीभ्रसाद्‌ द्विवेदी 
जी ने ‹ ज्योतिष-सिद्धान्त-सम्रह ` निकालना आरंभ किया था । उसमें 
व्यास, वासष्ठ, सःम श्राद सिद्धान्त प्रकाशित हए थे । ` श्रव नहीं मालूम 
कितने प्रकाशित हो चके हं । 


क 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
^ 


न का 1 रिरि 


| ( १३) 
इसमे करीव ९४ श्लोक । यह प्राचीन, वासिष्ठ का नवीन रूपान्तर | 
हे । ब्रहत्सदहिता की टका म भद्वोत्पल ने जो वासिष्ठ-सिद्धान्त के वचन 
उद्भूत किए हँ, वे इसमे नहीं प्राप्त होते । 
८ ३ ) रोमकसिद्धान्त ।-पञ्चसिद्धान्तिकोक्त॒रोमकसिंद्ान्त के 
व्याख्याता लाब्देव हैँ । ब्रहमगुत्त ने भी लाटदेव का नाम लिया है 
: आओरीषेष- विष्णुचन्द्र-प्दुश्नाये भट-लाल-सिहानाम्‌ । 
ग्रहणादि-विसवादात्‌ प्रतिदिवसं सिद्धमन्ञत्वम्‌ ॥ ` 
रथात्‌ इन स्वो के म्रहण-उदयास्त त्मादि के गणित मे 
ग्रस्यक्ञ-विरुद्ध स्थिति दृष्टिगोचर होने से पटिति समाज में-इनकी 
मृखैता प्रतिदिन प्रसिद्ध हरदी है । इस सिद्धान्त कौ. गणएना-शेली 
से सिद्धहै कि किसी रोम रकिवा ग्रीक सिद्धान्त के पधार पर इसकी 
रचना ई । आअ्र्मण यवनपुर के मध्याह्न का साधन किया गया है । 
कोई अनुमान करते है अलकञेडिया के ( ^162धप ४४ ) प्रसिद्ध 
ज्योतिषी टालमी के पुस्तकाधार पर, संस्करेत मे रोमकसिद्धान्त लिखा 
गया हे । ब्रह्मगप्त कहते है-लाट, वसिष्ठ, विजयनंदी अर अआयंभट 
इन चारो के प्र॑थाधार पर श्रीषेण ने रोमक सिद्धान्त की बनाया | 
प्रालनेरनी † का भी यदी मत है । डाक्टरं थीवो साहब कहते हं के 
श्रीषेण प्राचीन रोमक की रचना न करके, उस समय कं अनेक ग्रथा , 


~ 1 


† शक ८९५ म यवनधमोवलबी अआ्लबेरनी का जन्म इञा था । भारतम 
श्माकर पराण, दशन ओर उयो तिष की 1शक्षा पडतो से भ्राक्त काथ । ज्यत 
मे उसका ्रधिक शअ्नन॒राग था 1 उसके लिखे भारत-वेषयक अथ स उस्‌ 
समय के ज्योतिप-्ञान का विशेष वणन हे । उसखकं अरनी यथ का समय 
शक ६९३ है । उसका अभज्ञी अनुवाद ^1106101118 11012 नाम सं 
प्रसिद्ध है । प्रथम भाग का हिंदी अनवाद भी प्रयाग के इारेडयन प्रेस ने 
प्रकाशित च्या दहे) 4 





८ १४ ) 

के विषथों को रोमक मे संमिलित किया है । मौर पहले लाटदेव ने; 
उसके बाद श्रीषेण ने रोमक का संस्कार किया हे | 

ब्रह्मगप्त ने अपने सिद्धान्त म लिखा है- 

युगमन्बन्तरकल्पाः कालपरिच्चेदकाः र्रताबुक्ताः 
यस्मान्न रोमकेऽतो स्ख्रतिबाद्यो रोमकस्तस्मात्‌ ॥ ` 

मल रोमक मे यग-मन्वन्तर आदि का उल्लेवन होने से इसको 

मान्यता न इर । बहतसाहता का ।वे्राते म भद्रत्पल न पालश मराद का 
प्रमाण दिया है, पर रोमक का कीं नहीं दिया । परतु श्रीषेण के संस्कृत 
रोमक मे युगादे कौ चचा है-इससे दो प्रकार का रामक ब्रह्मगुप्त क्‌ 
समय मे सिद्ध होता हे । दीक्षत. महाशय ने ° भारतीय ज्यातेःशखः 
मे लिखा है-रोमक की गणना से कलियुगारभ में सूयं-चन्द्र॒ एकत्र नः 
ये, च्यौर तो क्या चान्द्रमस भी पूणं न था। मूल रोमक बहत 


४ 


अश॒द्ध था | अस्तुः हिपाकेस  { के.वाद रौर टलमा के. पूव अथोत्‌ 


ईैसवी वर्षं के आरभ म मल रोमक की रचना इई है । 
 पौलिशसिद्धान्त ।-पौलिश का गशिव मी सुद्म नदीं दै । इस 
सये-चन्द्र प्रहरण का गणित अरति स्थुल है. । आलवेरुनी का मत 
अरलकज्ेडया वासी पीलस ( -८धणापऽ + 1628110 "1118 
यूनानी सिद्धान्त के आघार पर, इसकी रचना इड है । डाक्टर कनं 


इस मत क गक न मान कर्‌ भ कई बवानक य मूल मनत € 


ॐ” . /1 ~ध | 


| 


† अक उ्योतिषी दहिपाकंस दंसाके १९० वपे पूव था, उसका यथ लक्ष 


होगया-उसी काल के ्रासन्न टालमी ने अपना मथ बनाया । परत इस प्रथ 
के साथ रोमक कछ एकता नहीं हे । 
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समे यवनपुर वा, अलफडिया से उजयिनी ओर काश फा देशान्तर 
लिखा है । नाम साद्थ्यसे रकिवा. यवनपुर के लख से, रेसी 
कल्पना निराधार ही है । वराह के पौलिश मे अवन्ती से काशौ का 
देशान्तर भी तो है । हां, यह कह सक्ते दै कि उस समय श्राया को 
यवनपर ज्ञात था { वराह का पौलिश्च इसी देश के सेद्धान्त-रचना 
दे; अनसार है । पौलिश का नाम प्राचीन.शचखों मे प्रसिद्ध है। पौलिश 
एकः प्रकार कान था] मद्रोत्पल श्रर्‌ ब्रह्मगुक्ठ क द[काकार्‌ च्ल 
स्वामी ने उक्त सिद्धान्त के कई श्लोक उद्भूत किए द | उनका कुच 
सादश सौर रौर खार्यमट के मतो से होता है । थीबो साहब अनुमान ` 
क्रते है-बराह का पौलिश संशोधित शौर परवती करके इसं नाम 
का दूसरा सिद्धान्त भी बनाया गयाहै शरोर उसी से परवत। ट काकार 
ने श्लोकः लिख हं । (1(10त्‌ प "6 ९२००९ 51001890118}. 
यास्तव. म प्राचीन वा, अधुनिक कोई पौलश स्रत म ब्रहि 
नहीं है 1 षराह ओर भघ्नोतपल. का पौलिश एक नष्ट € व्धासत मह: 
शय ने दिखलाया है किं उत्पल के समय. म दोः प्रकार का, उक्त 
सिद्धान्त था इव्यादि ८ देखो, भारतीय ज्योतिःशाख् ) | ¦  : 
सथ-सिद्धान्त (--मगवान्‌ सूर्यदेव ने -इसको स्वय बनाया अर्‌ 
मयासर को उसकी कठिन तपस्या से सन्तुष्ट होकर उपदेश क्या । 
यह उपाख्यान सय-सेंद्धान्त के मारभ म ग्रक्लद्ध € रोर अन्तम्‌ माना- 
ध्याय के अरन्त मे--  - | 
4 > 
4दिवमाचक्रमेऽकाशः प्रविवेश स्वमण्डलम्‌ । | 
सयाञथ {दव्य तञ्ज्ञान ज्ञात्वा खाक्षाद्रेवस्वतः ॥ 


जर्मन के प्र सेद्ध ेतिदासिक वेबर साहब नं 1लखा ह-भ्राक पालस का 
जो मथ मिला हे उसमें फलित हे, गणित नह । उससं वराह क प्रा खन् की 
समतानहीं हे । 
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क्रुतकरत्यामिवात्मान मेनं निधूतकस्मषम्‌ । 
ज्ञात्वा तषयर्चाध सूयेलब्यवर मयम्‌ ॥ 
पारकवनरुपत्याथा ज्ञान पप्रच्डरादरत्‌। 
स तेभ्यः प्रददा भाता ग्रहाणां चरेत महत्‌ ॥ 
अत्यद्धततमं लोके रदस्य ब्रह्मसामेतम्‌ । 
सयां परुष अन्तद्धान इए-मयासुरः को ऋष्रियो ने आकर धेर 
लिया ओर अपने पने हिस्से का ग्रहचरित जानकर चलते बने | 
ग्राचीन सथसिद्धान्त की उत्पत्तिः यही है । त्रेताय॒ग, के आरंभ कौ 
वातं हँ । वराहमिहिर ने जिस शआ्मधार पर सोर का संकलन किया 
हे, वह मूल ग्रथ था ओर पूव लिखे पाचों सिद्धान्तो से . व्यवस्थित 
था, इसी लिए “ स्पटतरः सावित्रः ? लिखा हैः । परंतु जिस स्वरूप 
म आजकल. सूर्यसिद्धान्त है, इसमे अर पुराने मे बहुत भेद दै । 
भगणा म अन्तर-श्लोकां म न्युनाधिकमाव-बीजोपनयनाध्याय-अयनांश 
छा साधन आदि अनेक पूवापर विरुद्ध ' विष्यो का समविश है । 
इस बात को करई प्राचीन आचार्यो. ने माना है । भद्ोत्पल ने  बहल्ना- 
तक कौ टीका के अत में लिखा है-- ` 
 ‹ चेच्रमासस्य पञ्चम्या [सताया गरस्वासर । 
वस्वष्णरषटमिते शाके कतय विव्रतिमया ॥ ` 
` शक ८८८ मे भद्रोतपल थे अर बृहत्संहिता की विति मे सूय 
सिद्धान्त के कड श्लोक लिखे ह परन्त॒ अब नहीं मिलते । शक की 
एकादश-शतानब्दी मे भास्कराचाय ने जो अयन चलन की गति का उद्ेख 
किया है उसका प्रचलित सूर्यसिद्धान्त से मेल नहीं होता । 
शक १२२१ मे तैलङ्ग कूचनाचाथ ने ‹ ग्रहचक्र › नामक - 
सारणी लिखी थी । उसके दो भाग उड़ा अक्षरो म लिखे प्राप्त इए - 
है । पुस्तक अशुद्ध श्र अपृणे है । कई विद्रानों की राय है फ 
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सरि के प्रथम आविष्कतां कूचनाचाय देँ । अस्तु । इन्हीने श्रपने 
परथ मे सर्थसिद्धान्त के कईं श्लोक लिखे है, वे प्रचलित मे मिलते 
है । शक १४२२ मे लदमीदास ने भास्कर के .शिरोमाणि पर गणित 
तस्रचिन्ताभरि-टीका लिखी है उसमे बृह तमूय॑सिद्धान्त के नाम से 
श्लोकः भी दिये है उनका अव पता नर्द चलता ( ५०९००६88 
, 945855 ) शष्ट १५६१ मे सिद्धान्तराजकतां निच्यानद्‌ लिखते है-- 
तथा य. श्िख्छुलतो ऽपि कचित्‌ 

स्वान्तसंद्‌ किखिददृरगाथाम्‌ । 

अआआचक्षिपुः स्वां करूतिमथद्ष्ा- 

माचायवयादखलिं दघानाः ॥ 

लेगताञ्देः खखततकराभः ( ३६०० ) 

क्वा द्ियद्षगणएएधिकोनैः। 

प्रव्छाल्पताजाननत्यरक्मच) 

वभूव प्रथं विषुवत्स्थलं हि ॥ 

नि्यानेद का मत है, प्रचलित सूर्थ-सिद्धान्त वास्तविक नही ह । 

वास्तविक ३६०० कलि वष वीतने पर बना था । सुधाकरजी ने 
मी पच्चसिद्धान्तिका की टीका म अपना मत स्पष्ट प्रकाशित कर देया 
हे % । रेतिहाक्िफ अन्वेषणे के पयालोचन से ज्ञात होता है--ईसा कै 
प्य तरहवीं सदी से लेकर प्रायः एक हजार वध के बीच मे कोड्‌ 
ज्योतिष ग्रथ नहीं उपलब्ध होते । परन्तु किसी खूप मे ज्योतिष कु 
उन्नति अवश्य इई होगी । सेभव है, उसी समय मे ब्रह्म-वसिष्ठ-सूयं 
श्रादि सिद्धान्त बने होगे | 








ॐ इस विषय में प्रा विचार ‹ सूय॑-सिद्धान्त समीक्षा ' मे मह(महोपा- 
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ध्याय पृज्यपाद्‌ पण श्रीदुगाप्रसादद्भिवेदीजी ने केया ह । 


भानि 


[ष  । १ 


बराह का सूर्य-ति द्वान्त लाटदेव-कृत है, देसा आलत्रेरनी का मत है । 
इसी प्रकार का ्रात-मत वेवर्‌ साहब का है, वे तो वेदाङ्ख-उ्योतिषः 
सूै-सिद्धान्त सवक एक क्वैक-लाट्देव, लगध को एक व्यक्ति माने 
है । लाटाचायं वराह के पूवै थे रौर. उनका कोई प्रथ अवश्य था 
इसी लिए उनका स्वतंत्र मत सूथ-सिद्धान्त से भी अलग लिखा . गया 
हि । पञ्चसिद्धान्तिका मे लेख है- 
{ द्युगणादिननारासि 
यगणोऽपि हि देशकालसकद्धः । 
लादाचायः 
यवनपुरेऽघास्तगे सूय ॥ ` 
यवनपुर कै संबध से ही लाट वैदेशिक समभे जते ह । प्राचीन 
सुयै-सिद्धान्त से उनका कोई संबंध न था- | प्रचलित सूये-सिद्धान्त 
प्राचीन का संस्कृतरूप है, भिनन मिन समयो मे इसके कईं संस्कार 


किये गए दै । यह लाट-कृत है इसका भी द्द प्रमाण नदींहै। परयै 


लेखानुसार, शक कौ बाहव सदी मे इसका वतमान खूप इमा है- 
ठेसा अनुमान किया गया है * | दीक्षित महाशय ने भी लिखा है किं 
प्राचीन सूर्यसिद्धान्त अरात्‌ बराह-कालिक, लाट-कृत नहीं है । 
रौर उसका समय प्रायः शक ८८ ( १६६ ईसवी ), अनुमान शिया 
गया है । 

~ _ कुचभी मी हो, प्राचीन काल से माज तक सु्ै-सिद्धान्त की मान्यता 
होती आई दै, इतन प्रतिष्ठा अन्य प्राचीन सिद्धान्तो की नहीं इई । 
्राचीन आचार्यो ने बड़ी सावधानी से इसकी रष्ठा कौ ओर उत्तरोत्तर 
व्यवस्थित विषयों का संकलन करके इसको लोकप्रिय वना दिया । 
4 प्रायः समस्त भारत म इसका प्रचार हृश्मा ओर इसके श्राधार पर 





# डाक्टर क्न ने च्रहत्संहिता की भामेका स कदे बातें लिखी ई । 
(७66 118 {7{104061107 (0 8311086 39171118 ?,. 44-46) 
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नेकः नवीन सिद्धान्त, करण, सारणी आदि बनते गए । अनेकं 
टीका-म्रथ भी लिखे गए, जो अव तक प्रकाशित ही बही इए-- . 
प्राचीन करण प्रथा मः शतानन्द का भस्वती, केशवी, मकरद्‌, 
रामविनेद आदि प्रसिद्ध है । श्क १२२५ मे रङ्गनाथ ने “ गृढाथ- 
ग्रकाशिका ' दका; १५४२म्‌ सइ दंवज्ञने ' सोर-भाष्यः १५१५० 
विश्वनाथ सोदाहरण गहनाथ-प्रकाशेफा; १६४१ म दादाभाई की 
° किरणावली इत्यादि कद टीका-प्पण सये सेद्धान्त पर निर्मित ए 
रौर अभीतक्ष प्रवाह चल रहा है सन्‌ १८६० ईंसवी म बर्जस साहव 
६. 12. [३०१५५०६ कृत सुयं-सिद्धान्त का अप्रेजी अनुवद्‌ उपपत्ति, 
तत्र रादि से प्रिष्कित ‹ श्मभेरिकन ओोरियेटल सोसायटी के 
जमल न० ६ मे प्रकाशित इचा था। इस अनुवाद की बड़ी प्रतिष्ठा 
हई । दीक्तित महाशय ने “ भारतीय व्योतिःशाख ' मं एवं अन्य 
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ज्योतिर्वेत्तादयों ने भी चच कीहै | इसी के वाद १८६१ इसवी. में 


श्रीवापृदेवशाख्चीजी का रत्रजी अनुवाद रुटिप्पणए कलकत्ता से प्रका- 
शिति इश्मा था | उसके सहायक विलकिंसन साहव थे, जिन्होने 
सिद्धान्तशिरोमसि के गोलाध्याय का अनुवाद उसी समय में प्रकाशित 
किया था । उक्त दोनों अनुश्राद उपयोगी इए थे । 
# श्रीस॒धाकरद्धिवेदीजी की ‹ सुधावरपिंणी ” रीका बङ्गःल की एस्िया- 
रिक सोसायटी द्वारा प्रकाशित इरदंदं। यह द्वैवदाजा का प्रायः च्रतेम कृत 
है । उत्तम हे, प्राचीन माप्यकारीं के मतोषकी श्र लोचना मी हं । सप्रत 
के नवीन गणितिका भी प्रसगवश दिग्दशेन हं। 
हिंदी अनुबाद भीसप्रत मस कड्‌ पं हं । रसा म श्रनुवाद्मात्र हं 
सी मे ्जनवाद्‌ र उपपत्ति दीनां ष्ु। आज कल प्रयाग छं 1वे्रान- 
पारेषद्‌ से सर्यसिद्धान्त का सासवाद्‌ ‹ विद्धान-भःष्य" श्रवावु महावःरप्रस्यद्‌ 
आीवास्तव वी. एस. सी. एल. टी., देररद्‌-करत प्रकाशत हा र्हा हः । यहः 
[ऊ च, > [4 १ [ ५ न 
बहत विशष्ट हं भ्रोर प्राचीन नवीन सिद्धान्ता सं भ'षत है! 
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प्रयाग के पाणिनि चाकिसि से, कुं वषं इए, विज्ञानानंद्‌-कृत 
वङ्गानुवाद भी सूय-सिद्धान्त का प्रकाशित इश्रा है। बह सोपपात्तिक 
है | मेरे देखने मे नहीं अया । मेरा अनुमान दै, ' वह वरजस के 
अनुवाद के ठग का होगा| 

य्ह तक वेदाङ्ग ज्योतिष शरोर वराहमिहेर के स्वीकृत पच 1६- 
वान्तो की परिस्थिति का संक्ेप मे निरूपण किया गया है । पूव जो मटारह 
सिद्धान्त-प्रबतकों के नाम लिखे गए हे, उनमें, साप्रत मे, पराशर, 
करयप, नारद, गगे, व्यास, मनु, गु, * ओर यवन संहिताकारों मे 
प्रसिद्ध ह । दृहप्सहिता कौ विद्रति मं मद्टोत्पल ने संहितोपयुक्त 
विषयो भ प्रमाणए-स्वरूप इनके वचन उद्धूत किए है रकित प्रकृत 
सिद्धास्तोपयुक्त विषयों मे प्रमाण वचन नहीं ह । एेसे मौके पर, पलिश, 
ससिष्ठ, सू्य-सिद्धान्त, यभ, ब्रह्मगुप्त के वचन ही समधिक संख्या मे 
उपलब्ध होते हे । देखो, बृहत्संहिता का सांवत्सरपूत्राध्याय, उसमे 
राचायं वराहमिहिर ने फैसी व्यवस्था की है | जव प्राचीन प्रथो का 
ही अभाव हे, तो उनके विषयों ओर रचना-काल फे संवधमे क्या 
निय हो. सकता है । कठी दुल प्रमाण प्राप्त होतेह, कीं पर 
केवल किवदन्ती का आश्रय करना पडता हे । रसौ दशा म निर्मूल 
छल्पना-जाल के फैलाने से कोई लाम नीं है ! ऋषियों च्मौर मुनियों फे 
सिद्धान्तो कौ कथा समाप्त फी जाती है । अव प्रधान सिद्धान्तकती 
` आचार्मो कै बारे मे कु लिखना आ्ावश्यक है । विचारशील ज्योति- 
वत्ता महाशया को यह स्मरण रखना चाहिए कि व्राचीन काल से वक्ष 
मान समय तक ज्योतिःशाघ्न म जितना परिवर्तन इचा है, सस्कृत- 
साहित्य के दूसरे शाखो म प्रायः उतना नदौ इवा है । ज्योतिःशाच्र 

+ खगु-संहिता श्चनक स्वरूपो म व्या है, उसी भार्चानता य॒ नवीनता 
इंशवर ही जानं । 
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विज्ञानमूलक होने से ही प्राचीन दिवा नवीन आचार्यो को उसकी 
न्यनता पश करन के लिए वाध्य होना पडा । विज्ञानमात्र 
उन्नतिशील पदाथ है, चिरकाल तक उसका एकी स्वरूप ` ।केसी 
प्रछार नदीं रह सकता * इसमे किसी को दोपमागी ठहराना, केसी 
चेश मे, न्याय-संगत नहीं ज्ञात दता । 
छार्थमद- वास्तव मे य महानुमाप्र ज्योतिःशाख क प्रतिष्ठाता चौर 
प्राचीन गण-गौरव के सरक्तक इए । इनसे पृवकाल का कोई मानुषः 
सिद्ध न्त उपलब्ध नदीं होता 1 इनके सिद्धान्त का नाम आधमटाय 
प्राचीन समय से पाज तक इस्तकी मान्यता चली यता हं | ब्रह्म- | 
सिद्धान्त दही को मल माना हे । मद्खलाचरण- 
'प्रणिपत्यकञखनेक क सत्या दवता परत्रह्य । 
द्याम मरह गदति भष्टितं कालक्रियां गोलम्‌ ॥' 
इख सिद्धान्त म दो खणड दै, प्रथम-दशगीति, दितीय-्ाया्टो- 
तरशत । दशगीति मे १० आया श्रीर्‌ गाणत-कालक्रया-गष्ल म 
१०८ स्माया है । यायमट ने १,२,३ आद्‌ सख्या के बातक्‌ क, 
ख. ग व कल्पना किए है अथात्‌-ख; श्रा इत्याद्‌ सरण ऋर्‌ 
क, ख श्रादि व्यंजन वर्णो का एकः, एक संख्यावाचक अथ दक 
जड़-बडो संख्याश्रों को प्रकाशित कियाहै। वर्णो को इस प्रकार 
स्या-सचक फिर प्राचीन आचाय ने नहीं कास्पत क्वा € । 
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क 


यवना मं एसी प्रथा थी, इसीलिए द्विवेदीजी ने गणक-तरङ्िणी' में 


संदेह किया है कि आ्माथमट ने समवतः किसी यवन स यह रीति चौर 
उनके उ्योतिष-ज्ञान फो भी सीखा होगा # उक्त संख्या निर्दर मे लेखन- 
करम वाम-गति से ही माना है । उस सम्य शकाब्द से गरना-कम 
, प्रचालत न था इसीलिए कालिवषं काव्यवहार किया है, अनन्तर बराह. 
मिहिर ने शकाब्द को प्रचलित किया | कल्प के म्रहभगणाद्‌ न 
लिखकर महायुग के लिखे है । अपना समय कालक्रियापाद मे 
लिखा है-- 
`  षवष्ट्यब्दानां षष्िमेदा व्यतीताखयश्च युगपादाः 
न्याव्रका व्पतरब्दास्तदेह्‌ सम जन्मनोऽतीताः॥' 
अथात्‌-कालयुगकं ३६०० वषं बीतने प्र आपकी अघस्था 
२२ वधं कृ थी । इसलिए ३५७७ यलिवर्ष मे ३१७९ घटाने से- 
२७८ शक म अथात्‌ इसा कौ ५७६ ईसवी मे अपना सिद्धान्त बनाया 
€ । उक्त [सद्धान्त म कुसुमपुरे ऽभ्यच्य तज्ज्ञानम्‌ लिखकर वतमान 
पटना मख्डल मं रहते इए बनाना प्रकट किया है कुसुमपुर, पुष्पपुर, 
पाटालपुत्र नाम पटना कं हं । प्रचीन काल मे मारत की राजधानी 
थी रोर वर्ह उजलयिनी, धारा के समान विद्रानं का जमघट 
रहता था । 
स्रज कं ग्राचान टठकाकार्‌ परमेश्वर ओर्‌ सयेदेव यज्वा 
€ । दना कं क्रम स नाम मट.दीपिका रौर भट-प्रकाशिका है| पर- 
गरवर न अपना टका म सूषदेव का प्रसंग किया है इससे सर्धदे 
वनि अरि परमरवर्‌ उन अवाचान हं | र भी 'भट-प्रकाशिकाः 


के आधार पर भास्कराचा्यं ने च्ार्थमट की कुचं चुट भ दिखलाई 


--~_= 





~ 3 
ओ दीक्षित ल्ञेखत हँ-'तेत्तरीय-प्रातिशाख्यः मे वणासे सख्या का 
निदेश पाया जाता हे । 
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र ओर परमेश्वर ने भास्करा चायं के वाक्य पनी टीका म लिखे हँ । 
अतः सिद्ध है, भास्कर के पू सूयदेव नोर उनके बाद मे परमेश्वर का 
समय है । उक्त मट-दीपिका के साथ त्राथमटीय का डाक्टर कनंने 
सवस प्रथम प्रकाशेत किया था # डाक्टर साहव ने पनी बृहतसहिता 
की भूमिका म अआयेसट के विषय मे बइुत वाते लिखी ह ( 8९8 8 
{16466 #0 8111180 24120)0162 ए. 58-81 ). ॑ 
अरधेमट ने भ-म्रमर को लिखा है, यह वात प्रसिद्ध है । परन्तु 
उनके टीकाकार चयोर ललन श्रीपति, ब्रह्मगप्त आदि ने खण्डन करने 
ही पना पाण्डित्य दिखलाया है । यूरोप मं शक की पंद्रहवीं सदी 
कोपनिकस (( 01:60} ००8) ने इस विषय का निश्चय किया । माज 
दिन वह अनेकः प्रमाण ओर युक्तयो से दृद होगया हं आर भु-श्रमण 
की सत्यता स्कूल) फे वालक तक जान गए हं, यह विज्ञान कौ यचि- 
तित महिमा का विकाश है 1 | 
वराहमिहिर ने पञ्चसिद्धान्तिका मे लिखा है-- 
'लङ्काधेराचसम्ये दिनपन््ति जगाद्‌ चायेभटः । 
भूयः स एव चाकादयात्परघ्रस्थाहे लङ्गायाम्‌ ॥ ` 
्रथौत्‌ ्ा्यैमट ने लङ्का (भू-मध्यरेखा ) मे अधेरत्रि से दिन का 
रम्भ माना है ओर पुनः सूर्योदय से भी माना है । दोनों वाते कटी 
है । करम-प्रकाशित साथभटीय मे अरधरात्रि से नदीं सूर्योदय से दी वार- 
्र्त्ति का धिधान है । इस कारण लोगों का अनुमान है किं प्राचीन 
आर्यभटीय मे भी कुक गड़बड़ हो गया है । 


द्रूतांय खय सट-प्रथम वअ्रयमट (र्‌ उनकासद्धान्त इद्ध ्रा्यमट 


क 61207802. 4 प्राश्याप] 0 25070000; 60106 07 02. त 
16110, 118 467 1874 


† बाद्यर्फ़र सिद्धान्त के टीकाकार पृथ॒दकस्वामी मे अ्रपने वाक्यो मं 
लिखा है--"भपञ्जरः स्थिरो भरेवाघ्रत्याबरृस्य प्रातिदेवसिकों उदयास्तमयो 
सपादयति नक्चत्रम्रहाणम्‌ 1 यह च्राथभट का दी मत हे । 
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धरोर लघु आयमटीय वे नाम से पीठे से प्रसिद्ध इमा | कारण किं 
श्रार्यभटीय का दूसरा संस्फरण किसी अज्ञात विद्वान्‌ का विया.भीहै 
उसका नाम महाप्मायसिद्धान्त-ायैमट-महासिद्धान्त श्रौर महासिद्धान्त 
नाम से भिन्न भिन्न लिखित प्रतियों मं गप्राप्त इमा है) इसमे १८ 
अध्याय एव॒ ६२५ वआ्रयौ-उपगीति है- पाटीगणित, ज्तेत्रव्यवहारं 
ओर बाजगणेत भी सम्मिलित है । लेखक ने त्तर से संख्या प्रकाश 
किया है, पर दक्षि-गति से लिखा है, भने ्रद्धार्यभट का अनुसरण 
करके उसम संस्कार किया हे । पराशर-सिद्रान्त से ग्रहभगण व्यादि 
लिए है कलि मे पराखर-मत ही प्रशस्त है । इत्यादि । 

ब्रह्मगुप्त न प्रथम अयभट को जो दोषः दिखलाए्‌ है उनके मार्जन 


की चेष्टा इसमे हे ओर अ्ायभट, वराहमिहिर, भ्रहमगुपत, लल्ल किसने 
अभन-गाति नहीं लिखी, परन्तु इस सिद्धान्त मं है, इससे जहगुप् के ` 


चाह इतके कतो ठहरते है । मास्कराचाय ने शिरोमणि के स्पष्टाधिकार 
मे द्वेष्काणोदय ब्रायभटीय का दिया है, वह इसको छोड किसौनि 
नहीं कहा इसलिए मास्कर से प्राचीन है । भद्रोत्पल नै नेक अथो के 
अमाख अपना दाका म दए ह, पर इस महासद्धान्त फा कहीं नाम 
नहीं हे रोर भी इस देश मं अयन-गति का परी ज्ञान शक वी 
अ्राठ्वीं सदा म हो चका था । इन कारणो से महासिद्धान्त कौ स्वना 
शक का नवां सदा म हई है-एसा नेश्चय किया -गया है । इसको 
शब्ुघाकर्‌हवरदजा न अपना टका सहत ' बनारस-सस्कृत-सिरीज्ञ 
° प्रकाशित किया है । ्मार्यपत्लीय गणित का प्रचार इस समय 
` दाख के मालावार, तामील देशो मे अधिक है | इधर वैष्णव संप्र 
दायियो मे भी बहुत दिनों -से, व्रत-उपवास अदि मै आर्यपन्तीय 
गाखत का हौ प्राघान्य चला आता है|. धमे-ग्यवस्यापकों ने अपनी 
` राय देदी दै-- 
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‹ विष्णोश्च, जन्मदिवसानि दरेटिंनं च 
कायि चास मट्शाखन एव सर्वेः ।› इत्यादि । 
्रायैमट पटनानिव्रासी माने जाते ह, परन्तु दूर देशों मं उनके 
गणित का प्रचार तो है, पर विहार, वंगाल में प्रचलित नहीं है । इस 
` कारण दीन्तितजी कहते दै-्रायेभट का कूसुमपुर पटना नहीं हैः । # 
ल्ल ।-त्रथमटीय, के आधार पर लज्ञाचाय ने “शेष्यर्धीृद्धिद्‌" 
नामक सिद्धान्त बनाया है जैसा कि सादि म लिखते ह-- 
(आचायाय भटेदितं सुविषमं व्यासौकसां कमेय- 
 च्छिष्याणामनिधीयते तदधुना लज्ञन धीञ्रद्धिदम्‌ 
प्मगि चलकर पुनः कहते है-- 
(विज्ञाय शाद््रामलमायमर्प्णीतं 
तन्त्राणि यदपि कूतानि तदीय शिष्यैः । 
कमक्रमो न खलु सम्यगुदीरितस्तैः 
कमे त्रवीम्यहमतः कमशस्तु सूक्तम्‌ ॥' 
आयमर्दीय को मूल मानकर उनके शिष्यो ने कई त॑त्र लिल परतु 
गणना क्रम का निर्देश नहीं किया इसलिए मेँ क्रम से सम्पूण गणित 
का निरूपण करता हं । किसी शिष्य का नाम नहीं किया । किसी 
किसी का अनुमान है प्रद्युम्न, श्रीसेन किंवा ला्देव यादि भे फो$ 


क 


होगा । धीब्रद्धिद के अन्त मे ल्ल ने अपने कुल का बरन किया हैः, 


४4 
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क 


 # श्रा्यमर कै विषय मे, भेरा लेख प्रयाग की भ्रसिद्ध मासिकपत्रिका 
सरस्वती" मे कटं वरं पूर्वं प्रकाशित हो चुका है। सन्‌ का स्मरण नहीं । 
मद्रास के 10191) {९५1९ मासिक पत्र म, एक दक्षिणी महाशय का लेख 
भी, उसो समय निकला था । वह श्र॑क इस समय न ्टोने से, दो, चार वशेष न्‌ 
जिख सदा । 
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उसमे अपने को शाम्ब का पौत्र शौर तरिविक्रमभद्र.का पुत्र लिखा दै। 


करणाब्द ४२० शक दिथा है ईसि आसन काल मे इनकी स्थिति ` 


श्नुमित होती है । लल्लाचाथ अपने समय कै एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे 

मौर इनके ‹ धीबृद्धिद्‌ " * का पठन-पाठन में प्रचार भी खव था । 
कोई ^रत्नकोष नामक संहिता प्रथ इनका था बह अव नहीं 

उपलब्ध है । श्रीपति ने अपनी : रत्नमाला › इसीके आधार पर बनाई 


थी | रत्नमाला फे धैकाकार महादेव ने नक्षत्रौ की सख्या पे लल का. 


मत॒ लिखा है । भास्कराचायं ने मूप्रष्ठफल के साधन मे लल्लका खण्डन 
केया हे इससे इनका ' पाटीगणित › भी था । कुं लोगों का कहना 
हे कि ललन ्राथमट के शिष्य ये| इन्डोने आाथमट फे मभ्रमण का 
खडन भी किया हे | उस समय खडन की हवा बड़ तेजी से चलती 
थी | लघ्व मायभट कं भक्त थे यह उनके लेख से मी विदित 
शेष्य होने या, न होने से कोड लाभ नहीं । ये स्ार्यपत्ञ के प्रवर्तक ये 
इनके करण प्रथ को देखफ़रर, १०१४ शक में ब्रह्मदेव ने करण- 
प्रकाश ओर १६६९ शक मे दामोदर ने भटतुल्य की रचना की है | 
करणप्रकाश को श्रीसुधाकरजी दविषेदी ने उपपत्ति के साथ बनारस 
स प्रसिद्ध किया है । 
वरादाभेहिर।- तरिस्कन्ध ज्योतिःशाख के रहस्यवत्ता, विविध-विटा- 
निधान, नेसभिक कवरिता-लता के प्रेमाश्रय, परमाचार्थ श्रीवराहमिहिर 


प्राचीन काल से वमान तकं अपनी कौि-कोमुदी से ससार को भासित ` 


क्र रहे ह । यापने जिस ज्ञान-सम्पत्ति फा विकाश किया है, वह 
सवथा प्रशंसनीय ओर आश्चयकारकः है । वास्तव मे श्राप महामति 
शरोर सर्वमान्य इए । इसीलिए विद्यानां ने मुक्त कण्ठ से स्त॒ति की है- 





% ˆ शिष्यधीलरदधिद ” का संस्छरख श्रौसुधाकर दिेदींम का प्रसिद्धः है । 





इत्यादि । वाढमिदिर ने पश्चसिद्धाम्तिका, बृहत्सदिता, सोगयात्राः 
बृहज्नात, लघुजातक, निवाहप्टल ओर समास-लहित।--इतने प्रथ 
निमीण सिए द| इनमे विव्राहपटल ग्रैर सपमास-संहिता इपर समय 
स्रप्राप्य हैँ | शेष मे पञ्चंसिद्धान्तिका को छोडकर सव्र पर भद्रोत्पल कौ 
टीका है । योगयात्रा भी उत्तम प्र॑थदै, परन्तु राज तक्र किसी 
विद्रान्‌ ने इसको प्रकाशित कने का उ्ेःग नडी [श्या | 
वराहमिदिरने ब्रहजात ए के अन्त भै-- 


छ {{पिद्थुदे उडेद्तलञऽचवर्‌खःद्‌ः । 
अद।न्लच्छा द्यु लल्लान 

होर! सरादशिःदेरः 

कापिव्य नगरमे सथदरैयसे वर्‌ प्राप्त किया श्रीर्‌ च्रापने पता 
ा्िव्यदास से ज्योतिःलाल्ल की शिकला प्राप्त को अनतर उलयेना मं 
जाकर रहने लगे । उस समय उजयेनी वा, वन्ता म॑ वि्ाका वड़ा 
रद्र था | जनश्रति है करि अवन्ती के राजा विक्रमादित्य सवदा 
पंडितमण्डशीद्ररा परिशेत रहते थे, उनक्री नव्ररत्न-सभा के एक 
रत्नों मे वराहमिहिर मी ये $ अ।चार्यं ने पञ्चसिद्धान्तिका मे करणाब्द 
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: शक को द्वादश-शताब्दी से किमी काल्लिदाल उय्ोतियी ने अयातिधरिदा- 
सरण नास अद्रवं अन्य बनाया हं । उक्षे २२ व अध्यराध् स लिखाह-- 
'्मालबेच् श्रादिक्रसाक के समय सं कालिदास ने यह म्रस्थ ज्िखाः यही नहा, 
 विच्छम कौ दाचि, नवरस्नसभा, शक्छाल-प्रततन आदि अनेक कथाच्रा ङ्य 
चचा निःरंक होकर की है । वररुचि, शं, चमर, जिर, नादरायख, त्रिलोचन, 


ह्री आदि क चिद्धामा को सभासद्‌ बनाया ग्रोर स्वयं रघर्वल आदि दीना 


कर्यो के मी प्रेता बनकर, वराष्टमिष्टिर रो ख।च लिए नञरत्न-षभा म ववरषः 


४ = क 
४८ ः नदद 
१ ~ कन 
त ॐ 
^ क, ड 


५ ~= 


४२७ शक लिखा है, इससे शक की पांचवीं सदी मे उनका अस्ति 


निविवाद है । उकक्टर माऊदाजी ने लिखा है फि ब्रहमप्तकृत 'खणड- 


खादयः नामक करण प्रथ के ट।काकार्‌ अमराज देवज्ञने प्रकट किया 
& कि-'नवाधिकपञ्चशतसख्यशे वराहामेहिराचर्यो दिवं गतः !* 
५.०९ शक मं आचाय की मृत्यु हृ । आलव्रेरनी त्मादि का यही 
मत हे !के ४२७ शक्त पञ्खासद्धान्तिका का करणाब्द है, आचाय के 
जन्मकालिक वषै फा सान नहीं है । १८ वर्ष से उपर २५ तक की 
वस्था मे आचार्य ने अपने करणग्र॑थ का संकलन अवश्य किया 
हं | उनके बनाये वड़ बड़ प्रथ हैँ-इनके वनने मे, अधिक समय 


< 


लगना असम्भव नहीं है, आचार्य की दीर्घायु होना सिद्ध ह्येता है। 


५५४ 


प्रमाणाभाव से आआमराज लिखित मृ्युरक चअप्रमाणिक माना 


ग्या ह । 
साचा वराहू(महिर्‌ का ब्रुहज्नातक्‌ अर्‌ लघजातक सवत्र पठन- 
पाल्न म प्रचालत [र्‌ फलित विषय का सव्रेमान्य, गभीर ओर मत- 





जमान हुए हं । अन्थ-र चना का समय-वये' सिन्धुरदशैनाम्बरगुणौ २०६२ याते 


९ न ॐ 


कलेः संमिते ° , अर्थात्‌ शक के १११ वषः पूर्व विक्रम की सभा मे ज्योतिविंदा- 


` भरण आदि को रचना हु ई । क्तात होता है किसो ने इस अध्याय को पी 


से जोड़ दिया है श्नन्यथा, कालिदास की ही -व॑चना जाननी चाहिए इससे भ्रात्म- 
शलाघा के सिवा क्या है ? स्वदि है । शङारम्भ के १११ वव पुर्वं स्वयं थे ही 
तो भी उक्र अन्थके पहले श्रध्याय भे शकाब्द्‌ से प्रभवादि व्पौ की 
सणना की हं-श्यनांश साधन का सूत्र देकर शङ वषः म ४४९ घटाया 
है अथोत्‌ अव॒ शक की पांचवीं सदी मे भी श्राप वर्तमान ¡ जिस 
श्रयनांश का निय ब्रह्मगुप्त (शक कीचुटी सदौ) ने न कर पाया। 
उसङो श्राप शकारम्भ के पूव हो.निश्चित कर चके ये। इन्हीं सव पर 
स्पर वेरुद्ध बाता-से ज्योतिर्विंदाभरण आर उसके कर्ताकाकभी ्राद्र नहीं 


इश्रा । अस्तु । विक्रमादित्य कं हुए है सम्भव है हषविक्रम कै समयमे 


वराहमििर रहे हां ! कालिदास कं हुए है-परन्तु इनक समान श्रादि कालि- 
दास काद नह्य बना । 





(२९ ) 


मतान्तरों के बिच।रसे पणं दहे | ब्रृहजातक म मेषादि राशियों की 
यवनसज्ञा, अनेक पारिभाषिक शब्द, एवं यवनाचाये का -भी उल्लेख 
हे | मय, शाके, जविशमा, माशेत्थ, विष्णुगुप्त ( चाणक्य ) देव- 
स्वामी, सिद्धल्न, सत्याचाय श्योर भगदत्त प्र्टाते के नामहं | भदट्वात्पल 
की टकामे मी मनेक उ्योतिषियों कामत संकलित है । इससे स्पष्ट हं 
प्राचीन समय मे फलित ज्योतिष पर यवनो ( ग्रीक ) का प्रभाव बहुत 
प्रवल था च्रौर इस देश मे अनेक-रूप में फलित का प्रचार इमा क्य) कि 
प्राचीनां की श्रद्धा इधर बडी उत्कट थी | इसी कारण यवनां कै 
संसग से जातकस्कंघ खवर पुष्ट इरा । गग के समय से देशान्तरीय 
ज्ञान का इस देश में सत्रपात दृश्रा च्रं प्रथम होराशाख शरोर च्रनं- ` 
तर मे श्ररव के संसग से ताजिक की बड़ी धूम मची । वास्तव्रमहोरा 
शरोर ताजिकमे दी यवनशब्दों की ्रधिकता दहै, गणितभाग मे नहीं। 
दहसातक श पर महाधरङत एक वववररण ह | एक दात्तणा क 
दशाध्यार्य। दीका भी हं । परत भद्नत्पल की टका बहत उत्तम .हे। उ- 
तपलजी कर्मीरान॑वासी शरोर चतुरस्र विदान्‌ थे । वराहमिहिर कं पुत्र 
पृथुयशकृत ‹ षटपच्चःशिका प्रश्नप्रन्थ श्र ब्रहमगुप् के “ खण्डलाय " 
पर भी उत्पल कौ टीका है। सच तो यह है कि कालिदास के लिय 
मच्चिनाथ जैसे सिद्धहस्त टा काकार उत्पन्न होगए थे वैसेदी वराहमिहिर 
के लिये भद्ोतल-एक अद्वितीय प्रतेमाशाली टीकफाफार होगरए हं। 
प्राचीन समय से आजतक ज्योतिष ग्रथ का मामि टीकाकार-दूसरा 
नीं इच्मा । इनपर सबकी अटल श्रद्धा बनी इई है † 
` ॐ एक प्राचीन ‹ सारावली › नामक बडा जातक प्र॑थ कल्याणवमाङ्त ह । 
इसका निमांण प्रायः शक ८०० में श्रा है । यवनो के होराशाख का सार संक- 
लन करने ष्टी से “ सारावली ` नाम हश्रा है । भटोत्पल ने इस प्रथ से श्रनेक ` 


वचन नज टीका मै लिलेह । साप्रत में बब के निणंयसागर प्रेस से यह प्रथ 
मकाशित हुश्र। है । 


† डकक्टरकनं ने बरृहः्संष्िता की भूमिका मै बढी प्रशंसा करते इए लिखा हैः 


6. 


ब्रह्य ।-इनका नाप सुप्रसिद्ध ह । अपने समय मे बडेषही वेध-वि्य- 
निपुण, प्रतिष्ठित ओर असाधारण विद्यान्‌ इए । ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त 
इनका प्रधान प्रय है । प्रथुदक स्वामी चतुर्वेदाचायं कौ प्राचीन टीका के 
माधार पर श्रीसुधाकर द्वििदीजौ ने भपने नूतन-तिलश के साथ सां 
प्रत मे इसको प्रकाशित किया है । उपमे तिषा है-- 
¦ उषे चा पयं शनि 
ीद्याघ्रस्ुके खय शशृद्ध फलात्‌ । 
 प्वाशत्संयुकैषरतैः पञश्चमिरतीतैः ॥ 
जा हर्षुःरसिद्धःन्दः- 
॥चशद्रकंस छतः जिख्छुद्त-अद्यद 


९ 23 


च्‌ | 


श्रत्‌ श्रीग्याघ्रमुखराजा के राच्यकराल शक ५५० मे, तीस वषे 


दी अवस्था मे, व्रह्मगप्तने यह सिद्धान्त बनाया । चौर बृद्धावस्था मे ख- 
थात्‌ शक ५८७ मे श्ायसिद्धान्तानुसार "खण्डला्' करण कौ 
रचना की है इसपर शक €६२ मे कारमीरक वरुण ने टीका लिखी 
है । उसमे व्रह्मगघ्त फो ‹ भिल्लमालकाचाथं › लिखा है । दीक्षितजी 
ने अपने भारतीय अ्योतिःशाख मे लिखा है भिनमाल, भीलमाल शौर 
श्रीमाल एकी ग्राम के नाम हें । जव इएनरसौग चीनपयटक्‌ ( ६५० 
ईसवी ) इस देश मे थे, तव भिलमाल उत्तर गुरजर-देश की राजधानी 
थी । माघ कवि भी वहीं रहते ये ! गुजरात की उत्तर सीमापर-दकिण 
मारवाड़ के अन्तगंत यह स्थान है । मालवेरुनी ने मुलटान के . पास 
उक्त स्थान को माना है| गणएकतरङ्खिणी मे द्िवेदीजी री्वोनरेश 
श्रन्याघ्रमुख के आश्रित त्रै्गुप्त को लिखते द । परंतु दीक्लितजी का 
विचार ठीक जचता है। 

‹ {#© ०९6 {1€ 1१०९५1९५ 6 ०£ 76811 8]] (18 [08116 प]818 ६०९४ 
{16 716१९५९९8०78 ° ४1811 - 1110017 (० (1१९ [0]. 11118 25 


07017087 10 १8 8 [1४6 }184 ०९५६७07 #0 70166, 7078064 [प्र 
116 फावबा6 9 1007 वाधक 0 0पाः काऽ १०००००००. ?. 61 





( ३९ ) 


्रहमगु्त ही व्रतत के मूल है । इन्हीं के संसृत-वाहस्फुट के आ 
धार पर) भास्कराचाये से भी पहले €६४ शक मे भोजराज ने “ राज- ` 
मृगाङ्क ' करण वनाया धा | गुणभद्र नामक जेंनीने उत्तरपुराण 
नामक पुराण मे ब्रह्मग॒तत के अनुसार प्रह~स्थति लिखीहै जो ८२० 
शक से वना है । ९८० शक मे वल्लभ-वंशस दशबल नामकः राजा ने 
 करण-कमल-मातणड › पिर भास्कर का करण कुतहल, महादेवी सा- 
रणी श्र १५०० शक मे खट सिद्धि, चन्द्रकी खाद करण सव ब्रह्मपत्त 
यो अनुसारी हैँ । ब्रह्मगुप्त के पुव बीजगणित अवश्य था, परंतु इसके 
प्रधान प्रबतंक इन्दी को कहे सकते ह । यूरोप के बीजगणित का मूल 
रव है श्रौर अरवबवालों के हमरे व्रह्मणप्तजी है । अरववालो ने ब्रह्म 
सिद्धान्त के अनुवाद का नाम ‹ सिंद्‌ हिंद › ओर्‌ खएडखा् का ° अल- 
कद › रक्खा था । टालमी के प्रथो का प्रचार होने के पूव इसी देश 
फे सिद्धान्त का प्रचारं भिन्न मिन देशों मे था। ू 

स्रायमट च्यर्‌ ब्रह्मगुप्त ने अयनगति के दिषय मं कुड नर्द लिखा | 
उस समय वेध से उपलब्धि ठीक न इई होगी च्रौर गति काज्ञानन 
भया होगा । ५०।६० वधे म॑ जिसकी एक अश गति होती है-रेसे 
सूदम विषय का ज्ञान प्राचीन-काल के स्थुल यन्त्रं से, सहज मे कैसे 
हो ? कु भी हो, मचाये ब्रह्मगुप्त सवेथा यलौकिक प्रतिभावान्‌ व्यक्ति 
रर विज्ञान की टि से सत्समालोचकोा के अदशमूत थे । 

श्रीपति ।-श्रीपति की जातकपद्धति च्रौर ्योतिषरतमाला दोनों 
ज्योतिषियो के लिए कल्पवृत्त हँ । रतरमाला के एक ठीकाकार मह।देव 
ने लिखा है--श्रीपति काश्यपवंशय केशव के पौत्र यर नागदेव के 
पुत्र थे । द्विवेदीजी को श्रीपतिकृत-धीकोरि नामक ॒चन्द्-सुयं साधन 
विषयक करण मिला था, उस्म ९६१ शफ लिखा था । सभवतः इस ` 
एक के मासन काल मे श्रीपति काजन्म इमा होगा । अपने समय में 
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त्रिस्फन्ध-ज्योतिःशाच्र के श्रपत्रे विद्वान्‌ च्र।र॒ समानास्पद्‌ ध इसम 
, कोड सशय नहीं । आपकी कविता भी सरल, मुर्‌ मर डच कटका 
होती थी । श्रापका बनाया “सिद्धान्त-शेखर' नामक एक सिद्धान्त या 
परतु अव उसका कीं पता नदीं -“ कालो जगद्ध तकः । 
भास्कराचा्य ।-यापक्रा नाम इस समय संसार मे मलीमांति प्रसिद्ध 
हे । वराहमिहिर जर ब्रह्मगप्त के बाद श्राप के समान.प्रतिभाशली- 


सवगण समन्वेत दूसरा ज्योतिवद्‌ नह। इमा श्रापने बडे ग्रारन्त्री ˆ 


मोर विया-विनय-सपन ब्राह्मण कल मे जन्म लिया । नेस्रजाखत्‌ प्रथ 


श्मापके सर्वत्र प्रचित है त्रोर बडे आदर से पढे पदाए जति ह~ 


लीलावती, बःजगणित, सिद्धान्तशिेमणि,,. करणकुतूहल श्रौर सवतो- 
भद्र | सव प्रथौ पर, कई प्राचीन, नवीन टीका-टिप्पणी यथासमय) 
विद्रानों ने लिखी है मौर सवं सिद्धान्त-प्रेमियों को परिज्ञात हं । 


शिरोमणि के अन्त म अपना कुल वणेन, देश, प्राम आदिका, 
निर्देश स्वयं कर दिया है | शक १०३६ में जन्म लेकर ३६ वषे की 


वस्था मे शिरोमणि को बनाया । इसका उत्तम संस्करण श्रीवापृदेव 
शाख्ीजी का प्रसिद्ध है । शाखीजी ने अपनी टिप्पणी म रलोकवद्ध 
लिखी ह । परत उसकी उपपत्ति विना विशेष-विवरण के किसी के स- 
मभ से. नदी सकती, प्रायः बहत कम विद्वान्‌ या, विवार्थः उससे 
लाभ उठा सक्ते द । शाखीजी के जीवितकाल मे, उनके प्रधान छत्रो 
मे जिन्हों ने समस-बू लिया होगा, वे तो जानते ही होगे ओर अन 
तर उन लोगोंने जिसको बतलाया होगा, वे उसफी कुंजी से अवस्य 
परिचित हागे । 

ब्रहगुक्त का त्रा्यस्फुटसिद्धान्त ओर प्रथुदकस्वामी ( चतुर्वेदाचा्य ) 
का भाष्य मूल मानकर, भास्कराचाय ने अपना शिरोमणि बनाया है 


पौर आयभट, लल्ल, ब्रह्मगुप्त आदि के मतो का स्थल-विशेष मे मालो 
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त्वन भी करिया है । सबकी भले वड़े हष से दिखलाई हँ । इसवे सिवा 
कई विशेष वाते स्वतः उद्ध।वित करके लिखी दै । स्वय “ वासना- 
माप्य › नामकः टीका भी बनाई हैः ।.पका ग्य ओरं पय दोनो 
बहुत सरल पौर सरस होता था । अपने को कवि . भी लिखा है ओर 
भ्य भर मे किसी न किंसी बहाने से कविता काः परिचय. दिया है 
लीलावती शोर बीजगणितमं भीं यदी बात पाई .जाती. हं । प्राय 
श्याचा्ं वराहमिहिर की कविता-शेली. का अनुकरण. क्रिया दे अर 
वह आपको अच्छी भी लगती थी । इसी लिए शिपेमणि कं आदि 
मे-“जयन्ति ललितोक्तयः प्रथिततन्त्रसदयुक्तयः, बराहमिहिरादयः-' लिखा 
ह | शिरोमणि मे 'सिद्धान्तम्रथने वुचुद्धिमथनं चक्रे कविभास्करः" 
इत्यादि अनेक वाक्य हैँ । गर्वोक्ति की भी कमी नहीं है । कविता का 
इनको वडा चसका था, ऋतुबशेन भी इसका प्रमाण है । यमक, 
श्लेष सवकी बहार देखने को मिलती है । यस्तु । | 

मास्कराचार्य का पाटीगणित च्रौर बीजगणित दोनों अपूव ई । 
इसमे क९ एक गणित ओर प्रश्नोत्तर का विधान, दो-तीन सौ वषे पुव 
य॒रोप मे अज्ञात था, च्राज भी धुरंधर गणितज्ञ को विस्मयकारक हौ 
रहा है । भास्फराचाथे ने बीजगणित मे लिखा दै-- ` 

ब्रह्माहय-श्रधर-पद्यनाभ- | 
बीजानि यस्मादतिविस्तताने ।' इत्याद्‌ । 

ब्रह्मगत्-श्रीधर-पदयनाम मादि के प्रथां फो देखकर . सारभूत अपना 
वीज बनाया है | श्रीधर की 'व्रिशतिकाः प्रकाशेत ह।चूक्रा € । पञ्च 
नाभ का बीज प्राप्य है । इस प्रकार भार्कराचायन अपने पवज प्रा- ` 
माशिक्र ग्रथकतीच्मों का श्रय लेकर # अनेक नवान्‌ ।वरष्‌। स परच्छत 





व~ 
+ शिरोमणि मे अयनांश ११..लिखा है. । बद्छगुक्च क मनसाधन पर 
मास्कराचार्य ने तकं भो छ्िया हे । अन्त मे मुजाल भ्राचाय क. मत से अयन 


(२३४) 
करके, सिद्धान्तशिरोमणि आदि म्रन्थ-रतो का निमाण क्यादहे । 
' कमलाकर भट्ट-दक्तिण देश मे गोदावरी नदी के उत्तर-तट पर, 
-गोलग्राम ८ निज़ाम ` राज्यका-गोलर्गोव ) में दिवाकर नामक भारद्राज 
गो्ीय महाराष्ट ब्राह्मण रहते थे । इनके वंशज तीन-चार पीदिया ' तक; 
उस समय ग्रसिद्ध गरितज्ञ इए-शओोर दिवाकर-वंश का नाम प्रचित 
होगया । दिवाकर म्रहलाघवकत्तो गणेशदैवज्ञ फे शिष्य ओर नामाङ्कत 
विदान्‌ ये । नीचे वंश-वृ्त दिया जाता हैः- 
राम | 
दिवाकर 
| | 
| | --) ~. 1. 1. 
` श्रीकृष्ण. विष्णुः मल्लारि. केशव. ` विश्वनाथ. 
|  । हाः | | | 
वा शिव. 
1 ता | 
दिवाकर. कमलाकर. गोपीनाथ. रङ्गनाथ 
दिवाकर फे पौत्र यर श्रीकृष्ण के पत्र नच॒सिह कां जन्म १५०८ 
शकः मे इरा । इन्हाने सूयसिद्धान्त पर सरभाष्यः अर संद्धान्त- 
शिरोमणि षर "वासनावार्तिंक' नामक्र प्रसिद्ध टीका लिखी । इन्दीं 
चसह के दूसरे पुत्र कमलाकर हैँ । प्रचित सूथसिद्धान्त के मता- 
| | नसार “सिद्धान्ततच्वविवेकः नामक सिद्धान्त प्र॑थ १५८० ` शक मे, 
काशी मे इन्दाने बनाया । प्रथन्त मं पने कल ओर्‌ निवास-स्थान 
कावणेनमभीकियादहै। 








गति का निरूपण च्छिया द । गणकतरङ्िणी मं द्विवेदीओ.ने मजाल . का समय 
८९४ भाक. लिख! है । उक्ष समय कै कोद मान्य गितन्त होगे । 
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~ इस समय, नका सिद्धन्त याचायश्रणि के छात्र पदते ह । सोरपत्त . 
कीं श्रेष्ठता, परंपरागत मानकर, अन्य व्रह्पक्च आदि को इन्हां ने 
नही माना-इसी कारण भास्फराचाय के विरुद होकर ` उनके ग्रथ, | 
भर मे, यावच्छुक्य दोष-प्रदशैन की चेश. षी है जिसके लिए भास्करा- 
चार्थं के मक्त इनको राज तक बदनाम करते, आते ह 1 सेद्धान्त- 
तखविवेक मे लिखा है- 


¢ प्रत्यक्षागल्लदुद्छसणाल तादद शाख वहायल्यथ्य | 
यत्छुवेन्तिः नराघमास्तु तदसत्‌ वेदा क्षिशून्या शस्‌ ॥' 
श्मपनी अपनी रुचि -योर विचार का वैचिल््य है । फमलाकर्‌ बड़ 
बुद्धिमान ये चौर उन्होने श्रिमणि के विरुद्ध ` जा वातं [स। ह? 
समी व्यथे-प्रलाप अर नमू कहन याग्य नह्य € | इसके }सवा 
कमलाकर का गोल-पारिश्त्य, कई अश म प्रशसन।य &। मस्कस- 
नचा ने.क्या लल्ल आदि की आलोचना दौड व्य €: ।९२्‌ इनका 
क्यो न की जाय { उ्योतिषशाख विज्ञान-मूलक ह, आज जा बति कर्‌, 
प्रमाणो से पृष्ट मानी जाती हँ,.समव है, कालान्तर्‌ म उनम भा.अन्युष्ध) 


€ 


प्रमाद पाया जाय । हस दशा मे कमलाकर से ५ कई द्‌।८ ।यई 


ष) 


€-उनका। पराजकल के गाणतज्ञ। ग समशूबूख ला. € | 


{कै नस्तया चन्तया । 

नीलाम्बरं स्ा-शक १७४५ मः प्रतिष्टित ओर्‌ वदान्‌. मधिजञ- 
ब्राह्मण के बूल मे आपका जन्म हृ्रा था । पटना के निवासी चर्‌ 
अलबर राज्य के राजा श्रीशिवदासरसिंह के श्राक्रेत थ । टाड €ट्‌ 
ताहब की चेतरमिति चौर त्रिकोणमिति-सरल चौर गोलीय-का हिद 
अनवाद एष दूसरे शप्रजी गणित प्रथो , की टेप्पणिया, इनक जप् 
होगई थी-उसीके तआ्राधार पर 'गोलप्रकाश' नामक धर्ष वना 
जिसको श्रीवपृद्रेव शाखी ने शद्ध करके काशं सं शक्‌ ५७९२ म 
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प्रकाशित कराया है । इस प्र॑थ मे प्राचीन सिद्धान्तो के अनेक प्रकार, 
उपपत्ति ध्मौर बहुत से प्रश्नं के उत्तर बड़ी उत्तमता ओर नवीन रीति | 
से .दिखलाया है । वास्तव म "गोलग्रकाशः उत्तम निवन्ध दै ओर | 
नीलाम्बर शा का गोल-पार्डित्य प्रकट करता है । इनका प्रथ, इस 
समय, संस्कृत वियालयों म पाठ्य पुस्तक निधारित है । मेयिली-त्राह्मणए 
ञ्योतेषी आपको गरुदे से देखते हे । (2 | 
 सामंत चन्द्रशेखरसिंह -उड़ीसा प्रदेश मेँ कटक से २० कोस 
पश्चिम, ए “खेडपाडाः नामक छोटा राञ्य है । उसी राजवंश मे 
१८६१५ ईसवी मे आपका जन्म इमा था । संस्छृतभाषा चनौर 
उदया श्रो के सिवा श्रौर कड नहीं जानते ये। १६।१७ वै 
की अवस्था म ज्योतिष कौ रोर इनका अनुराग बढा रौर निरंतर 
परिभरम करके, प्राचीन सिद्धान्तो की गणना को दक्‌सिद्ध करने के लिए 
वेध आदि से संस्कारों को निश्चित किया | मनेतर अपना "सिद्धान्तद्पैए' 
नामकं प्रय बनाया । इसमे सिद्धान्त का सब विषय बड़ी उत्तम कविता 
मं आपने बद्ध किया हे | 'सिंद्धान्तदपेण' का उत्तम संस्करण श्रीयुत | 
वाब योगेशचन्दरराय एम्‌, ए. प्रोफेसर-सायंस, कटक कालेज का किया 
इश्रा प्रसिद्ध है । प्रोफेसर रायजी ने पनी रजी प्रस्तावना मे, 
अनक ज्ञातव्य-विषयों का समवेश किया -है-उसको देखकर पके 
ज्योतिपज्ञान ओर मार्मिक पाण्डित्य की, जितनी प्रशंसा की जाय 

थोड़ी दहै। ` | 
उड़ीसा मं जगदीश का पञ्चाङ्ग जो माजकल प्रचलित है उसको 
चन्द्रशेखर महोदय ने अपने दक्सिद्ध-गणित के अनुसार चलाया है । 
प बड़ संशोधक थे | सिद्धान्तदपण, विहार-प्रांत मे पदा-पदाया भी 
जाता. हं । ५ ¦ | 
आीबापृुदेव शशी -इस समय राक्लीजी का नाम देश, विदेश 
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सेतर पठितं समाज मे विदित है। १८२१ ईसवी मँ आपका जन्म 
इृश्मा था 1 महाराष्ट ब्राह्मण थे । भारतीय ज्योतिष ` ओर य॒रोपियनः 
गशित दोनो म मापा अद्वितीय पाण्डित्य था | वड़े धार्मिक, साध- 
दत्त पुरुष थे । आजकल इस देश मे जो नवीन गणित की जागृति 
फैली है-इसके. मल प्रबत॑क शखीजी हे | श्रापकी त्रिकोणमिति 
द्रादि संस्कृत म्र॑थ ओर हिंदी मे बीजगणित, व्यक्तगणितः:.ादि 
सुप्रसिद्ध है । आपने काशी गवनमेट कालेज मं चिरकालतक अध्यापन 
कराया शरोर सेकडो ` देश-देशान्तर के शिष्यो को विद्यादान देकर 
अपनी कीर्तिं अजरामर कर गए । राजा श्यौर प्रजा दोनों के संमान~ 
भाजन ये । आपको (महामहोपाध्यायः ओर सी. आई. ई. की पदवी 
प्राप्त थी | कई सोसाययियां के अनरेरी मेवर भी थे। १८९० इसवीं 

स्रापका स्वगेवास इरा था | ; ८) 

` सिद्धान्तशिरोमणि के संशोधनं के बाद शाष्लीजी काः नाम “संशोधकः 
प्रसिद्ध हयोगया था । वास्तव मे अपथे भी से संशोधक । गणित विषय 
युरोप के उच सिद्धान्तो का यापने भारतीय सिद्धान्तो के साथ सार्मजस्य 
बहुत कुहं किया था । आपका पञ्चाङ्ग अव्र तकर प्रकाशेत होता हे। 
यह श्रभ्रजी ` पचाग ‹ नःटिकल आलमनाक › के श्ाधार पर बनाया 
नाता है चौर सायन मत का पोषकं होकर भी, धामिक वेधनं के 
विचार से, निरयण-गणना के अनसार है ॥ कृढमी हो, जिस 
पञ्चाङ्ग वे भरोसे, सारे धम-कम श्रोत-स्माते चल रहे हँ, उसकी ददंश 
का कोई !ठकाना नहा “ नको मानयस्य मत प्रमाणम्‌ ।' सवाश-म-सत्य 
सिद्ध होरहा है # 


# प्राचीन गणित-शोधक धाचा्थो की, बतं जने दोिए, इधर ध्मरक्चा का 
भार भी दोनों दलों को दवा रहा है 1 जिस देशं में: प्रत्येक विषया मे विसं- 
वाद्‌ चला आरा है, वहां पञ्चाङ्ग की बारी आना, क्या आश्चयं है, जन पुराने स- 
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आओषठुधाकर द्विवेदी -भापका जन्म १८६० ईंस्री म, काशौ मे 
ह्या .था । वद्य के खजरी . गव मे आपका, विशाल निवास-भवन 
शोभितः होरहा है । अपि सरयपारी ब्राह्मणए थे । ज्योतिःशाच्र के, सिवा 
दूसरे विषयों मे भी आपकी गति थी । फ़च) खप्रजी, मराठी माषा. के 
ज्ञता ओर 'हिदी के प्रेमीये। संस्कृत योर भाषा दोनों मे कविता 
गय-पय सव .कु्ं लिखने की, आप में अलोकिक शक्ति ओ्रौर अपूव 
व्रतिभा किचमान थी, }. ज्योतिःशास्र के तो श्राप उद्धारक दही ये) 
इस सपय ्राचन-नटिल . सिद्धान्त; गणित म्रन्धों के भावष्य-उपपत्ति 





मय से श्राय-ब्रह्म-ोर सोरपक्च के करण प्रथा कां मेला है, वहां नाटिकल पश्च 
भी सही । यह वड़ा श्रसाध्य.रोग फेला हश्रा है । शाखीजी के समय से पञ्चाङ 
का नया विंसंवाद्‌ उडा योर श्राज तक सारे भारतवपंमे बड़ बड़ गणितक्ताने उस 
का दोलन किया । दक्षिण मर केरो लच्मण छत्रे ( शक १७४६--१८०६ ) 
न अग्रेज्ञी खे मराठी में" अहसारणी * लखी अर ' पटवधनी-पञ्चाङ्ग ' निकाला । 
नासिक के रघुनाथ लेले ( शक १७४६९ -१८१३ ) ने नाटिकल से सायन पञ्चाङ्ग 
चलाया । मद्रास वैधशाला कँ ्रधिकारी श्रीचतामणि रघुनाथ याचाय ( शक 
१७.४८०-१८० १ ) ने ‹ द्गणित-पञ्चाङ्ग ` तलंग-भाषा मे प्रसिद्ध किया । इन 
सशोधका का वत्ता “ भारतीय-ज्यातःशाख › म श्रीशंकर' बालकृष्ण दीक्षितजी 
(शक १७७५.) ने लिखा है । इस समय श्रीवेकटेश वापूजी केतकर ने ‹ केतकी ' 
पर -उयातिगं णतः नामक दौ उत्तम करण प्रथ भी बनाय ह । उधर वंगदेश्‌ 
मे सम्रसिद्ध श्रीमषैशचन्द्र न्यायरलजीने पञ्चाङ्ग विषयक रिपो< निश्ालल कर प्राचीन- 
नवीन रीति की बलाबल परीक्षा चलादे । श्रीसातकोड़ी सिद्धान्तमूपण ने ‹ वङ्गे 
पञ्िका सस्कार ` ज्िखा धार भी कटं पुस्तिका प्रसिद्ध कीं । माधवचन्द्रचटोपा- 
भयाय ने नायिकल के अनुसार ^ विशुद्ध सिद्धान्तःपञिका ” छा प्रचार क्रिया | परंतु 
कोद सवेमान्य मत न निधित इुश्या । बेबदे मं १९०४ ३० म समम भारतीय 
 ज्योतिषियो की “ पञचाज्गसभा ` इई, भ छपे, करण प्रंथ बनाने का प्रस्ताव श्रौ 
उसके बनानेवाले महानुभाव को पुरस्कार की घोषणा. की गहे-श्त में फल कक 
न सिद्ध, इभा । इस समयः; प्रथम दृष्टा श्चौर दूसरा केवल च्ट-ये दो पक्ष श्रा- 
पस. में वपर से र्करा, रषे ह । 


नषि मी क क षि [ग णी भ ~ ~ च " = 
1 1 क कक ष 2 ~~~ ~ 





२९ ) 


प्रादिः से परिष्कृत संस्करण आपदही के किए दृशिगोचर होते है । खाप 
काशी . गवर्यमेट कालेज मे अ्योतिःशाख के प्रधानाध्यापक चौर 'महा- 
महोपाध्यायः पदवी से भूषित, - देश-देशान्तर की पंडितमडली से संमा- 
नित श्योर आदरणीय माने जते ये । इस समय. द्िवेदीजीं के शिष्यं 
युक्त प्रदेश, विहार, वङ्ग सत्र “प्राचायै-पदवी? धारण किए व्या है 1 
प्रापने. अग्रेजी गणित प्रथो से संस्कृत मे करई छोटे, मेटे निबन्ध लिखें 
हँ । "चलनकलनः' दो भागो मे हिंदी मे लिखा बृहत्संहिता का सर्टीक 
शोधन, पंञ्चसिद्धान्तिका की टीका; सयैसिद्धान्त. यर. ` प्रहलाघव की 
उपपत्ति, ब्राह्मस्पुट सिद्धान्त का तिलकः श्रौर गणकतरंगिणीं ये मथ 
पकी रचना भर म, अमूल्य वस्तु हैँ । आप महामनस्वी, प्रभावशाली 
ओर संस्कारी पुरुप थे । प्रायः अनेक श्रेणी, करै मनुष्य ` शापे 
मिलते-जुलते चौर अनेक कार्यों मे संमति ` लिया करते थे । आपसे 
मिलकर अपार अनद्‌ फे साथ अनेक शित्त मिलती थी]; काशीं कें 
भारतेन्दु बावु हरिश्नद्ध के अपमित्रोमेये | प्रायः दस व इए 


¢ {~^ £ 


द्विवेदी का. स्वगीवास होगया। यस्त “कीरिथस्य स जीवति ।' 

री ६ दुगाप्रसाद्‌ द्विवेदी ~खापका जन्म संवत्‌ १९२ ० इना 
ह । आप सरयुपारी-ाह्मण हें । अयोध्या के पिम ्ाठ कोस फी दूरी 
पर "पंडितपुर" नामक.र्गोव निवास-भमि है । काशी मे ्रापने व्यो- 
तिष, दशन, साहित्य आदिकी शक्ना प्राप्त कौ है । पिता, पितामह के 
पुवे से हयौ आपका कुल विद्या; विनय श्र सदाचार के लिये: प्रसिद्ध 
होता श्माया है | इस समय आप जयपुर महाराज फे श्र्चित भौर 
वहां को 'सस्कृतपाठशाला' के श्मध्यत्त है । अनेक विदरत्समान से 
समानित एवं “महामहोपाध्यायः पद फो अपनी अगाध-पार्डिव्य से 
अलंङृत कर रहे हँ । यापके प्रथो म~ 





मास्कराचायं की लीलावती श्मोर बीजगसित पर सस्त शरोर माषा- 
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लसीका, सोपपततिक गणित आदि से परिष्कत-्रसिद्ध है । ' चेत्रमिति ' 
भरतव क्ष प्रधान विद्यालयं मे पाव्यपुस्तक है । शिरोमणि का श्र 
न्रीन एवं नवीन. विचारो से पृण ` उपपचान्दुश्लर्‌ . चत्व चपाय्‌ 
त्रिकोणमिति चर त्रमिति,  सुय॑सिद्धान्त-समीच्ता, यधिमास-परीत्ता 
पञ्चाङ्गतत्व आदि कई उपयोगी प्रथ मापने बनार्‌ ह । जेमेने-पामृत 
नामक प्रसिद्ध जेमिनिसत्र का पयानुवांद -अनक सरस छन्दा भः. उद्‌ा- 
हरण सहित भी अपने निर्माण. किया है । आज तक ज॑मेनिसूत्रे की 
ब्रडी दुदैशा : थी-्वः सब .पूवापर्‌ , घेषया का 1वेचार्‌ सुव्यवस्थित 


होगयां है । | 
` च्विदीजी का शरमूल्य समय, सदा आध्यात्मिक विचार एवं ईश्वर 
चितन मे, नियमितदूप से व्यतीत होता है । आपके अनेका; शिष्य 
देशन्तरों मे विविध-विा्र का प्रचार कर रहे है। भारतीय-साहिपयो 
के % असाधारण ज्ञाता, मामिक्र समालोचक चर्‌ सुकवेयां म आपकी 
गणना है । 

# जयोतिष क सिवा दानिक शरीर धार्मिक निर्ध भी ्रापके' बनाए ह । 
असिद्ध गरलं कार प्रथ ‹ साहित्यदपण ` का सटिप्पण सस्करण, . वास्तव मे अदि 
तीय है 1 श्राप मेरे पृञ्यपाद्‌ पिता हं । । 





उपसहार- :. 


यहांतक सक्ञप में ज्योतिःशाच् केः प्राचीन ओर नवीन व्रधान विषय 
श्रोर उसके लेखक, संशोधक श्योर संवधक महाशयो का पास्विय लिख 
दिया है, जिससे साप्रतिक ज्योतिपरप्रमी चौर छात्रगण व्मावश्यका वाते 
जान लं । को$ ज्योतिःशाख का पूरा इतिहास लिखने, भे, नहीं वैढा ह । 


इस समय सुयसिद्धान्त, सिद्धान्तशिरोमणि शौर सिद्धान्ततचविवेक 
का विद्यालयों म पठन-पाठन का प्रचार है भौर इनको पकर आचार 
य[ पदव। ।मलता हं | सन्‌ {१९११ म मरा ' गालाव्याय ` षा सोप- 
पात्तक अनवाद, इसी प्रेस से, प्रकाशेत होचका है । उसको विदन्म- 
ण्डली ने सुदृष्टि से देखकर ' अपनाया-ईइसलिए गणिताध्याय का भी 
उसी रीति-नीते का यवलस्वन करके, यह अनुवाद विया गया हे। 
जहां तक होसका है, मूलग्रन्थ का विषय सरल, सुबोध करने का प्रयत्न 
किया है । वत्तमान युरोपियन सिद्धान्तं का मत श्रौर्‌ उनकी उपपत्ति 
छेड़ दी है । कारण, विषय अधिक कठिन होजाता ओर प्रसङ्ग-वश 
दस-पांच वातो के लिखने से कोई लाम भी न होता । क्योकि मारतीय 
रोर पाश्चात्य गणित श्र ज्योतिष मे अआकाश-पाताल का अन्तर है। 
पाश्चात्य सिद्धान्ता का रहस्य विना आदि से उसके उपस्कर-भूत गणित 
विषयो को जाने कथमपि सम मे नदीं यासकता-यह वात विचार- 
शील स्वयं जानते हँ । प्रायः श्ाजकल के अनुवादक अर भाष्यकारो 
मे यह रीति प्रचलित हे कि अपनी वह््ञता प्रकट होने के लिय इधर- ¦ 
उधर की चासनी चखा देते दै । पर भरे विचार से वह असार है । 
उसके लिये स्वतंत्र ओर विस्तृत ग्रन्थ की खावश्यकता हे } अस्तु; 





(€ 
अत मे, विज्ञ-महानुभावों से सविनय प्रार्थना है फे परमात्मा की 
असीम करुणा से, अपनी श्रल्पवुद्धि के खनुसार, इस गशिताध्याय के 
अनुवाद को आपलोगों के समक्त उपस्थित करता हं । आशा है दोषों 
के लिये त्षमा करेगे । 


* ॐ त॒त्स॒त्‌ ` # 
` पडडितपुरी,  विनीत- 


अयोध्याएश्चिम प्रात. ¡ गिरिजप्रसाद व्िदी. 
` खवत्‌ .{€८ ॥ | 


श्रः 
सिदान्तशिरोमणिः। 
( गणिताध्यायः ) 
प्रकरण-अनुक्रमणिका । 
नाम । पृष्ठ सख्या । 
१ -मध्यमाधिकारः = व + १-१४१५ 
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॥ श्रीः ॥ 


सिह्ुन्तशिरोमसिः 
वासनाभाष्यसहितः 
गणिताध्यायः। 


जयति जगति गूढानम्धकारे पदार्थान्‌ 
जनघयनवरणयायं वयस्रयनात्ममानभिः । 
विमलितमनसां सद्धासनाभ्यासयोने 
शपि च परमतत्त्व योगिनां मालरेकः ॥ 


जयति सवात्कषंण वतेते । कः । अर्थ भानुः खुथैः 

` व्क्वान्ष्टः। एकः अद्वेतीयः । के कुदैन्‌ । व्यञ्जयन्‌ 
 . प्रकाशयन्‌ । कान्‌ । पदाथोन्‌ । कामिः आत्ममाभिः 
स्वदाक्षिभिः । क । जगति । किंविशिष्टान्‌ पटदाथान्‌. | 
ग्रूढान्‌ अहश्यान्‌ । कस्मिन्‌ सति । अन्धकारे सति । 
कथा दतुभूतया । जनघनधरणएया घना चासौ यणा च 
धनष्ृए जनाना घनध्रणा जनघनपृणा . तयेत्यथेः ।. न 
कवल घटपटादान्‌ पदाथोन्‌ व्यञ्जयन्‌ । अपि च परम- 
तत्व प्र ब्रह्म । केषाम्‌ । योगिनास्‌ । कथंभूतम्‌ । कलु- 
षितमनोभावादज्ञानरूपेण तमसा अतिगूढम्‌ । किंविशि- 
छाना यागनाम्‌ । विसलितभनसां निमलीङ्कतचेतसाम्‌ । 
कः । सद्वासनाभ्यास्षयागः । सता बरह्मणे वासना सद्रा- 
सना. तस्या अभ्यासयोगास्तरमलीक्रलचतसां योभिनां 
परसतच्व व्यञ्चयन्नेको रविरेव राजते ॥ 





र्‌ ग्रहगगिते-- 


अथ निजक्रतशाच्रे तत्प्रसादात्पदाथन्‌ 
शिशुजनघणएयाह व्यस्नयाम्यच्र मूढान्‌ । 
विमलितमनसां सद्धाखनाभ्यासयोगै- 
हेदि भवति यथैषां तत्वभूताथबोधः ॥ 
वासनावगतिगोलान्िज्ञस्य न जायते । 
ठ्याख्याताः प्रथम तेन गोले या विषमोाङयः ॥ 
तच्रादो तावद्‌ मीष्टदेवतां मनोवाक्षायेनेमस्करत्य तस्याः 
सकाशादभीष्टाथेस्याशंसनमाह- 
` यत्र ्रातुभिद्‌ जगल्वलजिनीषन्धौ समभ्युद्धते 
ध्वान्तध्वसबिधौ विधोतविनिभननिःशेषदोषोचये । 
वतेन्ते कतवः शतक्रतुसखुखा दीव्यन्ति देवा दिवि 
दरादनःसूक्तिसुचं व्यनङ्क स गिरं गीवा एवन्यो रविः १॥ 
व्यनङ्क पकाशयतु । कः सः । स कः । रविः । सथेः । 
काभ्‌ । गिर वाचम्‌। केषाम्‌ । नः अस्माकम्‌ किविशिषटां 
वाचम्‌ । सूक्तिखुचं सूति खुश्चतीति सूक्तिषुक््‌ तां स्कति 
खुचम्‌ । कथम्‌ । द्राक्‌ भटिति । किविशिष्टो रविः 
गीवाणवन्दयः। गीवांणा देवास्तैरवन्य इति गवौ एवन्यः। 
पुनः किंविशिष्टो रविः । यच्र यस्मिन्‌ रवाविदं जगत्‌ 
त्रातु रक्षितुं निशि खतपतितमिवोत्थापयितुं समभ्युद्धते 
ऽस्यां पथिव्यां समभितः समन्तादद्रते सति वतन्ते 
प्रवतन्ते । के कतवः । यज्ञाः पथ्चमहायज्ञा दशपोणेमास- 
यागज्योतिष्टोमादयः । यत्र यत्र यदा यदा स भगवान 
देति तच तच्र तदा तदा यज्ञाः प्रवतेन्त इत्यथः । सम- 
भ्युद्धत इत्येव वदताचार्यणोदितदोभिनामेव परक्चोऽङ्ीकृत 
डति नाशङ्नाीयम्‌ । यतोऽनुदितदोभिनाभप्युदयात्‌ 
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मध्यमाधिकारे कालमानाभ्यायः । ड्‌ 


प्रागासन्न एव यागकाल इति भावः । न केवलं यज्ञाः 
प्रवतन्त । अत एव कारणाद्ीव्यन्ति च ऋीडावन्तो 
द्लोतन्ते। क । दिवि स्वभ । के । देवाः । किविरिष्ाः 
शतकतुखुखा इन्द्रादयः । यतस्ते यज्ञां शखजः । पुनः 
1काचशषहे रवा । ध्वान्तध्वसविधों ध्वान्तमन्धकारस्तस्य 
ध्वंस 1वद्धातीति ध्वान्तभ्वसविधिस्तस्मिन्‌ । पुनः 
कोकाशेष्टे । विधोतविनिभानिःशषदोषोचये, विधतः 
प्क्चालितो विनमतां प्रणतानां निःशेषदोषोचयः सकल- . 
पापस्सरहा यन असो विधोतविनमन्निःरेषदोषोचयस्त- 
स्मिन्‌ । पुनः किविशिष्टे। जलजिनीबन्धौ । कमलिनीं 
न्धा । अन्र जलजिनीशब्देन ऊुशुदिन्यपि गद्यते । 
यतस्तामपि चन्द्रविस्बसक्ान्तेः स्वरर्मिभिरेवोल्लासय- 
तात । एव जलजस्थलजादीनां चेलोक्योदरवर्तिनासष- 
कारप्रकरातेः स गिर दिशतु । अहो एवंविशि्छादपि 
भगवतः सयात्‌ 1क वाङ्नाच्रस्याशं सनं कतम्‌ । सत्यं 
तद्‌प्युच्यते । इद हदि कवीनां काव्यरचनोवयतानां सदाः 


( (५५ [ > 


क्यप्रत्रत्तिरेवा मीष्टभिति मावः ॥ 


1 ` ` ्रहगणिते- 
ॐ नमः शिवाय । . 
| प्रभा । 
या प्रत्यन्नघनाभापि स्वान्तष्वान्तविनाश्चनी । ` . 
, तां परेशीं परानन्दकन्दलीं सञ्युपास्महे ॥ १॥ 
सारभ्रूताथेविन्यासविकासितकलेवरा । 
शिरोमरिप्रभा भावं बिदुषां हृदये सदा ॥ २॥ 


्रथाचायंः त्युहव्यदपशमनाय चिकी पितग्रन्थस्यादो मङ्गलमा- 
चरति । य्न त्रातुमिति । वासनाभाष्ये स्फुटमेव । तञ्च तञ देशे 


(~. 9, (५. 
| 


. सूयादयालुखुद्धमेवाग्निहोरादिकमायु छान सांप्रदायिक्ेविधीय 
त्रथाच तद्थेबोधिका तेत्तिरीयश्चतिः-“ उदिते जुरोति; अदि 
जहाति; समयाध्युषिते जदोति' इति । | 

, प्चमहायज्ञास्तु ` पञ्च॒ एव महायज्ञाः । तान्येव महासज्ाणि । 
भूतयज्ञो मजुण्ययज्ञः पिचयज्ञो देवयज्ञो बह्मय्ञ इति । ` एवं शतपथ- 
राह्म ( ११९। ५1 ६ ) निरूपिताः सन्ति मयस्घतेस्ततीयाध्याये 
च “ अभ्यापन व्रह्मयज्ञः-- ` इत्यादिना पञ्चमदायज्ञाः खमास्चाताः 1 
` जलजिनौ कमलिनी कुसुदिनी च । तस्या अपि चन्द्रविम्बसङ्गतैः 
सूयरश्मिभरेवोल्ञासनम्‌ । तथा चोक्कम्‌- ू 


तेजसा गोलकः सूयां ग्रहक्षोख्यम्बुगोलकाः। 
प्रभावन्ती हि श्यन्ते सू्य॑रशिमिप्रदीपिताः॥ 


एवम विशषण विज्ञानदशा साधु । ` शार्दूलविक्रीडितं 
छन्दः । 
ॐ नमः शिवःय । 
आआषामाष्य)। 
्रादिशक्ति. का करके ध्यान, 
यह उपपत्ति समेत महान | 
भाष्राभाष्य लिखा जाता है, 
जिससे संशय मिट जाता है॥ 


जस कमलिनीवन्धु ( सूय ) के उदय होने पर ससार के र्षाध | 








पध्यमाधिकारिं कालमानाध्यायः; | ९ 


॥9 


यज्ञारम्भ क्रिये जति द ओर यज्ञाश के अधिकारी इन्द्रादि देव 
्रानन्द सखे स्वगम क्रीडा करते हं, जो विर्व के अन्धकार को द्र 

है योर भक्तां के संपृ पातकों को. मली भांति धो डालता 
वह्‌ देवपूल्य सूय मेरी सुन्दर उक्तियां को प्रकट करनेवाली वाणी 
रात्र प्रकारत कर ॥ १॥ 


ॐ 
ॐ, 2५ प 


इदानीं पूवाचायाणं प्रशंसनं सविनयमाह- 
करता जयति जिष्णुजो गणरकचक्चूडाभलि- 
जयान्त ललितोकूयः प्रथिततन्च्ङ्धद्यक्तयः ¦ 


वराहेसि्ेरादयः समवलक येषां करती: 
क्रत जवति मादृशोष्यतजतम्नदन्धे ऽल्पधीः २ 
स्पष्याथेभिद्‌स्‌ | 


प्रभा | 
गजञष्णुजो ब्रह्मगुक्राचायंः ङती परिडतो. जयति सर्वात्कषण 


वतेते । किंभूतः । गणकानां ज्योतिर्विदां यानि चक्राणि समुहास्तेषु 
मासः, शिसेरल्लम्‌ । ललितः छन्दयं उक्यो बयनानि येषां ते । 
प्रथितानि भ्रसिद्धानि यानि तन्बासि शाखाणि तेषु सत्यः समी- 
चीना युङ्कयो येषां ते । चरादमिदहिरादयो जयन्ति । येषां ऊतीः 
भन्थान्‌ समवलोक्य मादृश मत्खदशे.ऽद्पधीरप्यतलुतन्यवन्धे, 
अतयु च तत्तन्ब च श्रतलुतन्त महाशाख तस्य यो वन्धो निमी सत्र 
छता समथो भवतीत्यथः ।. शन्न प्राथम्येन बह्मगुप्तस्तवनात्तरस्वी- 
छृतागमसुलकोऽयं निबन्ध इति ध्वनितम्‌। 


चाषासाष्य। 
ज्योतिषियों के शिरोमणि भिष्णपुत्र .ब्रह्मगाप्ताचार्य ओर शाख्र- 
युक्तियो के. प्रबतकं सुकतवि . वराहमिहिर आदि आचार्य जगत्‌ मे 
प्रसिद्ध ह 1 जिनको रेचनाश्रं को देखकर मेरे समान अस्पबुद्धि भी 
महाशाल कैः बनाने मं समथ होता ॥ 


> ग्रहगिते- 


इदानीमात्मनः कतेत्वारस्भरीयस्य च सम्बन्धाथमाह ट 
कृत्वा चेतसि भक्तितो निजय॒रोः पादारविन्दं ततो 
लब्ध्वा बोधलवं करोति खमतिप्रज्ञासख॒ल्ञा सकम्‌ । 
सद्घ्त्तं ललितोकतियुक्तममलं लीलावबोधं स्फुररं 
सत्सिद्धान्तशिरोमणि खगणएकपीत्यै करती भास्करः३ 

इदमपि सछगमम्‌ । | 
ग्रना। 
निजणरोः स्वपितुमेहेश्वराचार्यस्य । सुमतीनां परज्ञा वुद्धिस्तस्याः 
समुक्ञासक प्रकाशकम्‌ । सन्ति समीचीनानि चत्तानि छन्दांसि ` 
यस्मिन्‌ । | 
भाषामाष्य । 
द्ध भास्कराचाय अपने गुरु ८ पिता ) के चरणकमलं का चिन्त 


मे भकतिपूक ध्यान करके ओर उन्हीं से ज्ञानलव पाकर, बुद्धिमान 


को बुद्धि का प्रकाशक, उत्तम छन्द रौर सुन्दर उक्तियों से युक्त, 
निदूषण, अनायास से जानने योग्य, स्फुट ओर सुन्दर सिद्धान्त- 
शिरोमणि को विज्ञ ज्योतिषियों की प्रसन्नता के लिए बनाता द्रं ॥ ३ ॥ 
इदानी -न्यस्यानारम्भकारणं विथिष्टमारम्मे कारणा- 
न्तर प्ूवा्धनाभिधायोत्तरार्धैन खुजनगणकान्‌ पार्थयज्ञाह- 
कृता यद्यप्याययेञतुरवचना ग्न्थरचना 
.  तथाप्यारब्धेयं तदुदितिविशेषान्निगदितुम्‌ । 
मया मध्ये मध्ये त इह हि यथास्थानविषहिता 
विलोकयात्‌ः कत्स्ना खुजनगणएकैमेत्कृतिरपि ४ 
-द्यराचाययदयपि चतुरवचना श्लक्ष्णा ग्रन्थरचना 
छता तथापि मयारन्धा । इदभः परस्तुतनिर्दशादियमी- 
दशी चतुरवचना अचलुरवचना वा । यद्यचतुरयचना 


# 


# 
1 
= ये ये 


म, कथा ७०. 


९ 





मध्यमाधिकारे कालमानाध्यायः । ॐ 


तहिं किमारम्मणीया तद्थेमाह । तडादिताषेशेषान्‌ 
निगदितुमिति । यचेरक् तन्तहहदितं तस्माच विजे- 
षास्ते तदुदितविशेषाः । ये तेनोक्ता. इत्यथः । अथ सुज 
नान्‌ प्रत्याह । खजनारच ते गणकाश्च सखुजनगणका- 
स्तरिय सत्करतिरपि विलाकच्त्या । अपिश्च्द्‌ः ससुच- 
याथ । लेन हे शुजनगणकाः ! गवद्धि्रह्यादीनां कृतयः 
किल विलोकिताः । इदानीं सत्क्रतिरपि महुपरोधेन 
विलोक्या । यदि तिलोक्या तदि कत्स्ना समग्रा | 
किमिति । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ ते विशेषा इहास्मिन्‌ ` 
ग्रन्थे सया सध्ये मध्ये यथास्थानं निहिता निक्षिप्ता; । 
करत्स्नग्रन्थविलाकनेन विना सवे न ज्ञायन्त इत्यथः ॥ 
प्रभा। 
येः पूवोचार्यैः बह्गु्षप्रथूदकस्वाम्यादिभिः । शेषं भाप्ये 
. स्फुटमेव । शिखरिणीद्न्द्‌ः । 
आषा माष्य । 
ययपि पूवाचार्यो ने युक्तिपूणं भन्थों को वनाया है । तो भी उनके ` 
प्रतिपाद्य विशेष बिषयो को प्रकाश करने के लिए यह अन्थ बनाना 
आरम्भ किया ह । भने उन सब विशेषो को बीच बीच म यथास्थान .. 
लिखे हं, इसलिए सुजन गणितज्ञ को इस भ्नन्थ को भी संपूर 


क स 


देखना चाहिये । क्योंकि विना संपणं देखे विशेष नहीं ज्ञात होते ॥ ४ ॥ 


इदानीं सुजनगणएकान्‌ प्राथयन्‌ पयाोजनमाह- 

तुष्यन्तु खुजना बुद्धा विशेषान्‌ मदुदीरितान्‌ । 
अवाधेन सन्तो मां तोषमेष्यन्ति दुजंनाः ॥ ५॥ 
सुजना इति विशेषणं किम्‌ । यतो दजेनाः स्वतस्तो- 
षमेष्यन्ति । यदा दुजना मदुक्तान्‌ विशेषान्‌ द्रक्ष्यन्ति 


9 


` । भ्रदण शिते- 


[ +भ) 


तदा तानश्ात्वा दौरन्येन संश्टु्चसतयो दिशेषाथोल्‌ न 
` बुध्यन्ति तेनाबोधेन सहुक्षिमिक चिरुद्धाः सन्यमानाः 
सहषांः शि सेन कावना विर्दञ्चुकरूभिति मारव हस्ष- 
न्तस्ताषभष्थन्ति । नाहि तेषं सिमा दास्यस्चत्प्यत इति 
भ्रावः॥ 


साकामाष्य्‌ ) 


क, ऋ, = कत 


सञ्नन पुरुष मेरे प्रतिपादित विशेषो को जानकर सन्त्र कोत्र | 
ओर दुजन मनुभ्य तो अज्ञानदश विशेषोको न समस कर, मेरी सी 
करक ही सन्तुष्ट हो जावेगे ॥ ५ ॥ | 
अथानन्तरश्लोकेन सिद्धान्तग्रन्थलक्षसं रलोकद्येन 
सिद्धान्तप्रशसां चाद्- व 
युख्यादिप्रलयाम्तकालकलना सामप्रभदः कमा- 


चारश्च युक्षदा द्विषा च गसितं प्रशनास्तथा सोच्राः। 


भरूषेष्टय स्मह सस्थितेश्च कथनं यन्ादि यश्नोच्यते 
खद्धान्त, दख उद्‌द्ताऽ गाणतस्सन्धप्यन्धे बधे; तट्‌ 
जानन्‌ जातकसखष्टेताः सगरितिस्छम्धैकदेशशा अपि 
ञ्यातःशाखविचार सारचतुरप्रश्नेष्वकिचित्करः | 
यः सिद्धःन्तमयन्तथु्तिविततं नो चस्ति सिन्त यथा 


राजा 1चच्रलयाऽथका सुचरितः काष्ठस्य करसीरङः७ 


 गजत्ङज्ञरवाजता खपचसूरप्यू्जिताऽश्वादके- 
र्या च्युतचूतघक्षमथवा पाथो विष्ठीनं सरः । 
याषित्प्रोवितनूलनधियतमा यद्वन्न नात्युचसै- 
ज्यात; शाख मद्‌ तथव विवुधाःसिद्धान्तरीन जशः 
स्पशम्‌ ¦ 


मध्यमाभिकरारे कलमानाध्याचः | 8 


प्रभा) 
अत्र गरितिस्कन्धप्रबन्धे गणयते संख्यायते यन्तद्रशितवं तञ्भ्यो 
तिभशाख्मदाच्रक्चस्येकदेशतया स्कन्ध इव गणितस्कन्धर्तस्य यः 
प्रचन्धस्तास्मन्‌ । चुटिरादिः प्रारम्भः प्रलयो-ऽन्तोवसान यस्य खः 
्रलयान्तः । चुख्यादिः प्रलयान्ते यः कालः तस्य कलना परामशः 
मानना खास्चान्द्रादीनां प्रकषण भद्‌ः क्षोदः सम्यग्विचारः ! सद्‌ 
अहाणा चारं गतावेषयप्रतिपादनम्‌ । हिधा व्यज्घाव्यह्कात्सदं 
गणितम्‌ । तथा सोत्तरा उत्तरेण खद वतमानाः समाधानयुता 
अर्नाः । सूश्च धन्यानि च अ्रहाश्च तेषां या संस्थातस्तस्याः 
कयन [नरूपणम्‌ । यन्वादे, कालज्ञानसलाधनभूत प्रसिद्धम्‌ । श्रादि 
पद्य यत्काचद्न्यत्‌ । यजोच्यत इति प्रत्येकमन्वयः । स वुधैः 
` सिद्धान्त उदाहतः कथितः 1 अर्थायत्रेते विषयाः सम्यगाखल्याताः 
स सिद्धास्तपद्वाच्यो निबन्ध इति । 


धत्थ च “यच्र महीयसा गणितचन्धेन खेरगतयो विचार्यन्ते स 
सिद्धान्तः । इदैव तत्सहकारिणाञुचावचानां मेदानामन्तमीवः । 
पव च महत्तरगणितसाभ्यत्वे सति खेटगतिबोधकनिवन्धत्वमिति 
तल्लक्षण पयवसन्नामेति ` सूयासखद्धान्तसमीक्षायां मद्यतातचरणाः 
भ्रादुगपमरसादद्विवेदाचायोः प्राहः 1 


कच ` सिद्धान्तोादीरितो ह्यर्थो निजयुङ्कयेव बध्यते । निखिलो 
यन्न तत्त्वं निजोपकरणाश्चितम्‌ ॥ ` इति शलोकम्रूलकेन यञ्र युगा- 
चयहगेणेन श्रदसखाधनं तत्तन्जमिति वाक्येन पव “ सिद्धान्तोङ्केकदे- 
शास्तु काचेद्यतर निरूपिताः । तदङ्क करण नाम्ना लघुपायविनिभि- 
तम्‌ ॥ दात श्लाकसरूलकेन यत्र शकादयहगंशेन ्रहसाधन तत्करणु- 


मिति वाक्येन तन्ञकरणलश्से ज्ञेये । 


गसतस्कन्धस्येकदेशेन सह वतमानाः सगणितस्कन्धेकदेशाः 
जातक साहेताः । जातकानि च संदिताय । प्राशिनां जन्मकाल- 
वशेन प्रहजनतश्ुभाश्यभफलनिरूपक शशल जातकम्‌ । पवं तत्त- 
त्कालिकम्रहचारवशेन खभिक्षदुभक्षादिसावभामफलय्रतिपाद्क 
शाखं सहिता । इति जानन्‌. ` विदन्नपि यः ज्योतिषां अहश्चोदीनां 
 मरतिपाद्फ शाख . ल्योतिःशाखं तस्य विचारणां ये साराः तद्धि 


1 


१० ~, ~ -अहगरिते- ` 


ष्यीभूताथेतात्पयाणि तेवु चतुयण। ये भर श्नास्तेष्वकिश्चित्करो- 
ऽनधिक्रारी । अनन्ता नानाप्रकासा या युङ्कयस्ताभि{धतत पवस्ठत 
लिद्धान्तं न वेत्ति न जानाति स भित्तौ यथा चित्रमयो राजा अथवा 
काष्ठस्य करटीरवः सिहस्तथेवाकिचित्करोऽग्रयाजका भवताप्त 


तात्पर्यम्‌ । 
` यद्वत्‌ चृपचमूः राजसेना ्रश्वादिके रूजिवः प्राणिता च गजन्त- 
चते कुरा हस्तिनश्च तैषेजजिता रहिता उच्केरतिश्यन न भात 
न शोभते । च्युतो गतश्चूतश्रस्ला यस्मा्तर्च्युतरूतठश्वद्ुयनसा- 
. ` रामः । पाथसा जलेन विदन सरः सयवस्म्‌ । अ्रवता दश्नल्तरः 
गतो नूतनस्तरूणः प्रियतमोऽतिशयेन षेय इते त्रयतमा यस्च 
सा योषिदवती न भातीति प्र्थेकमन्वेति । तथेव वेवुधा इद्‌ 
-ज्योतिःशाखं सिद्धान्तहीनमुच्यकेनं भातीते जगुरूखुः । 
भमाषामाष्य । 
ज्योतिःशाख सिद्धान्त, संहिता ओरौर होरा नामक तीन स्कन्धों मे 
` विभक्त है । उन मं जिस स्कन्ध में जदि से लेकर प्रलयान्तकाल को 
गणना, सौर, चान्द्र आदि मानों का प्रतिपादन, म्रहगतियो का 
निरूपण, व्यक्त-ख्रव्यक्त गणित का प्रयोजन, विविध प्रश्नोत्तर विधि; 
मूमि-गह-नक्षत्रों की स्थिति रोर नानाप्रकार के यन्बो का सविस्तर 
0 9 अ | भ 
वणन हो, उसको विद्वानों ने सिद्धान्तस्कन्ध (गशितस्कन्ध ) कडा है । 
. . गशितस्कन्ध के एकेदेश जातक ओर संहिता को जानकर भी 
ज्यो तिषी, विज्ञ गणितज्ञ के प्रश्नो को नहीं समस सकता, एवं अनन्त 
युक्तियां से विस्तरत सिद्धान्तविषय को नही जान सकता । एेसा 
गणितज्ञ पुरुष) भित्ति मे अङ्कित चिच्रूप राजा अथवा काषएठनिर्भित 
सिह के समान श्रप्रयोजक माना जाता `हे । 
जस प्रकारः घोडा-ऊट-रथां से परिपूर्णं मी राजसेना गजे 
हए हाथियों क विनां शोभित महीं होती, किवा आग्रहक्षों के बिना 
उद्यान) जल ऋ. त्रिना सरोवर एवं प्रोषित-नयीन-पतिका यवती , नदी 


मध्यमाधिकारे कालमानाध्यायः । १९१ 


शोभित होती, उसी प्रकारं यह व्योदिःशाख सिंद्धान्तस्कन्ध के विना 
शोभित नहीं होता । इस प्रकार पूर्वाचायोँ ने कडा है । अर्थात्‌ 
सिद्धान्तन्नान से शून्य ज्योतिषी आदरणीय नहीं होता ॥ £-८ ॥ 


इदानीं ज्योतिः शाद्छस्य वेदाङ्त्व निरूप्य वेदाङ्खत्वा- 


दवरथद्चभ्येतड्यं तदद्धिजैरेव नान्धः शूद्रादिभिरित्येतत्प- 
तिषाद्नाथें श्लोकचतुष्टषमाद- 


वेद्‌ास्तावदयज्ञकमप्रव्र ता | 
यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालास्रयेष । 
शाख्ादस्वात्कालवोधो यतः श्या-- ` 
 दवेदाङ्कत्वं उ्योतिषस्योक्सस्मात्‌ ॥ & ॥ 
शबष्दशाखं खखं ज्यीतिष खश्चुषी 
अयश निरुक्त च कल्पः करौ । 
यातु शिक्चास्य वेदस्य सा नासिका 
पादपद्यदयं न्द्‌ आदयदुषः॥ ९०॥ 
वेदचश्चुः किले श्त ज्योतिष 
सख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते । 
संयुतोपीतरेः कणनासादिभि-- 
` आष्ुषाङ्घन दीनो न 1काचत्करः \॥ १९ ॥ 
तस्वाददिजेरष्ययनीयभेतत्‌ | 
 पुर्यं रहस्यं परमं च तत्वम्‌ । 
थो ञ्योतिषं वेत्ति नरः ख म्यम्‌ | 
धथकालान्‌ लयते यशश्च ॥ १२॥ ` 
| | प्रया. 1 
{ ऋगादयः स्वनामनरल्लहए यज्ञकमप्रच्रत्ताः सान्त | यज्ञाश्च 


[` 1 


न 


1 


नहीं रहता । 


९२ परहगशिते => 


॥) 


कालाभ्रयेख प्रोक्ाः । ! वसन्ते ज्योतिषा यजेत । ` ‹ पौणमास्यां 
यञ्जत । इत्यादेविविधश्रतिवाक्यादिना कालधीनत्वं स्पष्टमेष । 
यतोऽस्माच्छाख्रात्कालबोधो भवति तस्माज्ज्योतिषस्य ज्योतींषि 
अह्नक्षत्रादीन्यधिकृत्य शृतो प्रन्थो ज्योतिषम्‌ ' अधिकृत्य कृते 
प्रथ ।' इत्यर् । तस्य वेदाद्गत्वमुक्कमथिदितम्‌ । षडङ्केषु ज्योतिष- 
स्माप्यन्यतरत्वात्‌ । शालिनीद्धन्दः । 


शायवुधेः पूवाचायेरवेदपुरुषस्य शब्दशाखरमित्याद्यागममूलक- 


स्वेन प्रतिपादितम्‌ । अङ्गमध्येषु चक्चुषाङ्घेन ्ीनोःऽप्रयोजको भव- 
तीति ज्योतिषस्य प्राधान्यत्वम्‌ । तथा चोङ्घं लागधतन्ने-- 
यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तदवदवेदाङ्शाख्राणां ज्योतिषं सूधेनि स्थितम्‌ ॥ ' 
सग्विणीद्धन्दः । 


पे 


दिजेरिवयुक्कत्वास्तैवरिकानामेवाभ्ययनःधष्यापनाधिकारः शाख्च- 


खमतः । शेष स्फुटम्‌। 
 भाषामाष्य। 


वेद्‌ यज्ञकमं के प्रवर्तक है । श्रौर फाल के धीन संपूरां यज्ञकर्म 


फथित दँ । इस शाख से काल का ज्ञान होता है इसलिए ज्योतिष | 


| 


वेद्ङ्ध कहा गया है । 

बेदपुरष का शब्दशाच्र मुख, ज्योतिषशाद्च दोनों नेत्र, निरुक्त 
कान) करपतूत दोनो हाथ, शिक्षा नासिका अर छन्दःशाख दोनों 
पेर ह । यह पूर्वाचार्यो ते कहा हे । यह ज्योतिःशाख् वेदपुरुष का 
नेत्ररूप है इसलिए इसङ्री सव ङ्ख मं रेष्ठता है | क्योकि कान, 
नाक आ्नादि -अनयवों से युक्त भी मनुष्य नेत्र क विना किसी काम का 
, इसलिए य पुरयमय, रहस्य ओर त्वमूत शाख द्विज को पहना 
चाहिट । जो मनुष्य अ्योतिष शाख. को जानता हं वह्‌ धर्म, श्चर्थ, 
काम श्रौर यश काःभागी होता है | 8 १२॥. ` 


जभ्थमा धिकार कालमानाध्यायः । “ - 


इदानीं ञ्योतिःशाखसूलभ्यूतस्य सग्रहस्य गयक्रस्य 
यलं श्सोकद्येनाइ- 
खषा जचक्रं कमलो्भवेन 
ग्रहेः खरैवद्भगणादिसखस्थः | 
श्श्वदृश्रमे विश्वख्जा नियुक्त 
तदन्ततारे च तथा श्रवत्ये ॥ १३॥ 
ततोऽपराणाभिश्चुखं नपश्नरे 
सशदचरे शीघ्रतरे भ्रमत्यपि । 
लद ल्पगत्येन्द्रदिश नयश्चरा-- 
` श्चरन्ति नीचोचतरात्मवत्मेस् ॥ १४ ॥ 
यदेतद्भ चक्र म्रहैः सह भमद्टर्यते तद्धिश्वखजा जग- 
` दुत्पाद्केन कमलोद्धवेन ब्रह्मणा खृ्यादो खषा ततः शर्व 
दुश्रमेऽनवरतभ्रमणे नियुक्तम्‌ । एतदुक्त भवति । भान्य 
रिवन्यादीन्यन्यानि रिश्िष्ानि ज्योतीषि तेषां खम्टरह- 
श्यक्तं ग्रहाश्च सयाद यस्तैः सद षम्‌ । ताभि मनि 
प्राकसस्थया संभन्ताल्लिवेशितानि । अदास्तु भगणणद्‌ा- 
वश्विनीुखे निवेशितास्त उपयुपरिसंस्थया । तत्रादौ 
तावदधश्चन्द्रः। तदुपरि बुधः। ततः शुकः । ततो रबिः। 
तस्माद्भामः । ततो गुरुः । ततः शनिः । खर्वषाङपरि दूरे 
भचक्रस्र्‌ । एषां कक्चाप्रमाणएानि कश्चाध्याये प्रतिपादथि- 
घ्यन्ते । अहो यच्र्वोध्यस्था ग्रदास्तदुपरि दूरतो भगणव्तद्‌. 
कथ भगणादिखस्थेयरदेरित्युच्यते । सत्यम्‌ । अञ्न भूसध्ये 
सूच्रस्येकमय्र बद्ध्वा दितीयमगर भयकरेऽश्विनीसुखे किल 
निवडम्‌ । ` तस्मिन्‌ समरे पोता मणय इव चन्द्रादयो. 
ग्रहाः खश्याढो त्रह्मणएा निवेशिताः । भमरडलं दादशधा 


१ ` ब्रहुगशिते- 


बिभज्यैवं भूसध्यात्‌ रत्राणि प्रतिभागं न्पैत्वा किल 
बद्धानि तेः शनैः सह म्रहकक्षायां ये संपात्ताश्ते तासु 
कक्षासु राश्यन्ताः । तदतप्रलारा राशय इति सक्षिसत- 
मिहोक्स्‌ । कक्चाध्याये गोले च किशिद्धिस्ताये वश्याः 
एवावेध भयकरं शषा बरह्मणा गगने निवेशितस्‌ । थच 
निवेशित तच्र प्रदहो नाम वायुः। ख ख नित्यं पत्यग्गतिः, 
तेन समाहत जचक्र सखेचरं परिचसमाभिश्ुख्रमे प्तम्‌ | 
यत्तस्य प्रत्यग्मंण तच्छीघतरस्‌ । यत्‌ एङेनाह्ा भश- 
ण्डलस्य पारेवन्तः । एच्‌ तस्मिन्‌ मपञ्चरे सलचरे सीघ्र- 
तर जमत्यार्ष खचरा इन्द्रादिशं चरन्ति पूवांभिश्चुखं 
नरजान्त । नाच।चलरात्मवतमेस्ु । अनन्तरकथितेषु 
स्वस्वसागु तेवा परारजमणस्‌ । तत्‌ तदल्पगत्या । 

त्यरगतबहु लत्वात्‌ प्रागल्पगत्या बजन्ता नापल्न््यन्त 
खात नावः। तथा तस्य मपञ्चरध्य यों ९क्षन्तरा वन्ता 
त्न ये तारे ते श्ुवत्वे नियुक्ते । । 

प्रमा 

1चग्बर्ट्जा कमलोद्भवेन च्य णा एतत्‌ भानामर्विन्यादीनां चग 
सया शचक्र ब्रह; सयादिभिः भगणादिसंस्थैः भगणस्यादि 

("शान्त भगणः सुखतः । ' इति सौरवचनाद्धगणादिः पौप्णान्त 
~ वन्याः तन सस्था यषां तेः । रेवतीयोगताराप्रदेशात्पु्वा यकर 
म च चत्ताकारःक्रानन्तद्तावच्छिन्नाकाशषदे शस्तस्मिलिषे शिता 
सत भाच, । सह खषा निमाय शश्वदनवरतं रमः पश्चिमो 
वस्वा शर्वद् रमः भरवहवायुस्तस्मिन्‌ नियुङ्कं यथास्थाने निवेशि- 
तम्‌ । तस्य भचक्राधिष्ठितगोलस्यान्तो द्‌ाक्षिणोचरनेभिसम्बल्धिनो 
तचा तार नक्ष तथा शुचत्वे नियुक्ते । ततो यतो निरन्दरपश््चिम- 
भ्रमणे नियुङ्कमस्मात्कारणात्‌ तदर्पग्या, तस्माद्‌ भचक्रगतेना- 
कषत्रषष्टिघटिकात्मिकायाः सकाशादरपगतिः स्वगति पूवा गति- 


* [1 | क त कि अ ज कु ^ क ४ = चनक्र 
~ नणि कायाकाय ॥ छ 


मध्यनाधिकारे काल्लमानाध्यायः | ` १.५ 


रेत्यथः तयेन्द्रादेश सूच चरन्ति गच्छन्ति । श्रतिश्येन नीचो 
ष्याः नाचतरा पवश्रूताः यानि आत्मनो बत्मोनि हस्या 
स्तेषु । शेव भ्ये स्फुटमेव । उपजातिष्येन्द्रवजा च चृत्तम्‌ ॥ 
भाकामाब्च | | 
जगत्‌ के उत्पादक कमलयोनि त्र्या ने, सगणादि ब्रह के सहित यह्‌ 
सचक़् वनाकर, सदा रमणशील प्रवहवायु मे नियुक्त किया है । ओर इसके 
दक्षिण ओर उत्तर प्रान्त के नक्षत्र की धरवसज्ञा की द । यह्‌ मचकर प्रचह 
` वायुं मं स्थापन करने से सदा यह्‌ के साथ वडेवेग से पश्चिम दिशा 
की श्रोर्‌ भ्रमण करता है परन्तु भ्ह्‌ प्रदह्वायु से न्यून निज पृवगति 
से, अपने नीचे उच कक्षासाग मे, पूवं दिशाको मी चला करते है। 
रथात्‌ प्रवहवायु से यद्यपि भ्रह परिचम दिशा को जाते देखे जाते दहै, 
पर वे अपनी निज गतिसे पूवको भी चला करते है ॥ १३-१४॥ 
| (न 
इ दानीञ्रनायनन्तस्य कालस्य खथरल्तिमाद- 
= {नगयं ९ च्या म 
लङ्कानगथोञ्द खाच साने 
ॐ = पर ॥ रं सूक 
स्तस्ये वारे प्रथम वसुव | 
# यहां चरभिप्राय यह्‌ ह कि दक्षिण बोर उत्तर श्वो मे पोया हृ्ा भचक्र, वा राशि- 
चक्र प्रवहवायु द्वारा पश्चिम से पूवे को चक्र की भाति फिराकरतः ३ । इसीलिए सूर्य- 
“सिद्धान्त म लिखा ह : 
५ ए ^ ५ [क 
४ भृचक्र धरुवयेवेद्रमाक्षि्तं प्रवहानिततेः । 
परयेत्यजखं तन्द्धा अहकश्षा यथ क्रमम्‌ ॥ ` 
| भूगोलाध्याय, श्लोक ७४ | 
= ध + द = = 
अरथे-देनों धुवो मे वधा हुश्रा मचक्र प्रवहवायु दारा सदा अमण करता हं अर 
उतम क्रम से संयुक्त ग्रहकक्षाएं भी साथ ही धूमती हँ । इस प्रवहवायु कौ कल्पना न 
करके आयेभट ने भूमि कोः पश्चिम से पूयै की चोर भ्रमण करती इई माना है । परन्तु 
 आचीनों के मताद॒त्तार प्रवहवायु को मी लोकषष्टि से लिला है । जेषा :- 
ˆ उद्यारतमयनिमित्तं प्रवरेण वायुना क्षिप्तः । 
` लङ्कासमपश्िमगो मपञ्जरः सम्रहो अमति ॥ ` 


१६ , अहगखिते- 


मधोः सितादेर्दिनसाखवषे- छक 
युगादिकानां युगपत्‌ प्रव्रन्तिः ॥ १५ ॥ 
नच परवंखीकायःञनादिरनन्तश्च कालोऽभिहितः । 
रथच खष्टयादौ तस्य प्रवर्तिः। पष्रखिन्ाम आदिः । 
प्रलये तदन्तः । तथा च शाखान्तरे | 
कालः पचति श्रूतानि सवोर्येव सदात्मना । 
कान्ते सपकस्तेनेव खहाव्यक्ते लयं तरजेत्‌ ॥ 
इति तत्‌ कथमनायनन्तः काल उच्यते । खत्यं योऽथ 
भगवान्‌ सुता व्यापकश्व कालस्तस्य पराक्नप्राक्रतिक- 
लयादनन्तर व्याक्तजनकानः खया दीनाममाचादव्यक्स्या 
व्यक्ते यदवस्थानं स तस्य लय उच्यते। य त्कान्तिष्छः 
प्रलयः कालस्यास्तीति । यत्तक्तम्‌ । कान्ते सपकस्तेनेव 
सह्ा्थक्ते लयं ब्रजेदिति तन्तमेवाव्यक्षावस्थानानभित्रा- 
येण । अता युक्तनायनन्तत्वं तस्योक्पर्‌ । तस्याव्यक्लध्य 
कालस्य खष्याद्‌ौ व्यक्तिजनकानां सग्रहा प्रादमोषे 
सति कालस्य व्यक्तीनामपि दिनमासवषंयुगादीनां युग- 
वद्कहलया बरन्रात्तवभ्रूकव ।. एतदकं भवाति । चन्द्राके- 


अालवादस्थवरचन्रस्य शुक्तपक्चाद्‌ः प्रातषपत्‌ । अत्ता 


मधा; सताद्‌ाद्नानां सोरादिमासानां वषाणां युगानां 
मन्वन्तराणएा कल्पस्य च तदेव प्रवृत्तिः । अथोदयाच 
मानाः 1 स चाद्यः कस्मिन्‌ देशे । लङ्कानगयौम्‌ । तथा 
तस्थव वार । आरादित्यवार इत्यथः 


प्रभा 


लङ्कानगया लङ्क।पलाक्षतभूगमक्षितिजे । भानोरूदयः क्षितिज- 
सलग्तताकालस्तस्मात्‌ । भचखकस्थापनानन्तर ग्रहचारभ्रद््ति- 


मभ्यमाधिकारे कालमानाध्यायः | ९७ 


कालिकथ्रथमसू्यादयमारभ्येव्यथः । मधोश्चैत्रस्य सिते शुङ्ग 
प्रतिपद्‌ मारभ्येत्यथैः । 
शवामाष्य। 
द्धानगरी म, चेत्र शुक्त प्रतिपदा तिथि रविवार को सूर्यादयकराज्ञ . 
मे दिन, मासः वष शरोर युग की एक समय प्र्र्ति हुई अर्थात्‌ इन 
गखनाओ्रो का आरम्भ उसी दिन से श्रा, वही दिन अवधिभूत माना 
गया हं । वीचसे किसी गना की प्रवर्ति नदीं हई है ॥ १५॥ 


इदानीं कालमानानां विमागकल्पनां रश्लाकचयेणाह- 
वा-ल्एाानलषस्य खरायमागः _ ` 
स तत्परस्तच्छतमाग उक्ता । 
ञुरिनेमेषेधरतिभिश्व काष्ठा 
तात्चशता सद्गणएकेः कलोक्ता ॥ १६ ॥ 
च्रशत्कलाक्षा घटिका श्चषणः स्या- 
| न्राडाद्रय तैः खशुशेदिनं च । 
गुवक्षरः खेन्दुभितेरश्ुस्तः 
षड।भ्‌ः पल तेघटिका खषद्‌मिः ॥ १७ ॥ 
स्यादा घरीषाश्िरहः खराभे- 
मासो बिनेस्तैद्टिकाभिश्च  वषेम्‌ । 
क्षत्रे खभायेन समा विभागाः 
स्यु थक्रराश्यशकलाविलिष्ठाः ॥ १८॥ 


याश्ष्णालाचनयोः पक्ष्मपातः स निमेषः । स यावता 
कालेन निष्पयते तावान्‌ कालोऽपि निभेषशब्देनोच्यते। 
उपचारात्‌ । तस्य चिशद्धिभागस्तत्परसंज्ञः । तत्परस्य 
शतां शस्युटिरिति । अथ च निभेषेरष्टादशनमिः काष्ठा । 
कोचिच्चाख्रान्तरे तिथिभिरिति पाठः । काष्टाञ्चिशला 


| ˆ ” _ ˆ † ऋ १ क क्व पजक ककः ९. 
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९८ प्रहगरिते- 


कलोक्ता । कलानां न्निशता घरिका । सा वाक्षी। मस्य 
षष्टिमाग इत्यथः । घटिकाद्रयेन क्षणो सुदहतेः । क्षणानां 
चरिशता दिनम्‌ । अथ प्रकारान्तरेण दिनसुच्यते । गाब- 
क्षरः खेन्दुभितैरखरिति । एकमाच्नो लघुः । दिमान्नो 
गुरः । तथा- 
सानुस्वारो विसगान्तो दीर्घो युक्तपरस्तु यः । | 

इति छन्दोलक्षणे प्रतिपादितम्‌ । यदक्षरं सावुस्वारं 
विसगान्तं दीं यस्याक्षरस्य परतः संयोगस्तद्वघ्वपि 
गुरुसज्ञ ज्ञेयम्‌ । गवेक्षरस्योचायेमाणस्य यावान्‌ काल- 
स्तदशकनेकोऽसुः प्राणः । प्रशस्तेन्दरियपुरूषस्य श्वासो- 
च्छ्ासान्तवेत्ती काल इत्यथः । षट्भिः व्राणेरेकं पानीय- 
पलम्‌ । पलानां बशया घदी । घंटीनां ष्या दिनम्‌ । 
त्रिशदिनेरेको मासः । मासेदीदशभिरैर्षमिति कालस्य 
विभागो दशितः । अथेतत्प्रसङ्ेन श्चेच्रविभागोऽपि 
काथितः। क्षेत्रे समायन समा विभागा इति क्षेत्रे कश्चायं 
समाद्येन वषादेन समास्तुल्या; क्षे्विभागा ज्ञेयाः । 
ते के । चक्रराश्यंशकलाविलिसाः। यथेकस्य वर्षस्य मास- 
दिनादयो विभागा एवं मगणएसय राश्यंशादथः । 

|  भाषाभाष्य। 

मखो की पलक ( निमेष ) गिरनेम जो काल लगता है उसका 
तीसवां भाग तत्पर नौर तत्पर कं शतांशकाल को जुटि कहते है । 


अठारह वार पलक गिरने मे जितना काल लगता है उतते काल की 
काष्ठा संज्ञाहै । ओर तीस काष्ठा की एक कला होती है । तीस 
कला की एक नाक्षत्रवड़ी ओर दो घड़ी का एक युहूर्त एवं तीस मुहूत ` 
आ एकं दिन होता है । दश ुरुश्रषरो ॐ उचारण मे जितना काल 


मध्यमाधिकारे कालमानाभ्यायः । १६ 


लगता है उको प्राण कहते है । ह्यः प्राण का एक पल ओौर साट 
पल की एक घड़ी होती है । साठ घड़ी का एक दिन, तीस दिन का 
एक मास ओर बारह मास का एक वर्षं होता है । इसीप्रकार प्रहकक्षा 
मे भगण, राशि, अंश, कला ओर विकला कामी क्रम से मिभागं 
दोहा ह। 

इसप्रकार- 








निमेषकाल | तत्पर 


=तत्पर त्रि | 


१०० 


१८ >< निमेष = काष्ठा = ३० ५<काष्ठा = कला । 
३० ><कला=नाक्षुत्रवड़ी । २ घड़ी =युहूत । ३० मुहूर्त =एक दिन । 
९१० गुर अक्षर काल=रु=प्राण । £ प्राण=पल । & ० पल=घडी । ` 
६० घड़ी =एक दिन । ३० दिन=एक मास ओर १२ मास~वर्ष 
` प्रहकक्षा मे वष आदि के अनुसार संज्ञाविभाग इसप्रकार दै-- 


वषं = मगरण । 
मास = राशि | 
दिनि = श्रंश. । 
घड़ी = कला । 
पल = विकला | 


रहोरात्रासुश्रो मे नव लाख बहत्तर हज्ञार निमेष होते है । ओर 
चक्रकला का मान इस हजार दः सो होता हे । इससे अनुपात 
किया-- 


२१६०० : ६५७२०००. : : सु = ~ ८ 


२१६०० 
इसप्रकार, एक असु मे ४५ निमेष सिद्ध होते दै ।॥ १६-१८ ॥ ` 


२० ग्रहगणिते- 


त, 


इदानीमनयेव कालविभागपरिभाषया सारादीनि 
तन्मानान्याद- | 
रवेश्क्रभो गोऽकैवर्षं. प्रदिष्ट 
 दछ्युराच च देवासुराणां तदेव । 
रवीन्द्रोयुतेः सथुतिणावदन्या 
वधामास् एतच पेच दुराच्म्‌ ॥ १६ ॥ 
इनो दथद्रयान्तरं तदकसावनं दिन । 
तदेव मदिनीदिनं मवासरस्तु मभ्रमः॥ २०॥ 
रवियांवता कालेन पूवैगत्या मेषादिमचतरं भ्रमति 
तावत्प्रमाणं रविवषं प्रदिष्टम्‌ । तस्य द्वादश मागो रचि- 
मासः । मासस्य च्रशदशोऽकेदिनिम्‌ । दिनषश्यंशतेऽकै- 
घटिक्रा | तत्बच्यंशोऽकविघट्िकिति पू्परि भाषया सर्च 
वदितव्यम्‌ । इत्यकमानम्‌ । 
अथ दवमानस्‌ | चुरा च देवासुराणां तदेवेति । यदक- 
वष तद्व दवाना दत्यानां च युराचमहोराच्म्‌। एकमेव 
तषामहाराच्रम्‌ । किन्तु यदेवानां दिनं सा दैत्यानां 
रजना । तथा च गोले वक््वति । अस्मादहोराच्ान्मास- 


` . ववाद्कल्पना तयक परेभाषया । एवं देवानां वर्ष 


रावेवषशतत्रयेण षश्च धिकेन भवति । इते देवभानर्‌ । 

अच. चान्द्रमानम्‌ । रवीन्द्रोयोतेः संयुतियीवदन्या 
चवघानास्च इति । रवान्द्ोयुंतिरमावास्यान्ते मवति । 
तस्या युतरन्ययुतिपयन्नं यावान्‌ कालस्तावान्‌ विधु 
नसः । एव याऽ्वामावास्यान्तो मासः स विधुभास 
इत्यत भव।ते । तस्मान्मासात्‌ पूवयरिभाषया वर्षादि 


, कल्पनेति चान्द्रमानम्‌ । 


॥ 


धि न णमि ज अ 11 का 
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मभ्यमाधिकारे कालमानाध्यायः । २१ 


(य 


अथ पेच्रम्‌ । एतच पचर युराचमिति । यो चिधुमासस्त- 
देव पितरणा पहोराच्रम्‌ । अतः पूवेवन्मासववादिकस्यना । 
इति पन्नम्‌ । 

अथ सावलस्‌ । इनोदयदयान्तरभिति । अर्कोदयथो- 
रन्तर यत्तद्केसावनं दिनम्‌ । तदेव कुदिन संज्ञ ज्ञेयम्‌ । 
अतोपि पूचैवन्मासवषादिकल्पना । अचाकेग्रहणएखुप- 
लक्षणं तेमान्येषामपि ग्रहाणां तडदयद्रयान्तरं तत्सा 
वनमिति । इचि सावनम्‌ | 

अथ नाक्षच्मानम्‌ । नवाखरस्तु मथ्य इति । यश्रमो 
मक्चत्रसाःवनसिस्थयः । इति नाश्चच्न्‌ । 


प्रमा। 


चक्रभोगः स्वगत्या क्र!न्तिद्त्तस्थितद्ादश्तयाशिभ्रमणमकवषे सोर. 
वभ प्रदिष्ठम्‌ । यद्यप्याचायैण सायनो निरयो वा चक्रभोग इति नोक्त 
तथापि दयसपि कल्पनीयम्‌ 1 दराच्रमदहेयचम्‌ सखुखखुराणामन्योन्य- 
मदोराचमिप्ते सूयेसिद्धान्तोक्कात्केवल तयोिनक्षये विपरीते । 
रवीन्द्धोः संयुतेः क्रान्विबुतीयतच्िहेक्यकालसारभ्येत्य्थः । 
योगोऽत्र कक्चावृत्ते पूबोपरान्तराभावः । युतिद्धयान्तरकालश्चा- 
द्रो मास. इत्यथः । मासशब्डनिरूङ्कियेथा ' मस्यन्ते परिमीयन्ते 
स्वकलाच्रद्धिहानितः । मास पते स्थता मासाष्छशत्तिथिसम- 
न्विताः ।' एतच्ान्द्रमाखमानं पे पितृखामदोरा्र भवति । 

सूयविम्बाक्षेतिजयोयांग उदयः । सूयोदयद्धयान्तरभवः कालः 
सीरसावनं दिनं तदेव भूदिनं दिनं चेत्युच्यते । कुदिनेन भूखस्बन्धि- 
साचनदिनस्य ग्रहणं अवति । तेनेयं : सक्ञा कदाचिद्धभ्रमरणवशेन 
व्यवहारकोरौ भविषठेव्यप्यलर मीयते । एवम प्रहक्चोदीनामप्युदया- 
द्परोदयकालावाधिस्वस्वसावनदिनं वोध्यम्‌ । कापि चन्द्रस्य 
नक्षज्रभोगकालो नाक्षत्रं दिनमिस्युच्यते । “ चन्द्रनक्षत्रभोगेन 
नाक्षत्र दिनमुच्यते । ' इति विष्णुधमात्तरवचनात्‌ । भुजङ्घघ्रयात- 
प्रमएसेका छन्दसी । 





२२ | ` ` श्रह्णशिते- 


सआआषामाष्य । 
सर्य का द्वादशराशि भोगकाल्‌. सोरवर्ष कहलाता है श्रौर वही 
देवासुरो का अहोरात्र मान होता है । सूये ओर चन्द्रके योग से 
.(श्रमान्त मे) दुसरे योग तक जो काल है उसको चान्द्र मास कहते ह । 
यष्टी पितरों का अहोरात्र है | दौ सूयोदयों के मध्य मे जो काल 
होता है, वह्‌ सूये का सावनदिन कहलाताहै । सावन दिन को ऊुदिन 
भी कहते ह । नक्षत्रों का भचक्र-भ्रमणकाल् नाक्षत्र दिनि कहलाता हे | 
उपपत्ति । | 


जितने दिनों मे सूय निज पूर्वं गति से बारह राशियों का भोग 
करता ह वह सोरवरष कहलाता है । यहं सायन ओर निरयण दोनों 
प्रकार का व्यवहार मे प्रचलित है । इसप्रकार एकराशिभोग- 
काल सोरमास श्रौर एकांशमोगकाल सौर दिन होता है । यहां ऊह 
सावन चान्द्र ओर नाक्षत्र घड़ियाँ का विचार किया जाता है! क 
सावन दिन मं गतिकला का भोग उत्पन्न होता है; इससे अनुपात 
किया--गतिकला मे साठ सावन घटी तो एकांशकला मै क्या ? यों 
सोर दिन मे प्रतिक्षण भिन्न होनेपर भी मथ्यम सावनघटिका सिद्ध होती 
है । इसी प्रकार, चान्द्र दिन सावन घड़िया म चान्द्र साठ घड़ी मिलती ह 
तो सौर सावन घड़िया मे क्या? यों सौर दिनम मध्यम चान्द्र 
वटिका रौर नाक्षत्र सावन बषड्ियों मे नाक्षत्र साठ घड़ी तौ सोर 
सावन घड़िया मे क्या! यों सौर दिनि म मध्यम नाक्षत्र घरिका 
सिद्ध होती द । इसी प्रकार, सौर सावन घद्वियों मे साठ सौर 
घटिका मिलती हँ तो चान्द्र सावन ह्यं मे क्या ? फल चान्द्र 
दिनिमे मध्यम सोर घटिका होंगी । एसे ही सावन रौर नाक्षत्र घड़िया 
भौ चान्द्र दिनि म सिद्ध होंगी | फिर अनुपात किया-सौर-चान्द्र | 
सावन बिया मे सोर चान्द्र साठ घड़ी मिलती षै तो करम से नाक्षत्र 


1 





मध्यमाधिकादे कालमानाश्याय. । २३ 


सावनमे क्या { यों नाक्षत्र दिनम सौर श्रादि षड़यां सिद्ध होगी। 


दि.- धः षप दि. घ. प 

देवासुरो का अहोरा ३६१५।१५।३० पितरो का श्रहोरात्र२६।३१।५० 
+ मास ३० वष का] 3 मास ३० चान्द्रमासर। 
५ वष ३६० वषं का।| ,, वर्ष ३६० चान्द्रमाख । 


इस प्रकार सव स्पष्ट है * १६-२० ॥ 
इदानीं ब्राह्यमानभाह- 
खखाश्रदन्तसागरेयुगाग्नियुग्भश्रुयणेः 
कमेण सूयेवत्सरः कृतादयो युगाद्घयः ॥ २१ ॥ 
स्वसन्ध्यकातदंशकै्निंजाकभागसंमितेः। 
युताश्चतयुतो युग रदाब्धथोऽयुताहताः ॥ २२ ॥ 
भुः क्षमानगेयुगेयगेन्दुभिश्च तेभवेत्‌ । 
दिन खरोजजन्मनो निशा च तत्प्रमाणिका।॥ २३॥ 
सन्धयः स्युमेनूनां करताब्देः समा 
आदिमध्यावसानेषु तेभिभितेः। 
स्याद्यगानां सहस्र दिनं वेधसः 
सोऽपि कल्पो युराच्र तु कल्पद्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
शतायुः शतानन्द एवं प्रदिष्ट- ` 
स्तदायुमेहाकल्प इत्युक्तमायैः । 
यतो ऽनादिमानेव कालस्ततोऽदं 
न वेद्यःयच्र पद्मोद्भवा ये गतास्तान्‌ ॥ २५॥ 
खखाश्रदन्तसागरेरिति । रविवषाणां लक्षचतुष्टयेन 
दा ज्रशत्सहस्राधिकेन चतुगणेन कृत नाम प्रथमो युग- 
चरणः १७२८००० । चिगुणेन चतासनज्ञो द्वितीयो युग- 


%* सावन दिनां की कदिन रंन्ञा सूयं के चारों श्रोर भूमि के अमण करने से हूर 
हो । अथवा सूयंके हौ भूमिके चारो ग्रोर भ्रमण से हई हो । क्योकि भूभमण क 
धिषय प्राचीन प्राचायों को सूत्ररूप से ब्रवश्य ज्ञात धा ॥ 


२४ ` ग्रहगणिते . 


चरणः १२९६००० । द्विगुणेन दपर ख्यस्त तीयः८६४०० ०] 
एकणगुएन का लश्चतुथः ४२२९००० । 1कावाशछा एत युग 
चरणाः । स्वसन्ध्यकातदंशकै्निंजाके मागस्ं भितेयुताख । 
युगचरणएप्रमाणस्य यो द्ादशांशस्तत्प्रसाणा तस्थ चर 
णएर्य सध्या । सा चरणादौ मवति । तांश्च सन्ध्यांशः | 
स चरणस्यान्ते । एव स्वसन्ध्यासन््यशेः सह एते 
युगचरणाः कथिता इत्यधेः । कृतादौ सन्ध्यावषाोणि 
९१४४००० 1 करतान्त सन्प्याशः १४२४००० । च्तादो 
सन्ध्या २१०८००० । चतान्ते सन्ध्याशः १०८६८००० 
द्वापरादौ खन्ध्या ७२०० ०। द्वापरान्ते सन्ध्यां शः ७२०००, 
कल्यादो सन्ध्या ३६००० । कल्यन्ते सन्ध्यां शः ३६००० । 
तघुतो युगाभिति । तेषां चतुणां चर णपरमाणानां युतौ 
युगप्रमाणएम्‌ । तच रद्‌ान्धयोऽयुताद्‌ताः ४३६२००० | 


मनुः क्षमानगेयुगेरिति तेयुगरेकसखक्षत्या भितेरेकोः- 


मनुः । तेमलुभिथुगेन्दु{भिश्चतुदेशभिदनं सरोजजन्ननो 
निशा च तत्प्रमाणिका । बच्मणएो दिनतुस्था रानिश्च 
भवात । प्रमाणिकाशब्दन चन्दाऽपि सूचितम्‌ । अहो 
एकसपसतियुगा मनुख्क्तः । बद्मदिने चलतुदेशमनवः । 
एकससतियाचच्तुदंशाभण्यते तावत्‌ षडनं सष 
भवति । स्खृतिपुराणादौ तु- 
चतुयुगसहस्रेण ब्रह्मणो दिनसच्यते । 

तत्कथामदसुच्यत इत्याशङ्गं परिदरस्ाह । खन्धयः 
स्युमनूना कृताब्द; समा आदिमध्यावसानेष्विति । 
आदर्च मध्यानि चावसानं च आदिमध्याकवसानानि | 
एव तामि पश्चदश । तष्वादेमध्यावसानेषु. मनूनां 


मभ्यमाधिकारे कालमानाभ्यायः । २५ 


 खन्धयः स्युः । तं च करुतष््डस्षमकालाः । करताब्दा यावत्‌ 
पश्चदशभिशख्यते तावदयुगबषरकाब्दतुल्या भवन्ति । 
अतस्तामसभितयुगसदस्र ब्रह्मणो दिनड्धच्यते । तत्कथ- 
1मदङ्धच्यत इत्यलुपपन्नभित्युपपद्यते । यद्‌ ब्रह्यदिनं 
साऽपि कल्पसनज्ञः। एव निशा च तत्प्रमाणिकति । दुरा 
तु कल्पद्रयभिति । अस्याटिनादययत्‌ परूवेपरिभाषया वर्षे , 
शतं ,तद्ब्रह्मणए आयुः । यत्तस्यायुः स महाकल्प इत्यु- 
ख्यते । ततोऽन्यो ज्मा तदन्तेऽन्य इति पुराणादो 
कथ्यते श्रयते च । विषणुपुराण- 
निजेनेव तु सानेन आयुवेषशत स्तम्‌ । 
त-पराख्य तदधं लु पराधेभिधीयते ॥ 
तत्‌ कियन्तस्ते गता इत्याशङ्गायामाह्‌ । यतोऽनादि 
भ्रानित्यादि । यतः फालोऽनादि्ान्‌। अतो ये गता- 
स्तान्न वेद्धि । 
| प्रमा) | 
खखाभरदन्तेष्यादि ‹“ कतादीनां व्यवस्थेय धमेपादव्यवस्थया । ` 
इति सोरोक्तालुरूपम्‌ । प्रबुत्तिकालात्छृताब्द मिते कलिगते मन्वारस्भ- 


के क~ दिः के 


स्तत्समाप्त्युचर काले तथागते द्धितीयो मञुरिति क्रमेण चतुदेश- 
मनूनां पञ्चदश सन्धयो भवन्तीति स्फुटाथः । शतानन्दो बह्मा । 
एव पूवाक्ककालपरिभाषया शतायुः 1 परमायुः शत तस्येति सीरः 
वचनात्‌। तदायुब्े्यायुमेहाकट्पो महाप्रलयः प्राकृतिकप्रलय इति घा। 
्ायेमुनेभिः । यस्कारणदेष प्रसिद्धः काल अनादिमाय॒त्पस्यभाव- 
वान्‌ ततस्तत्कारणादद भास्कराचायंः श्च वतंमानकाल्ते य यत्सख्या- 
काः पद्मोद्धवाः बरह्माणो गतास्तान्न वेदि । श्रनन्तागता इत्यथः । 
. आाषामाष्य। 
४३२००० संख्या को चार, तीन, दो श्रोर एकं से क्रम से गुणने 


सें फल सस्य, तरेता, द्वापर ओर कलियुग का सोर वषं मान.होता ह । 





२६ ` ग्र््गरिते~ 


्रस्येक युग का बारहवां भाग श्रादि श्रौर न्त मे उसका संध्या श्रौर 
संध्यांश वर्ष होता है । अथात्‌ युगके ्रारम्भमे युग का द्रादशांश 
>>, युगसन्भ्या श्मोर अन्त मे उतनाही युगसन्ध्याश होता हे । इस 
लि, संध्या ओर संघ्यांशों को जोड़ने से पूरा युगपरमाण होता है । 
यो महायुग का मान ४३२०००० होता है । | 
एकहत्तर महायुगों का एक मनु प्रमाण होता है । ओर चौदह 
मुरो का एक ब्रह्मदिन रोर दिन के तुल्य ही रात्रि होती है। इन चौदह 
मनुओं के आदिः मध्य ओर अन्त म सत्ययुग के त॒ल्य मनुसन्धि अर्थात्‌ 
चोदह मनुश्रो मे प्रह सन्धि होती है । इनके सहित चौदह मनुश्रों का 
प्रमाण एक हज्ञार युग हुमा । यही ब्रह्मा का दिनमान दै, इसीको कल्प 
भी कहते हे । इस प्रकार ब्रह्मा का अहोरात्र दो कल्प का होता ह । त 
` ब्रह्माकी परमाय, उनकी कालपरिभाषा के. अनुलार, एक सौ 


 वर्षकी है । पूर्वाचार्यो ने इसी परमायु को महाकस्प कहा है । काल 


कै अनादि श्रौर अरन्त होने के कारण, सांप्रतम, ब्रह्मा की मायु के 
कितने वषं बीते यह मै नहीं जानता । 
| उपपत्ति । 
कृत, तेता आदि युगो की व्यवस्था धर्दपाद्‌ के श्रनुसार पुराणो म 
लिखी है। अर्थात्‌ छत चार, तरता तीन, द्वापर दो ओर कलि एक पाद से 
स्थित हे । इसलिए कृत आदि युगो का सौर वषं मान इस प्रकार ह; - 
४२२२००० > %् = १७२८००० = करत्‌. 4 
४ >३ = १२६६००० = त्रेता. 
त ०.९. ८६४०००० = द्वापर. 
9. > १ = ४३२००० = कलि. 
सव धर्मचरगां के योग से महायुग होता है । धर्मपदं का योग 


वश होता हे । इससे ्रलुपात करिया--दश तुरस्य धर्मचरणो के योग मे 
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महाय॒ग मिलता है तो प्रत्यक धर्वपादों मे क्या १ इस ध्रकार सव यर्गो 
का मलग अलग मान सिद्ध होता हे इसीलिए सूर्यसिद्धान्त मे लिखा 
इ :--“ युगस्य दशमो भागरश्चतुखिदरथेकसङ्गुरणः । › इत्यादि 
इन कृत, त्रेता आदि युगो का बारहवा भाग संध्या ओर संध्यांश 

होता है । उसका मान ऊपर वासनाभाष्य मे लिखा हं । ये. चारा युग 
संध्या शरोर संध्यांश के सहित गिने जाते द । 
यही ब्राह्यमान मनुस्मृति म लिखा ह- 

(चत्वार्याहुः सहस्राणि वषाणां तु कतं युगम्‌ । 

तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥ 

इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु । 

एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ 

यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम्‌ 1 

एतत्‌ द्वादशसादखं देवानां युगयुच्यते ॥ ` 

दैविकानां युगानां तु सहसरं परिसंख्यया । 

बराह्यमेकमहज्ञेयं तावती रात्रिरेव च ॥ 

तद्र युगसहस्रान्तं ब्राह्यं पुणयमदविदुः । 
= रातिं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदोजनाः ॥ १ अ.६&-७३ श्लो. 
अपने अपने सध्या के साथ कृत श्रादि युगचरणो के मान-- 

संध्या. केवलयुग. सभ्याश. 

छत्‌ 9०० + ००० + ०० = ८०० | 
तरेता = ३०० + ३००० + ३०० = ३६० ०| सध्या श्रौर संध्यांशों 
दपर = २०० + २००० + २०० = २४०० के सहित युग । 
कलि = १०० + १०००. १०० = १२०० 


॥ 





१२००० = महायुग | 
यदा केवल .युगचरणो से संश्यासंष्यां शयुक्त युगचरण सपने अपने 


२८ म्रहमशिते- 


दो दशमांशो से अधिक ह इसलिए ‹ श्रथ स्वांशाधिकोने तु- † इस 


अनुसार सभ्यासंध्यांशयुक्त मानो का द्वादशांश संभ्यासंध्यांश आचार्य 
ते लिखा है-/ निजार्कमागसंमितेः › चौर दोनों संध्या्यो को मिला 
कर सूर्यसिद्धान्त मे लिखा है ' षष्ठाशः संभ्ययोः स्वकः ' 


७९८१२००० = ८५४२००० = एक्‌ मसुमान । 
९४ > ८९५२००० = ११६२८००० = संभ्यून कल्पमान । 
१५९८४८०० = ७२००० = संधिमान | | 


९९९२८००० ¬ ७२००० ९२०००,००० = ब्रेह्यदिनमान । 
ये सख्या दिव्यमान से है इसलिए ३ ६० गुने से मानुषमान होगा । 
, अव काल की स्थिति कहते है-- | 

४३२२००० ० =युगमान | 


, ४३२०००० ७१ = ३०६७२००० ० =मनुवषं मान | ५८ 


श्र, ३०६७२०००० ८ १४ = ४२६ ४०८०००० = रह्मा का 
दिनमान । परन्तु चौदह मनुञओं मे पंद्रह सन्धि होती है ओर सन्धि 


क काल कृतव १४७२८००० कै तुल्य हं यह्‌ युग ४३२०००० 


का २.३ = २ साधदवयांश है, इसलिए युग के सारृदयांश को पह 
से गुणाद से ~ >४२२००००.८१५ त 4 
ण युगमान हुञ्मा । इसको पहले सिद्ध हए ब्रह्मा के दिन मे जोड़ने से 
ठीक ब्रह्मा का दिन ३२००००००० हश्मा । दिनमान दूना करने 
से अहोरात्रमान, बह तीस से गुणान से मासमान श्रोर वह बारह से 
गुरने से वर्षमान. ३११०४००००००० ८ इश्रा इसको १०० 
गुणित करने से ब्रह्माकी आयु होती ह ॥ २१ -२५॥ 
इदानीमन्यदाह-- (+ 
तथा वतेमानस्य कस्यायुषोऽ्धं 
गतं साधेवर्षा्कं केचिदूदुः । 


= २५६२०००० यह षड्‌- 


ह ड र # न द क्छ 
ज यो = जो क) ` = भो = “~ अ 
-----~ ~-----~ --- ----~-- छ 
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भवत्वागमः कोऽपि नास्योपयोगो 

ग्रहा वत्तेमानदुयातात्‌ पसाध्याः ॥ २६ ॥ 

तथा वतैमानस्य जद्यणए आयुःकालस्य किं गतमिति 

न बेद्धि । तत्र केचिदाचाया आयुषोऽधं गतं केचित्‌ 

` साधवषाष्टक गतमित्यूचुः । तत्रागमः प्रमाणम्‌ । इहा- 

गमद्धेविध्ये कः प्रमाएमित्यवास्माकं नाय्रहः । यतोऽस्य 

गतेवषमासेदिनेरपि प्रयोजनाभावः । ्रहास्तु वतंमानस्य 
दिवसस्य गतात्‌ साध्याः । 

प्रा 


कस्य ब्रह्मणः । श्रायुषोऽधं पञ्चाशद्धषेमितम्‌ । आायषोऽधमितं 
तस्येति सौोरवचनात्‌ । रस्य गतायु्वंषादिविचारस्यो पयोगः भ्रयो- 
जन . नास्त । अथात्‌ बरह्मणो गतदिनमासवषौणामजपयुङ्कत्वेन 
प्रयोजनाभाव इति भावः । वतमानयुयातात्‌, बह्मणोवक्तेमानदिन 
गससौरवषसमूहात्साभ्या इत्यथैः । 


भाघासाष्य | 


इस प्रकार बहुतो का मत है कि व्रह्मा की आयु के अर्थं अर्थात्‌ पचास 
वषं वतमान समयम बीत चुके दै । किंसीके मत से सादे आट वर्ष बीते 
है । परन्तु इन मतो का कोई प्रयोजन नहीं है । क्योकि ब्रह्माकी 
रायु के गत वर्षो से कोई लाम नहीं । अहो का साधन वर्तमान दिन 
मे, गत सोर वषंसि करना चाहिए । 

तात्पय यह दह किं काल के श्रनादि श्रौर अनन्त होने से उसकी 
कोड अवधि कस्पना नहीं दोसकती, इसलिए मरहचार का निरूपर 
अशक्य होने से किंसी प्रकार की अवधि आवश्यक हई । बह पूवाचार्यो 
ने वेद ओर स्यति के अनुसार ४३२००००००० इतने सौर वष माने 
ई ओर उससे प्रहसाधन किए दै । इतने वर्षो मे मरह, मन्दश्च. शीघ्रोच, 





३० ग्रहगरिते- ` 


पात आ के भगण पूरे मने गये हँ । इसलिए मिरयेयने अ्रजधि यही 
सिद्ध हई हे ॥ २६ ॥ 
इद्रानां तत्कारणमाद- 
यतः खष्टिरेषां दिनादो दिनन्ते ` 
लयस्तेषु सत्स्वेव तचारचिन्ता । 
अतो युज्यते कुबेते तां पुन्ये 
ऽप्यसत्स्वषु तभ्या मद्भ्यां नमस्तु ॥ २७ ॥ 
यत एषा प्रहाएा 1देनाद्‌ खशषादनान्ते लयः । यदि 
महाकल्पगताद्यरहाः साध्यन्ते ताह यावत्योऽस्य विभा- 
वयो गतास्तासखु ग्रहासाव एव । अतो विदयमानेष्येव 
ग्रहेषु तचारचिन्ता कलु युज्यते । यत्त केश्चिदािवयमाने- 
ष्वपि तेषु सदहदाकल्पगताद्रतमानाः करतास्तान्‌ प्रति 


वक्राक्तया सोपदहासमाह्‌ । तेभ्यां महद्भयं नमास्त्विति.। ` 


प्रभा। 


दिनादौ बह्यदिनरूपकल्पप्रारभ्मे । दिनान्ते कल्पसमािकाज्ञे । 


श्र भगवदुङ्किः ' अव्यक्ाद्‌ व्यङ्कयः सवः. प्रभवन्त्यहरागमे । 
यागम प्रलीयन्ते त्नैवाग्यङ्कसज्ञके' इति । तच्चारचिन्ता ग्रहगति- 
विचारः । एतदु भवति । प्रहाणं कटपाव च्ुनक।ले सवादर्तमा- 
नदयातादेव तत्साधन युङ्कसिति । 
 भाषामाष्य । 
ब्रह्मा के दिनारम्भ में प्रहोकीस॒ष्टि रोर दिन के अन्त मै उनका 
लय होता ह, इस कारण म्रहों की स्थितिकाल मे उनका साधन करना 
चादिए । अथात्‌ वर्तमान ब्रह्मदिन के जो गत वर्ष हो उनके आधार 
पर ग्रहां का साधन उचित है । जिन्होने प्रहौ के लय हयोजाने पर भी 
; महाकल्प काल को गताब्द्‌ मानकर रह साधन किया है उत्त महातु- 
आवी को, मेरा प्रणाभ है । तात्पर्यं यह है कि-न्रह्मा के दिनान्त मे 








मध्यमाथिकारे कालमानाध्यायः । ३१ 


ग्रही का लय होजाने से रात्रिकाल मे अभाव ही रहता है । उस स्थिति 

मे रात्रिकालका भी गत वर्षो मं. गणना करना व्यथ हे । इसलिए 

महाकस्प से जो अहं साधन लिखते ई उनकी बड़ी भूल द ॥ २५७. ॥ 

इदानी वतेमानदिनगतमाद-- 

याता. व्रण्मन्वा गान जयतान्यन्यद्युगाङघेन्रय 
गन्लाद्रन्दुगुखास्तथा शकक्पन्यान्ते कलवत्सखरः। 


9६.७२६ ४,७१५.७ &६ 

` गाद्रीन्द्रदिकताङ्दस्रनगगोचन्द्राः शकाब्दान्विताः 

खच सङ्गालताः पितामहदाडेने स्युवतेनाने गताः॥२८॥ 

स्वायम्सुवा मलुरभ्त्‌ पथसस्ततो ऽमी | 
स्वाराचिषाच्तमजतामसरेवताख्याः । 

षस्तु चष्ुष इति प्रथितः पृथिव्यां 
ववस्वतस्तदनु सप्रति सक्षसोऽयस्‌ ॥ २६ ॥ 
रलांकद्धय स्पछटाथस्‌ । इति ाह्यमानम्‌ | 


प्रजा। 

शकास्तद्‌ाख्यस्लेच्छानृन्पिवति मारयतीति शक्यो विक्रमादि- 
त्यरूत स्वान्त ऽथाच्छालवाहनशकप्रारम्मे । वतैमानसोरवर्षादौ 
गताः कटपगतसारबषसे ब्रह्मदिनारम्भद्धवन्तीत्यथः | 

प्रथम ्राद्यः स्वायसुवाख्यो ब्रह्मोत्पादितो मजः ससंधितस्का- 
लाधौशो ब्रह्मदिनारम्भात्प्रङृत्तोऽभूत्‌ । ततस्तद्ोगकालानन्तरमग्र 
कर्मण स्वाराचषादयः । सप्नमन्वतिरिक्का मनवो यथा- 

सावाणदक्चसावारोब्रह्यसावर्शक्स्ततः। 

चमसावाणको रुद्रपुजो रोच्यश्च भोत्यकः ॥ ` इति । 

वसन्तातेलका छन्दः । 


भाषाभाष्य । 
शालिवाहन शक के आरम्भ मे लः मनु, सत्ताइस महायुग ओर 
तीन युगचरण चोभे युग के ३१७६ व्यतीत हए है । ये सव मिल 


कर ६६७२६९४७१७६ इतने वप होते है । इनम शकवर्षो को जोड 


३२ गणिते 


ने से वर्वमान समय मे ब्रह्मदिन के आरम्भ से गत सौरव की 


संख्या होती हे । 
स्वायम्भुव नामक प्रथम मु प्रकट हुए थे । उनके वाद्‌ स्वारोचिष 


उन्तमज, तामस, रेवत रोर हठे चाक्षुष नामक मनु हए । इस समय 
परथिवी में प्रसिद्ध वैवस्वत लामक्र सातवें मनु का काल प्रचलित है । 
| उपपि । | 
एकहन्तर महायुगों का एक मनुमान होता दै । इसकाररए-- 
मचुमान= ७ १०८४ ३२००००३ ०६७२०००० | 
छगुना मनुमान= १८४०३२०००० । | 
इसमे कृतवर्षा को सात से गुणकर जोडने से वतमान फाल में 


वास्तव मनुमान होगा । इसप्रकार- 


करतमान = १७२८००० >< ७ = १२०६६००० । 
हः मचु = १८ ४०३२०००० इ 
` ~+ १२०६६००० 
वास्तवमतु = १८५२४१६००० 
२७ महायुग = ४३२२०००० > २.७ = १ १६६४०००० | 
इस महायुग की संख्या को वास्तवमनु के मान मे जोड़कर कृत 
श्मादि तीनों ुगचरणों को जोडने से निम्न लिखित संख्या हरई-- 
१६६६९०५६ ००० 
~ ३८८८००० 
१६५७२६९ ४४००० 
इसमे शकारम्भ काल के गत कलिवर्षं ३१७६ जोडते से-- 
१६९७२६४४००० 
+ ३१७६ 


१९७२६९४५७१५६ 








सथ्यमाधिकारे कालमान्यायः । ३९ 


दसधकार " गोदरीन्दरद्रिकृताङ्क- आदि संख्या उत्पन्न हुई । यह 
कर्पादि से शक वष के शआरारम्भ तक गत-सौरव्षं का मान सिद्ध 
श्रा ॥ २८-२६ ॥ | 
ष दाना बहुस्पत्य नाद्ुषसान चाहद- 
दह्‌ स्पत्तमध्यलराएशनागात्‌ 
“५ शखंबत्सरं सांहिदिका कदन्ति। 
क्यः .वििंश्र तु भलष्यमानं 
यानन्यतुगव्यवहारद्रतः ॥ ३० ॥ 
चषायनतुयुगपूवेकमच्र सौरान्‌ | 
मासास्तथा च तिथयस्तुहिनांशखानात्‌ । 
यत्कछृ्डुरूतकयिकषित्सितवासराय्य 
तल्सावनाच. धाटकाादरूमाष्चेधानात्‌ ॥ २१॥ 
पूवेरलोके पूवां सटुगसस्‌। मलुष्यमानं तु बिभि ज्ञेयम्‌। 
छतः । थती ल्वके चतुरेव सानेव्येवहारः प्रवतेते । 
चवायनलुखुगाद क्‌ सारमानाद्‌ बतत लाक । मासाास्तथ- 
यश्च चान्द्रात्‌ । बतापवाखयिद्षित्सितद्धतकयासरायक- 
सखावन्त्‌। घाटकादक नाञ्चादर्‌व। एव सार्यान्द्रखाबन- 
नाक्चच्रमानेश्चतु्भिरेभिर्भिभितेमनुष्यमानम्‌ । 
मधभ्यममनेन यो त सवत्सर बाहेस्पस्याब्दं सांहि- 
तिकाः सहिताकतांरो वसिष्टपश्खा वदन्ति । अतएव वसिष्ठसि- 
दान्ते “ मध्यगत्या भभोगेन शुरो्मौरचवत्सराः । ` शुरोभैगखभोग- 
कालदेव विजयादिषष्टि्वत्सरा गरयन्ते ।. तेषमलनय नं सूय 
सिद्धान्ते यथा-- | 
द्वादशधा गुयोयांता भगणा वतेमानकेः। 
‹ राशिभिः सहिताः शुद्धाः षषया स्युविजयादयः ॥ - इति 
चतुभिमोनेः सोरचान्द्रसावननाष्षघ्र्विभिश्रं भिधितं संयुङ्कं 


= 


३४ अहगणिते- 
यत्कालमान तन्मयुष्यमान ज्ञेयम्‌ । खठुमानात्मकमेक मञ्खष्वयान- 
मित्यर्थः । छृच्छं चास्ायणबतम्‌ । सतक जननमरणाशयं धर्म 
शास्नोङ्कम्‌ । शेषं रफुटस्‌ । 
स्द्ख मास्य्‌ । 

संहिलास्कन्ध के ज्ञाता, वृहस्पति के सण्यम-मान से राशिभोग- 
काल कौ बाहंस्पत्य संदत्यर कलते ह ! लोक म व्यवहार के लिए सौर. 
चान्द्र, सावन ध्र नाक्षत्र इन चार मानों को पिल्लाकर एक मानुष- 

` -मान की कल्पना जाननी चाहिए | 

वर्ष, रयन, ्नूतु ओर युग आहि सौरमान से ओर माख. तिथि 

की चान्द्रमान से गणना हती है । नत, संस्कारकर्म साबनमान से 


` ओर चिकित्सा नाक्ष्नमान से जानना चादिए । २०-३१ ॥ 


मानात्‌ । यतस्ते यदुष्येः खास्णाः | 
इति श्वी मार्षटरीये सखिद्धान्तश्िसेमणौ 


स{दभानाध्याङःः | 
# [वजय चादि साठ सवत्र यरु के राशिभोग से उपपन्न होते है । उनका साधन 
सू्यतिद्धानत मं 'द्वादश्ाः-' इ्यादि विधि ते उपर मभा मेँ रिसा है । 
+ सूयंसिद्धान्त मं भी- 
"ब्राह्मं दिव्यं तथा पिच्यं प्राजापत्यं ररेस्तथा । 
सार च सावनं चन्रमाक्षे मनानि वे नव॥ 


क = 


२६ त्र कार नव मान ६। ल ई । परनतु श्रीपति ने दशतां श्रापुरमान भी लिता 








भष्यमाधिकारे कालमानाश्यायः ३४. 


प्रभा 
श्मयसथः । यथा धान्यराशिद्रौखाठकादिमलिमीयते तथा महा- 
कटपावाच्छ्ः कालयाशिनेवानेरेथिः पथक्‌ पथक्‌ मीयते । प्व 
कालपरिच्चेदायष्टषिभिमौनन्यवस्था कृतेत्यर्थः । स्वमानात्‌ मम्ब 
मानारित्यथेः । 
इदि भभायां कःलमानाष्यायः । 
ग्रस लाव्यं । 
इसप्रकार अलग अलग मानव, दैव, दार्हस्पत्य, पेच्य, नाक्षत्र, सोर, 
चान्द्रः सावन शौर त्राह्य ये नव प्रकार के मान कड है । मनष्यों कोः 
साघन मयुष्य-मान से करना चाहिए ॥ ३२ ॥ 


छ लससानध्याय्‌ समपाप्र | 


अथेदानीं ग्रहाणां मन्दाचानां चलोचानां ग्रहपातानां 
भगणान्‌ श्लोकषट्केनाष- 
अकंशुक्रवुधपयेथा विधे- 
रहि कोटिण्ाशेता रदाज्धयः ४३२००००००० । 
एत एव शनिजीवभूसुवां 
कीत्तिताश्च गणएकैश्चलोचजाः ॥ १ ॥ ` 
` खाञभ्रखाञ्रगगनाभरेन्िय- 
 क्ष्माधराद्विविषयथा १७७५३३००००० हिमघुतेः 
युग्मयुग्जशरनागलोचन- 
=्प्ालब्ख्नवयमाारवनाऽ २२९६८२८१ ररस्जः॥२॥ 
सिन्धुसिन्धुरनवाछगोऽङ्वट्‌- | 
 च्यङ्कसश्षशशिनो १७३६६९८8 ८४ ज्ञशीघजाः । 
पश्चपश्चयुगषटूकलोचन 
छया्ववडगुखलिता ३९४२२द६४५५ गुरांसताः॥२॥ ; 
दिनन्दवेदाङ्कगजाग्निलोचन- 
द्यूल्यशलाः ७०२२३८९ ४९२ सितशीघ्पयेयाः । 
खजङ्नन्दद्विनगाङ्बारषद 
करतेन्दवः १८६१६७२९८ सूथेख॒तस्य ष्याः ॥ ४॥ 
खाछान्धया ४८० ऽ्धाक्षगजेषुदिण्दिप- 
टपाञ्यया 2८८१०१८१ द रयङ्यमा २९ ररदाग्नयः ३२२ 
^ रा्वना ८२५ स्न्यक्चरसाः ६५२ कुसीगराः ४१ 
स्युः पूर्वगत्या तरणश्खदचजाः ॥ ५॥ 
गजा्िभगंभिरदारश्विनः २६२३१११६ कुु- 
दरसारिवधः २६७ कुद्विशराः ५२१ कमसवः ६३ । 


त ना ~~~ ~~~ न = नु क क ~ ~ 





मभ्यमाधिक्रारे भगखणाग्यायः | ३७ 


चचिनन्दनागा ८९३ युगङुञ्चरेषवो ८ 

 निशाक्राद्भयस्तगपातपयेयाः ॥ ६ ॥ 

ग्रदाणा पूवेगत्या गच्छतां कल्प एतावन्तो भगणा 
भवन्ति । तथा मन्दोच्ानां चलोचानां च चार्गत्या 
एतान्तः पयया भवन्ति । तथा पातानां पस्विमगत्या 
एतावन्तो भवन्ति । 

अथ्रापपत्तिः । सा तु तत्तद्धाषाङ्शलेन तत्तत्क्षन्न- 
सस्थानज्ञेन शतगालेनेव ओतु शक्यते मान्येन । रहमन्द्‌- 
शीघोचपाताः स्वस्वमार्ेषु गच्छन्त एतावतः प्यंयान्‌ 

कल्पे कुवन्तीत्यच्ागम एव प्रमाणम्‌ । स चागसमो महता 
कालेन लेखकाध्यापकाध्येवृदोषैवह्वधा जातस्तदा 
कृतसस्य प्रामाख्यम्‌ । अथ य्येवस्ुच्यते गणितस्कन्ध 
उपपत्तिलानेवागमः प्रमाणम्‌ । उपपत्या ये सिध्यन्ति 
भगणास्ते ग्राह्याः । तदपि न । यतोऽतिप्राज्ञेन पुरूषे- 
णएापपत्तन्तातुभेव शच्त्यते । न तया तषां ममणानामि 
यत्ता कतुं शक्यते । पुरुषायुषोऽल्पत्वात्‌ । उपपत्तौ त॒ 
ग्रहः प्रत्यहं यन्त्रेण बेध्यः । भगणान्तं यावल्‌ । एवं 
शनेश्चरस्थ तावद्रषाणां चशता यगणः पूयंते । सन्दो- 
चाना तु वषेशतेरनेकंः । अतो नायमथः पुरुषसाभ्य इति। 
अत एवातिप्राज्ञा गणएकाः खाप्रतिकापलभ्ध्यनुसार्णिं 
प्रोढगणकस्वीकरतं कमप्यागसरमङ्ीकरत्य अरहगणित 
आत्मना गणितिगोलयोनिरतिशयं काशल दशयित तथा- 
न्यभ्नान्तिज्ञानेनान्यथोदितानथाश्च निराकतुमन्यान 

थान्‌. रचयन्ति । य्रहगणिति इति कतन्यतायामस्माभिः 
काशल दश्चनीय.भवत्वागमो योऽपि कोऽपष्ययमाशयस्ते 





३८ ।  . म्रहगाशिते- 


षास्‌ । यथ!ऽत्र मन्थे बरह्मुस्नीकूतागमोऽङ्गीक्रत इति । 
तदहि तितु सावहुपपत््या भगलानासियत्तासाधनम्‌ । 
अथ यद्ुययन्तिरूच्यते तिं इतरेतराभयदोषग्ङ्या 
चक्तुमशक््या । तथापि संक्षिस्ाश्ुपयत्ति वक्ष्यामः । इतः- 
रेतरा्रयदोषोऽच् दोषामाखः। उपपस्तिमेदानां यौग- 
पयेन्र यक्तुमशक्यत्वात्‌ । ` 
अथोच्यते। अकंशुकदुधपयेया विधेर्त्यादि । यावन्ति 
कल्पे वषाणि तावन्त एव सूय सगणा इत्यु पपन्नस्‌ । यतो 
भगणभोगकालो हि वषेडकम्‌। युधशुब्ौ लु रवेरासच्ावेव 
कदाविदग्रलः कदाथिर्द्छतस्तस्यालुचराविव सदए 
बजन्तौ दश्येवे। अतस्तयोरपि रधिमगणदुस्या भगणा 
इत्युप । चलोच भगरोषयन्तियमरे वश््यायः । 


१९). 


$. 8 देन निल्याभिलाङ्क 3, 

अथ रलाया भूनादनीटकङ्टकेन जिज्वाभिताङ्क- , 

[ कि रङ्ितिब ---.---> (ज (>> ~< गख शश्वच @= ¢ 4 1 
राङ्कतन चन्तं दिगाङकत जनगणाशस्वाङ्कत छत्वा तद 


पराचीचिद्काद क्षियतो नातिदूरे ब्रदेश उसरेऽयमे ध्रसल- 
ध्यस्थितेन शीलेन रषेरूढयो वेध्यः । ततोऽनन्तरं ब्षदेकं 

रव्युदया गणनीयाः । ते च पश्चवष्यधिकशतचय ३६५ 
वर्णा भवन्ति । तयान्तिभ्येदयः वूर्बोदयस्थानादाखष्षो 
दक्षिएत एव अवति । तयोरन्तरं विगणय्य ग्राह्यम्‌ । 


` ततोऽन्यस्मिन्‌ दिमे पुनर्दयो वेध्यः । स तु पूवीविह्ा- 


इत्रत एवे भवति । तदव्यु्तरमन्तरं याद्यम्‌ । ततोऽ्खु- 
पातः । ययन्तरद्धितयकलाभिरेकीक्कताभिः षष्टि ६५ 
धटिका लभ्यन्ते तदा दक्षिणेनान्तरेण किमिति । अच्र 
लभ्यन्ते पश्चदशधघरिकाखिशत्‌ पलानि साधीनि द्वा्वि- 
श तिविपलानि ११५।.३० । २२।.३०।. च्राभि्धदीभिः 





५. नु 


मध्यमाधिकरे मगखाध्यायः । २६ 


सहितानि पश्चषश्वधिकशतच्रयतुल्यानि खायनटिनान्ये 
श्नन्‌ रज्यन्द्‌ भवान्त ३६४ । १५ । ३०।२२। ३०। 
तता-जुचात्तः । यद्यक्न वष॑खंतावन्ति सुदिनानि तदए 
रपव, स्त्लत । एवं चं लभ्यन्ते ते खाद्वदिकवसा 
भवनन्त कल्य । अथ तरव र्वव्यान्तः वहत थिः इदिन्ै- 
श्यक्रकला लभ्यन्ते वदंकेन किद्धिति । पस अष्यमा 
रार्वगातरल्युषपन्चस्‌ । 

अथ चन्द्र मगरोपपत्तिः । तंच तत्वद्‌ अहवेधार्थं 
गोलवन्धोक्विधिना धियुलं ऽ्तेलयन्धं कायस 

खगोलस्यान्तभगल  आधारघ्ततद्रयस्योषरि धिषुबद्‌ः 
स्त्र्‌ । तच्च च यथो कान्तिषुसं सगसशरद्ितं च 
वद्ध्वा कद्भ्बटयक्भेलथीः.पोलसन्यचलं अद्वेधकलयस्‌ । 
तच भगखाशङ्कितं काथेभ्‌ । ततस्वल्ललयन्धं सखस्यर्‌ 
चवाथिद्खयष्टिक जलसखयक्चिलिज 
तथा स्थिर कूल्या राला गोलसष्यसिहुगतया र्या 
 रेवतीतारां अिलोल्त्य कान्तिश्र्ते यो सीनान्तस्वं रेवती. 
तारायां निषेरय अध्यमतयेव द्वा चन्द्रं विलोकय 
तष्धेधवलयं चन्द्रोपरि भिषेश्यश्‌ । एव॑करते खलति वेध- 
वृत्तस्य कान्तिवत्तस्य च यः संपातस्छस्य सीनान्तस्य च 
 याचदन्तरं तस्मिन्‌ काले तावान्‌ स्फुट्चन्द्रो वेदितव्यः । 
कान्तिघ््तस्य चन्द्रदिम्बनध्यस्य च वेधसे यायदन्तरं 
तावास्तस्य विश्चेषः । ततो यावतीषु रािगतघचिकाखु 
वेधः कूतस्तावतीष्वेव युनद्धितीयदिने कलेव्यः । एवं 
द्वितीयदिने स्फुख्चन्द्र ज्ञात्वा तयोयेदन्तरं सा तदिमे 
स्फुटा गतिः । अथ तौ चन्द्रौ स्फुटयरहं मध्यणर्भ पकल्व्ये- 








न कक पायाः कामो केककन्को काक्या ककि क क = 


9 (३ ग्रहगशिते- 


त्यादिना मध्यमौ कृत्वा तयोरन्तरं सा मध्यमा चन्द्र 
गतिः । तयाऽचपात्तः । यब्ेकन दिनेनतावतां चन्द्र गाते- 


स्तदा कुद्नः 1कासत्यव चन्द्रमगएखा उत्पद्यन्ते । तथा 


वाह्‌ ओमान ह्यशक्तः । 
ज्ञातं कृत्वा मध्यं भूयोऽन्यदिने तदन्तरं शुष्कः । 
ञराशिकेन सखुक्त्या कल्पय्रहसण्डलानयनम्‌ ॥ 
एवमन्येषामपि भगणापपत्तिः । 
अथ चन्द्रोचस्यं । एवं पत्यह्‌ चन्द्रङेध छत्वा स्फुट- 
गतयो विलोक््याः 1 यस्थिन्‌ दिने गतेः परमाल्पत्व दष्ट 
तच दिने मध्यम एव स्फुःट्चन्द्रो भवति ।! तद बोचस्था- 


नम्‌ । यत उचसमे ग्रहे फलाभावो गतश्च परलाल्पत्वम्‌ ।, 


ततस्च तस्ष्यारदनदारभ्यान्यास्वर्चन्द्रययय म्रत्यह्‌ 


द्रवधघात्‌ तथव्स्थान ज्ञयस्‌ । तच एूचस्धानद्‌य्मतः 


एव भवति । यत्तयारन्तर तज्ज्ञात्वाजुपात्‌; (कयते । 
छ ~ ॐ क क ॥ म 

ययेतावद्धिरन्तरदिनैर्दिखचयोरन्तर लभ्यत तद्‌कन 

किभिति । फल तुङ्गगतिः तयाचुपातात्‌ कल्पमगणएणः । 


अथ चन्द्रपातमगषापपातः। एव प्रत्यदह्‌ चन्द्क्धाद्‌क्षए- 


विक्षेपे क्षीयमाणे यस्मिन्‌ दिने विक्षेपाभावो दष्टः कान्ति 
घतते तत्स्थानं विहथित्वा तजर यावान्‌ विधुः सख भगणा- 
च्छुद्धः पातः स्यादिति ज्ञेयम्‌ । पुनरन्यस्मिन्नपि पयेये 
दक्षिणएविक्षेपा भावस्थान स्तेयम्‌ । कान्तिन्रतते तत्स्थानं 
पूवेस्थानात्पर्चिमत एव भवति । अतो ज्ञाता पातस्य 
विलोमा गतिः । सा चालुपातात्‌। यद्येतत्कालान्तरदिनेः 
रेतावत्‌. पातयोरन्तरं लभ्यते तदैकेन फिभिति । पलं 
पातगतिः। तया प्राग्वत्‌ कल्पभगणाः । ` 


मभ्यमाधिकारे भगरणध्यायः । ४१ 


अथ रवितुङ्गोपपत्तिः । मिथुनस्थे रथौ कार्निरिचदिने 
रवतातारकादयायायतीभिधशिकासी रविरसदितस्तावती 
भिमानान्ताज्ञग्नं साध्यम्‌ । यज्लग्नं ख त्तदा स्फुटे रवि 
रयः । एवमन्यर्सिन्‌ दिनेऽपि । तयोः स्फुःटाकंयोरन्तरं 
स्फुटा गतिः । एवं प्रत्यहं स्फुःटगतयो ज्ञातव्याः । यस्मिन्‌  . 
दिने गतेः परमाल्पत्वं तददिने यावान्‌ रविस्तावदेव रवे. ` ` ` 
रच भवति । तस्याचस्थ चलनं वषेशतेनापि नोपलक्ष्यते । 
किन्त्वाचार्येरचन्द्रमन्दोचवदलुमानात्‌ कल्पिता गतिः .। 
सा येवम्‌ । ये भगैः सां प्रताहभेणाद्रर्षगणाद्रा एतावद ददुचं 
भवात तं सगणा युक्त्या कुटकन वा कल्विताः। 

अथान्यां शाघ्राचीपपस्तिः । तच्र एत एव शनिजीवः 
भूशुवामित्यादि । उचो च्याकषेको भवति । तेन स्वक 
क्षामण्डले भरसन्‌ अहः स्वाभिश्ुखमाक्रष्यते । तेनाङ्कष्टः 
सन्‌ कक्लाभरडले मभ्यग्रहादग्रतः पृष्ठतो घा यावतान्त- 
रणए दश्यते तावत्‌ तस्य एल मान्दं शेप्रयं वा । अहो उच्चौ 
नाम धदेशविशेषस्तेन कयमाक्रुष्यत इति तदुच्यते । 
यथोक्त सूयसिद्धान्ते । 
अदर्यरूपाः कालस्य सरूतयो भगणलाभिताः 
शीघ्रमन्दोचपातास्या ग्रहाण गतिहेतवः ॥ 
तद्वातरश्मिभिवेद्धास्तेः सव्येतरपाणिभिः। 
परादपरचाद्पकरष्यन्ते यथासन्नं स्वदिद्धखम्‌ ॥ 
इत्यादि । एवमत्रोचस्य देवताविशेषस्वेनाद्ीक्रतत्वा- 

ददोषः । . एतदुक्त भवति । शने जीवात्‌ कुजाद्रा यदा 
रविरग्रे च्तते तदा मध्यय्मराल्‌ स्फुःरथद्येऽग्रतो दश्यते । 
यदा तु षृ्ठजतोऽकस्तव्य मध्यात्‌ रष्टय; पतो दर्यते। 


४२ ग्रहुग रिते- 


ञ्तस्तेषां याणां रविसतमं शीघ्ोचं धीरैः कर्पिलय्‌ । 
स्तो रक्षिभगषहुस्याः शी्राचसजएा इस्युषषल्ञ्‌ । 

ञ्रथ मन्दोचोपपस्विः । चञ्च देघेन स्पुर्रह ज्ञात्वा लं 
भन्दस्फुटं प्रकल्प्य तततः रिघ्रफसेश्ानीय तत्‌ तस्लिन्‌ स्फुटे 
वितो कृस्यैवसश्ठकरन्मन्दस्थुःटा स्ञेय ‡ | एष प्रस्य सन्द 
सफुरटसुपलक्ष्य स मन्दस्फुटो घनसन्दफले क्षीयमाणे यश्मिन्‌ 
दिने मध्यमतुस्यो मवति तदा तज्ेल्यसेव मन्दां सयस्‌ । 
ततस्तस्माद्रविमन्दोप्चयदद्भगणएाः कर्प्याः । एव स्वैषास्‌ । 

अथ वुषशुक्योः शीघ्रोदोपपत्तिः । तञ रविष्क्योः 
पूवेस्यां डिशि चक्रयन्नरदेषेनान्तर भागा ज्ञेयाः । ले तथोः 
स्फुरटयोरन्तर्शा जातास्तैः स्फुटाकोष्धेशोधितैः स्युटः 
शक्रो अयति । ततः शुक्रस्य मन्दफलमानीय तरस्फुटे शुक्त 
धनं व्यस्तं कायैम्‌ । रविरच मध्यमः काय॑; । तयोये- 
दन्तरं तच्छीघरलषरण धनं च ज्ञेयम्‌ । एवं प्रदिढदिन- 
वेधेन तच्चीघ्रफलंः परमसरण्‌ ज्ञातव्यम्‌ । तत्‌ तादक्‌ फल- 
भकोत्‌ लिधङ्स्थितेनोचेनारष्टस्य भवति । तच्च तिथक्- 
स्थत्व चि भान्तरितस्थ स्थात्‌ । अतस्तत्र न्िमीनेन रफुट- 
शक्रेण तुल्यं शीघ्रो सयस्‌ । एवं पुयरन्यास्मिन्‌ पथैये 
प्राच्याभेवान्यच्छीघाोचं ज्ञःव्कालुषातः करियते । च्येततत्का- 
लान्त्रदिभैस्तसेस्वथोरन्भरं लभ्यते तदै केम किधिति । 
फल तुङ्गलिः ! प्रग्यत्‌ लया शणः । एवं वुधस्यापि । 
अथ भीमादीयां देषेन पाण्वदक्षिएिक्षेपामावस्थाने 
यावान्‌ सन्दस्फुटो ब्रहर्चकशुद्धस्तावान्‌ पावः । वुधशुक- ` 
यास्तु तदा मन्दपलन्यस्तसस्छत याकच्डीघ्ोचं चक्रशुद्धं 
तावान्‌ पालौ ्ेयः । ततः प्राग्यद्वगभणकल्पना । 
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3 प्रभा। 

विधेरक्धि कर्प श्व्यथः;ः । पराणे अयश्िशत्कोटिध्िता देवा 
डङ्कास्तज् प्रचोनेः काटिव्यणेन उयर्डयशद् ग्ृदीताः । सिन्धवः 
समुद्राः, खिर्घुख गजः । एवमप्रऽपि । निश्ाकसञ्न्द्रमारभ्य 
चन्द्रादिषड््रडाण ` व्यस्वगपःतषयेयाः, व्यस्तं श्रहगतिचिपरीतं 
गच्छन्तीति उयस्तगास्ते चते पःताश्च तेषां भगणः इादश्राशि- 
भोगगणाः । पूवे पयञय स्थोदत्ताख्यम्‌ । चतुथं वंशस्थम्‌ । पञ्चम 
मसुपजातिः । षष्टं कश्वस्थम्‌ । 


'साषामाष्य । 
ब्रह्मदिन वा, कर्प मे सूयादि अरहो की मगर संख्या इसप्रकार हैः-- 
मगर । . ` शीय भगण । 
सूर्य॑ = ४३२०००००००) | भोम = ४३.२०००००००) 
| शु = 3 9 99 | 6० 1 छ) न 
बुध = 98 ॐ 7) शनि =+ 2 प्र 1 ्‌ 
चन्द्र = ५७७१५३३०००००,| बुध =१७६३६६६ ८६८४, 
मोम = २२९६८२८५२२) | शुक्र | = ७०२२३८९६ ४६२, 
गुरु = ३६४२२६४५५; प । 
शनि = १४६५६७२६ ८, । 
मन्दोच् भग । . . पातभगरण । 
सूर्य॑ = ४८०, ` चन्दर = २३२३१११६८; 
. चन्द्र =` ४८८१०५८५८ भोम = २६५७,. | 
भोम = २६२) , बुघ = ५२१). 
बुधं = ३३२. “ गुरु. = ६३, 
गुरु = ८५५; ~: शुक्र = ८६३, ` 
शक्र = ६५३, ` शनि = ८४, 
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४४ ग्रहगणिते 


( क ) सूर्यादि प्रह का सावनदिनमान भौर दैनिकः 
कलादिभोग का मान । 
( सूर्यसिद्धान्तानु सार ) 


सावन दिनादि] कलादिभोग । 
सूर्य ॥ सूयं 
बुघ ्‌ बुघ 
यन 0. य = {८ ध १०।१० 
भौमशीनोच/ = २९५।१५।२१।२१ | मौमशीधोच 
गुरुशी्रोज्च | गुरुशीभोच् 
शनिशीबोज् शनिशीघोच 


बुधशीघ्रोज्च = ८७।५८] १ ०।५६, | बुधशीघ्रोच =२४५।३२।२०।४२ 
॑ णुक्रशीनोच=२२४।४१।५४।५१; शुक्रशी्ोक्च= 8 ६।७।४३।२७ 


भोम = ६८६।५६।५०।५६, | भौम = ३१।२६।२८।११ 
चुर्‌ = ४२३३२२।१६।१४।२१, र्‌ = ४।६।८।४६ 
शनि = १०७६५।४६।२३।४,। श्नि = २।०।२२।५३ 
चन्द्र॒ = २७।१६।१८।२, | चन्द्र॒ = ७६०।३४।५२।४ 


उपपत्ति । _ | 
करप म भितने सूर्यं के वर्ष होते है उतनेही सूरय के भगणा होति ह, 
क्योकि सूर्य का भग भोगकालदी वर्षमान है । बुध ओर शुक्र, सूर्यं 
के कमी अगे कभी पीडे सदा समीपही देखने मे आया करते है 
इसलिये उनके भी भगण सूर्यभगण के समानदी कल्पना किय ह । 
समान भूतल मं इषटत्रिञ्याभागाङ्कित कर्कटक ( प्रकार ). से वत्त 
नाकर उसे दिगङ्किति तथा २६० अंशो से अङ्कितं करना । ओर उस 
इतत क केन्द्रस्था मे एक दृढ़ कील का आरोपण करना । आर जव 
सयं उत्तर अयन मे वर्तमान हो तव पूर्वदिशा के समीप दक्षिण कौ 
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तरफ़ इन्त केन्द्रगत कील से सूर्य का उदय वेधना ८ इस वेध की विशेष 
क्रिया पाताधिकार म लिखी है ) | इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त प्र तिदिन 
सूयं का वेध करते रहना । उन उद्य वेधो को दृत्त की परिषि मे अङ्कितः 
करते जाना यां वे गिनने से ३६५ तीनसौ पैसठ होते है । यहाँ 
अन्तिम तीनसो पैसा सूर्योदय का चिह्न पहले उद्यचिह् से इटकर 
कुड दक्षिण की आर दोता है । इन उक्त दोनों चिहों का अन्तर 
गिनकर जानलेना चाहिये । फिर दूसरे दिन सूर्य का उद्य वेध करना । 
यह उद्य पहले उदयचिह से हटकर छु उत्तर की ओर होता हे । 
इन चिह्ना का अन्तरभी गिनकर जानना । फिर अनपात करना । यदिः 
दोनों अन्तरो की कलाश्च के योग मे ६० साठ घटिका मिलती ह 
तो दक्षिण अन्तर कलाओं मे क्या £ यों १५।३०।२२। ३० ये 
घटथादि श्रवयव प्राप्त होते ह । इनको पूर्व प्रात्र ३६५ दिनो मे 
जोड़ने से ३६५।१५।३०।२२।३० ये एक सौरवर्ष मे सावयव सावन 
दिनि होते दँ । फिर श्रनुपात--यदि एक वर्षम ये उक्त सावन दिन 
प्राप्त होते ह तो कल्पवर्षो मे क्या ९ यों कल्पसावन दिनि ज्ञात होगे । 
गति के लिथे अनुपात । यदि सोरवरषान्तर्गत सावन दिन म चक्रकला 
मिलती ह तो एक सावन दिन मं क्या £ इस प्रकार मभ्यमगति आती ह ॥ 
चन्द्रभगरवासना । . 
परहवेध करने के लिये -गोलबन्धाधिकार में कहे प्रकार से एक बड़ा 
गोल यन्त्र बनाना ओर खगोलान्तरबतीं भगोल बनाकर दो आधार- 
इतत के सदारे विषुबद्रत्त को बांधना अर उसमे यथोक्त राशिवज्ञय 
लगाना ओर राशिवलय के केन्द्र. कद्भ्वस्थान मे प्रोत ( पोया 
भगरणांशों से चिहित वेधवलय लगाना । इस प्रकार यन्त्र का निमा 
करके उसे ठीक धुवाभिमुख तथा जल. समक्ितिज करके स्थिर कर 
देना. । अनन्तर, राज मे गोलमध्यगत ट्ट से रेवतीयोगतारा को 


पा क 
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देखकर राशिबललय म जो मीनान्त बिन्दु दै उसको रेवतीयोगतारा के 
सामने करना रौर गोल्लमध्यगत दृष्टि से चन्द्रको देखकर उसपर उक्त- 
देधवलय को लेजाना । इघ प्रकार, वेध करने से वेधवलय-राशिवलय.के 
संपातषिन्दु ते मीनान्तविन्दु तक जो श्रन्तर होगा बही उस समयमे 
स्पष्ट चन्द्र है । ओर राशिवलय-चन्द्रविम्बरेन्द्र के बीच बेधबलयगत 
जो न्तर होगा बही चन्द्र काशर हे ।' जितने इष्टकाल पर यह वेध 
इश्रा हो उतनेही ईष्टपर द्रे दिन वेध करना चाहिए । इत प्रकार; पहले 
दूसरे दिनके स्पष्टचन्द्रो का अन्तर चन्द्र की स्पष्टगति हयोगीं । ओर 
सफुटग्रदं मध्यलगं प्रकरप्य ~ इस स्पष्टाधिकारोक्त प्रकार से उन 
चन्द्रो को मध्यम बनाकर उनका अन्तर मध्यम चन्द्रगति हौीगी । फिर 
करपभगगण के लिये श्यनुपातत । यदि एक दिन मे यह्‌ मध्यगति मिलती 
है तो कर्पङुदिनो मे क्या 2 यो चन्द्रभगण सिद्ध होते ॥ 
` चन्द्रौच्चवांसना । | 
उक्तरीतिः से प्रति्िन चन्द्रवेष करके -उसकी | स्पष्टगति देखनी 
चाहिए । जिल दिन चन्द्रगति परमन्यून उपलब्धं हो उस दिन्‌ मध्यम 
` चन्द्रही स्पष्टचन्द्र होगा । ओर वदी चन्द्र का उच्स्थान दहेः क्योकि 
लव ग्रह श्रपने उश्च के समान होताहै तभी उसके फलका भावं 
शरोर गति की परमन्यूनता होती है । इस प्रकार प्रतिदिन चन्द्र का वेध 
कृरने से फिर उसके उच्चस्थान का ज्ञान करना । वह पहले उच्चस्थान से 
रागे होता है । उक्त दोनों स्थानों के छन्तर को जानकर श्रनुपात 
यदि वेधकालिकं दिनसख्या मे यह उचो का श्चन्तर प्राप्र होता दैतो 
एक दिन मं क्या 2 इस प्रकार उच्चगति प्राप्त होती है उससे अनुपात- 
दवारा कल्पभगणं सिद्ध होगे ॥ 
ष्वन्द्रपातवासना । 
इस प्रकार "प्रतिदिन चन्द्र फा वेध ` करने से जब उका दक्षिणः शर 
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घटता मालूम हो शौर वह्‌ घटकर अभाव को प्राप्र हो तव राशिबलय 
मे उस भावस्थान को शङ्कित करके उस काल भ जो राश्यादि चन्द्रः 
होगा उसको द्वादशराशि म घटाने से शेष पात रहेगा । फिर दृखरे ॑ 
भगरणमोग मे इसीप्रकार दक्षिण शर का श्रभावस्थान जानना चादिष। 
यह्‌ स्थान पहले स्थान से परिचम की आर होता है इखीसे पात की 
परिचम श्र्थात्‌ वरिलोमगति ज्ञात होती है । फिर पर्व के तुल्य अनुपात- 
यदि पले दृसरे अभाव के मध्यगत दिनसंख्या म यह पातो का अन्तर 
प्राप दोतादहैतो एक दिनम क्याश्यों पातगति, उससे कर्पभगर ॥ 
सयांचवासना । 
जव मिथुन का सूय हो उस समय किसी दिन रेवतीयोगतारा के 
उद्य के अनन्तर जितने षटथादिकाल मे सूर्य का उद्य हो उस काल 
से लग्नस।घन करना; वही स्ट सूयं होगा । इसी प्रकार द्सरे दिन 
भी स्पष्टसूर्यं॑का ज्ञान करना । इन स्पष्टसूरयो का अन्तर स्पष्टगति 
होगी । यों प्रतिदिन स्पष्टगति देखने से जिस दिन वह्‌ परमन्यून प्राप् 
हौ उप्त दिन जो राश्यादि सूय है वही उसका उच्च दै । उच का चलनं 
सैकड़ों वष मे मालूम होता है इसलिये आचार्यो ने उसकी गति जानने 
के लिये उपायान्तर किया है- जैसा १७८७ शक मे कल्पगतवर्ष 
१६७२६ ४८६६६ श्रव सूर्यमन्दोच्वभगर का माम यावत्तावत्‌ 
कल्पना करके अनुपात किया-- 
कृरपवर्षौ मे कट्पभगरण तो गतवर्षा म क्या ! 

यां लच्धि गत मन्दोच्च भग होगी, उसका मातत कालक 
या. गव १. 

क्व १ ` 
इर्‌ श्रोर लब्धि के घात को भाञ्य म घटने से भगण शेष-- 
| या. गव १ का. कव १ | 


का १ 


छ म्रहगणिति- 


अशादि फल के लिये इस रेष को ३६९ गुणकर 
४३२९००००००० का भाग देकर जो लब्धे हुश्मा वहं संप्रति ७६ 
सूयमन्दोश्च के समान है । इसलिये दो पक्ष-- | 
या ७१०२६१६२७७६० का १५५५२०००००००० 
रू ३३६६ ६००००००० 
७२० का अपवतन ओर समशोधन से | 
या ६ ८६४७४४८३ रू ४६०००००० 
का २९१६००००००० | 
` क्षर स्वल्पान्तर से २२२६८०४ अपवर्तन देने से- 
या ४४३ रू२१० | 


का & ७० 
कुटकं से वही 9 
८ 
4 
२ 
९ त 
१ 6 
९ 
९५९० 


[+] ॥ | 
इससे गुण ओर. लब्धि २२६ यां गण ४८८ यावत्तावत्‌ का 
मान हे ॥ क 
 शीघ्रोच्वासना । 
उच म श्राकपरशक्ति & इस कारण बह शपते कक्षाबत्त मे धमण 
करते हुए .महवि्य को अपनी तरफ़ खीचता है . इसलिये वह कक्षाचत्त 





 भध्यमाधिकारे मगखाध्यायः । ४६ 


भभ्यग्रह से जतनी दूर आगे पी दीखता है वही अन्तर मन्द-शी् 
प्रतिव्रत्त के अनुरोध से उसका मान्द तथा शीव्ररल कहाता है । जिस 
समय कुज, गुरु ओर शनि से सूर्य ्रागे दोता है तव मध्यमह्‌ से 
स्पष्टरह आगे दीखता है ओर इनसे सूर्य पी होता है तव मध्यम्रह 
स स्ष्टमह पी दीखता ह इस कारण आचार्यो ने कुज गुरु शनि के 

0 अ ०७ 
सू्तुल्य शीघ्रो कल्पना कयि हँ ॥ 

मन्दोच्चवासना । 


वध से स्पषटमह जानकर उसको मन्दस्पष्ट कल्पना करके उससे 
शीघ्रफल लाकर उसको. उस मन्द्स्पष्ट म॑ बिलोमदान करसा । यों 
असक्ृत्कमद्वारा वास्तव मन्दस्पष्ट का ज्ञान करना । वह मन्दस्पष्ट धन्‌ 
मन्दफल के घटते घटते भिससमय मभ्यमग्रह्‌ के तुर्य उपलब्ध हो तवं 
मध्यमग्रह ही मन्दो होगा । वाद्‌ मं सूर्यं मन्दोच्च के तुस्य मगण की 
कल्पना करनी चाहिये ॥ 
बुष-शुक्र के शीग्रोचच की वासना । 
वक्ष्यमाण चक्र यन्त्रसे पूवदिशा म सू ओर शक्र के अन्तरांशा 
का ज्ञान करो, वे स्पष्ट सूर्य-शुक्र के अन्तरांश होंगे उनको स्पष्ट सूर्यं 
में घटाने से स्पष्ट शुक्र होगा । समनन्तर, शुक्र का मन्दफल लाकर 
उसको स्पष्टशुकर म विलोम धनस्‌ करना, र सू को म्यम बनाना । 
इन दोनों का अन्तर धनर शीघ्रफल होगा । इसप्रकार प्रतिदिन वेध 
` करके रूर परम शीघ्रफल का ज्ञान करना । वह फलं सूर्य से तरिभा- 
 न्तरित उच्च से ्ाकर्षर करने पर होता है इसलिये त्रिमोन स्पष्ट शुक 
के तुल्य शी्ोच हृश्रा । फिर इसीप्रकार दूसरे मगरणभोग म पूर्वदिशा 
मं शीव्रोच्च का ज्ञान. करना 1“ अनुपात-यदि उक्ते कालान्तर 
दिनों मं उन दोनों शीबोों का अन्तर प्रप्र होता है तो एक दिनि 
मे क्या { यों उच्गति मिलेगी ओर उससे कल्पभगण सिद्ध हेगि ॥ 


० म्रहगखिते-~- 
पात की वासना । 
छुज, शुरु ओर शनि का वेध करने से जव जिसकी दक्षिण शरा- 
भाव स्थान निश्चित होगा तव जितना म॑न्दस्पष्ट चक्र शुद्ध उनमें से 
कोडं होगा वही पातत हे । ओर बुध तथा शुक्र का विलोम मन्दफल 
दान करने से जितना चक्र शुद्ध शीघ्रोच् होगा बही पात है । उससे 
कर्पभगण होगे ॥ १-& ५ 
अथ मभ्रमानाइ- 
खखेषुवेदषडणणाकरती भभ्रतभूमयः 
शताहता १५८२२२६४५०००० भपरश्चिमश्रमाभवन्तिकादनि ७ 
काहनिं ब्रह्मदिन एतावन्तो मानां चश्चिमथमां 
भवान्त । अच्रापपाततगाल सभ भरयद्खदल्णावत्याः- 


दिना कथिता व्याख्याताच। 
प्रमा. 
कस्य॒ ब्रह्मणोहः कादस्तस्मिन्‌ । समासान्तविधेरनित्यस्वेनं 
राजाहःसखिभ्यष्टजित्यस्याग्रा्िः । भपश्चिमथ्रमाः मश्ब्देन भच- 
क्रावयवस्तस्य प्रत्येक पश्चिमदिशायुक्रमेण घृत्ताकारगमनम्‌ । परव- 
हवायुङुतमचक्रपश््विमपरिवत्ता इत्यथः । 
अाषासाष्य । 


करपमे नक्षत्रां के परिचिम दिशा मै भ्रमण १५८२२३६४५००००. 


इतने होते है । 
उपपत्ति । 

एक सूयादय से लेकर दूसरे सूयांदय तक जो काल है उसको 
सूय का सावन दिन कहते ई । एक सूर्यं सावन म सूर्यगति युत्त एक 

श्रम होता है इस प्रकार एक सौरवर्ष मः सूर्यं की सावनदिन 

सख्या ॐ।र सूय का एक भगरण, इनके योग॒ तुर्य भभ्रम होगे इस 

लिये कल्प के सूर्यं सावन दिन श्रौर सूरय के भगण का योग 

भश्रम होता है ॥ ७ ॥ | 


मध्यमाथिकारे भगणाध्यायः । १ 


अथ सूयादारचान्द्रादाश्चाह- 
विधिदिने दिनक्रदिवसाः करर 
न्दियशरेषुयुवोऽवुदसगणणा ; १५११५२० ००००००० | 
नवनवाङ्कराथ्रसेन्दवः 
 भ्रयुतसंयुणिता १६०२९६६ ०००००० विधुवाखरा 
अश्रोपपत्तिः । रविवषाणि दिनीकृतानीति खुगमम्‌ ! 
चन्द्राक्यायावन्तः कल्पं याोगास्तावन्तः किल शशिमासाः 
त तु यागा भगखान्तरतुल्याः स्युः । उभयोरपि धाग्गम- 
नात्‌ । अता भमगणान्तरतुल्याः शशेखासा मवन्ति । ते 
चशद्‌ खलाः शशिदिवसा भवन्तीत्युपपन्नम्‌ । 
भाषाभाष्य । 
एक ब्रह्मदिन. वा कल्प म सूर्यदिन का मान १५५५२०००००००० 
खोर चन्द्रदिन का मान १ ६०२६ ६६०००००० दोत्ता हे । 
उपपति । 
कलप सौरवर्पो को ३६० से गुणने से सौरदिन ` सिद्ध होते है । 
सूयं ओर चन्द्र के मगरो के अन्तर से चान्द्रमास होता है । उस 
अन्तर को तीस से गुणने से चान्द्रदिन का मान होता है ॥ ८॥ ` 
इदानी कदिनान्याद- 
भूदिनानि शरवेदभूषगो- 
सतससतथयाऽयुताहताः ११७७६ १६४५०००० | 
 भश्रमास्तु जगणेविवजिता 
यस्य तस्य ऊकुदिनानि तानि वा॥&€॥ 
 . एषासुपपत्तः प्रागवोक्ता । एकस्मिन्‌ रिषं यावन्तो 
` भश्रमाः स्युस्तावन्त एवैकोना रविसावनदिषसा भ- 
बन्ति। यतो रविः प्राग्गत्या एकं पय गतः। अतो मगण- 





, ५२ अह्गरिति- 


सख्ययोना मभरमाः कहा भवन्ति । एवमन्येषामपि 
अहाणां दिनानि स्युरित्युपपन्नम्‌ । 
 भाषाभाष्य। 
एक करप मे सावन दिनि का प्रमाण १५७७६ १६४५०००० 
होता है । जिस ग्रह के भगण भधरम संख्या मे षटये जँय उसी के 
कुदिन बा, सावन दिनि सिद्ध दते है | 
भभ्रम, भगण ओर सावन दिनों के योग के समान होता है । 
इस लिए गणो को घटने से सावन दिन सिद्ध हंग । इस की 
उपपत्ति पहले भगणोपपत्ति मं आ्राचुकी है ॥ & ॥ ` 
अथाधिलासान्‌ न्यूनादशस्वाह-- | 
लक्चाद्ता देवनवेषु चन्द्राः ११५६३३००००० 
कल्पेऽधिमासाः कथिताः सुधीभिः 
दिवश्चयास्तच सदसनिघ्राः 
खकाएवाएार्व्याहखषुद सा; २१५०८२५ १००००।१०॥ 
अच्ोपपत्तिः । अच्र प्रक्रतास्तावद्रविमासास्तेभ्यश्चा- 
न्द्रमा यावद्धिरधिकास्तेऽधिमासा उच्यन्ते । एवं पक्र 
ताना सासनानां चान्द्राणां चान्तरभवसान्युच्यन्ते। सा- 
वनादेनभ्यथान्द्राहा यावद्धिरधिकास्ते दिनक्चषयाः. । 
अतस्तषासन्तरमतावद्भवतात्युपपन्नम्‌ । | 
प्रमा। - 
अधिको मास इत्यधिमास इत्यन्वथंसंज्ञया मासानां चान्दरत्वा 
च एवकूश्चन्द्रा मासराधकमासपदवाच्यः। 
भाषाभाष्य | | 
एक कल्प मं अधिमास का मान १५६३३००००० हदोताईै। आर 
अवम का" मान २५०८२१५५०००० होता है। उपपत्ति स्यष्टदै॥१०॥ 


॥ 


पि ज कक 1 ¬ वाका 


9 


मध्यमाधिकारे भगरणाध्यायः । ५५३ 


इदानीमधिमासेन्दुदिनावमानि पकारान्तरेणाद- 
रवः काटानघ्ाः कृताशटन्दबाणणाः ११८२४ ००००००० 
र्छरारन्यल्वराजषका लक्षानघ्नाः २२४३२३३२०००००। 
शशाङ्कस्य भासाः प्रथक्‌ सूयेमासे- 
वंहानास्तु कल्प्य वा तेऽधिमासाः॥ ११॥ 
अधिदिनादेनक्रदिनसचयः 
खदित इन्डुदिनान्यथ तानि वा। 
विरहितानि च तानि दिनक्षये 
क्षितिदिनान्यत उत्करमतोऽपरस्‌ ॥ १२॥ 
एवमनया वासनया पठिताक्चन्द्रमासान्तरमपिमाः 
साः। क पाठ्नेति वाश्ब्दाथेः । एवमधिमासदिनैः 
सहेता; सारादाश्ान्द्राहया भवन्ति । किं तत्पाठेन वा । 
तेऽवभररूनाः काः स्युवां । 
प्रभा। 


पूवेश्लोकः स्फुटः 1 अधिदिनेखिशद्रशिताधिमाक्षरिव्यथैः। दिन- 
ङदिनसंचयः सोरदिनसम्रूहः। तानि चन्द्रदिनानि सिध्यन्ति । अता- 
प्नरादनाना सारचान्द्रादेनान्तरत्वसुक्कम्‌ । तानि चन्द्रदिनानि दिन- 
क्षय विरहितानि शेषं क्षितिदिनानि सोरसावनदिनानि । पतन तदः 


, न्तर ददेनक्षया इति धतिपादितम्‌। उत्करमतोऽपरं साध्यम्‌ । तद्यथा ! 


चन्द्रदनान्याधदेनरूनानि सौरदिनानि । सावनदिनानि नक्षयेयु- 
कान चान्द्रादेनानि च भवन्ति । दतविलस्बितं छन्दो ना 
भाषामाष्य | 
अव प्रकारान्र से. श्रधिमास, चान्द्रदिन रौरं अवम का साधन 
कहते द-रविमास के मान ५१८४००००००० मै चान्द्रमास 


५२४३३१३००००० अलग, घटाने से कल्प म अधिमास का मान 
सिद्ध होता हे । 


५४ ग्रहगशिते- 

अधिमास को तीस से गुरने पर अधिदिन होति है । अधिदिनों 
को रविदिन मं डने से चान्द्रदिन होते हँ । चान्द्रदिन मे अवम 
घटाने से छुदिन वा सावनदिन होते है । इसीप्रकार विलोमविधि 
से सोर श्रर चान्द्रदिन सिद्ध होते है । श्र यात्‌ चान्द्रदिनों मँ अधिदिन 
घटाने से सोर दिन ओर सावन दिनों म अवम जोड़ने से चान्द्रदिन 
होते दै ॥ ११-१२ ॥ 

इदानीं भकारान्तरेण चान्द्रमासान्‌ दिनक्चयाआाह- 

अन्तर तरणिचन्द्रचक्रजं - 
यद्भवेत्‌ स ॒विधुमाससंचयः । 
चन्द्रचक्रदिवसेक्यसूनितं 

| चन्द्रमासभदिनैर्दिनक्षयाः ॥ १३ ॥ 

पूवोधस्य वासना प्रागेवोक्ता । अथ चन्द्रचक्रदिपरैकये 
चन्द्रमासमदिनेक्येन वजे क्लयाहाः स्युः । ` 

अत्र वासना । चन्द्रभगणा रविभगरैरूनास्चन्द्र- 
मासाः स्युः । अतो विपयेयाचनद्रमासोनाश्चन्दरभगणा 
रविभगणा भवन्ति । तैरूना भभ्रमाः सावनदिवसा 
भवन्ति । तैरूनारवचान्द्राहाः श्चयाहा भवन्ति । एतद्‌- 
व्यक्तस्थित्या लिख्यते । चमा १ चभ १। एते किल रवि- 
भगणा; । एभिखूना भभ्रमाः संशोध्यमानभ्रणं धनं 
भवतीति जाताः सावना; । चभा १ भभ्रमाः १ चभ १ 
एभिख्नाश्चान्द्राहा जाताः चभ १ चदि १ चभा १ 
भ्र! । एवं क्लयाहा भवन्तीत्युपपन्नम्‌ । एतच्दिष्याणां 
धनणंयोगवियोगकौशलार्थ दर्शितम्‌ । 

 भाषाभाष्य । 


सू्यमगण ओर चन्द्रभमगणों का अन्तर चान्द्रमास होता है । 


स 


„ 
गण ह कार 


क 


मध्यमाधिकारे भगरणाध्यायः । ५ 


चन्द्रभगर ओर चान्द्रदिन के योग म चान्द्रमास शोर नाक्षत्रदिन के 
योगको घटा देने से शेष अवम रहता हे । 


उपपत्ति | 

चन्द्रमगरणो म रविभगणों को घटाने से चन्द्रमस होति ह । चन्द्र 
मासचभ-रभ । | 

ˆ. चभ-चमा=रविभगण्‌ । मध्रम म रविमगण घटाने स 
सावनदिन होते है । भध्र-रभ=सावनदिन । चान्द्रदिन मं सावनदिन 
घटाने सरे अवम सिद्ध होते है | 

शरवम=चंदि-मध्र + चम-चमा। 

=° ( चभ चंदि) -( चमा भ्र ) = अवम | ‹ चन्द्रचक्र- 
दिवसेक्यम्‌- इत्यादि प्रकार उपपन्न हुश्रा | १३॥ 

इदानीमन्यदाह- 

इन्दुमरडलगणेन्दु १३ सगण 
` त्रध्नचक्रविवरेऽधिमासकाः। 
खेचराचभगणन्तरोभ्मिताः 
सन्ति मन्दचलकेन्द्रप्थंयाः ॥ ९४ ॥ 

अच्नोपपत्तिः । चन्द्र भगणा रविभगणोनारचन््रमासा 
भवन्ति। तेऽधिमासन्ञानार्थं रविमासोनाः कायीः । रवि- 
मासस्तु दवादशणणिते रविभगणैभवन्ति । पूर्वमेकगशे- 
रूना इदानीं द्वादशैश्च । अतख्रयोद्‌शगणे रविभग- 
लेरूनारचनद्र भगणा अधिमासा भवन्तीत्युपपन्नम्‌ । 
उत्तरार्धेन केन्दरस्वरूपसुक्तम्‌ । 

इति भगणाध्यायः । 
 प्रभा। 
कान्तिडत्ते द्वादशराशीनां सस्वान्मणडलचक्रादिपदेन लक्षणया 


* = "क चन्न 


=: 
चके गौ भी त 8 ते त 


५६ `  ब्रह्मरिति- ` 
भगणा ग्रद्यन्ते । नध्नः सूयः । भास्करादस्करवष्नेव्याभिधानत्‌। 
खचरोचेति । भ्रहभगणोचभगसान्तरमिताः मन्दचलकन्द्रपययाः 
सन्ति । अयमर्थः 1 भ्रहमन्दोच्चभगणयोरन्तरे मन्दकेन्द्रभगरणाः । 
ग्रहशीधोचभगणयोरन्तरे शीघ्केन्द्रभगणभमवन्ती ति।रथोद्धता छन्द्‌ः। 
इति प्रभायां मगखणाध्यांयः। . ` 
 भाषामाष्य । 
„ चन्द्रभगण ओर त्रयोदशगुणित रविभगरौँ के अन्तर मँ अधि- 
मास होते दै । म्रहभगरण ओर मन्द किंवा शीघ्रोच भगणो के अन्तर ` 
से, मन्दकेन्द्रभगरण वा शीव्रकेन्द्रभगण सिद्ध होते ह । 
उपपत्ति | 
न्द्रभगणो मं रविभगणो को घटाने से चन्द्रमास होते द | 
चन्द्रमास=चभ-रभ । चन्द्रमास-रविम।स = अधिमास । रविमास = 
१२ ><रविभगर । पूव एकगुणित रविभगर चन्द्रभगरणों मं घटाया था | 
°. चन्द्रमगण-रविभगरण-१२ रविभगण । रविभगणों का योग 
करने पर, श्रधिमासचन्द्रभगण- १ स] रविभगर । र इसप्रकार “इन्दु- 


मण्डल इत्यादि, उपपन्न हुञखा ।॥ १४ ॥ 


भाषामाष्य मं भगरणाध्याय समाप्त । 





मध्यमाधिकारे म्रहानयनाध्यायः । ५१ 


` , ईदानीर्महगणानयनमाह-- 
 कथितकल्पगतोऽकंसमागणो 
रावणा गतमाससमान्वितः । 
खद्‌ दन॑२३०गुणितास्तथिसयुतः 
रवगताजघकमास ६५९ ३३०००००खमादतात्‌ ॥१॥ ` 
रवाद्ना९*११२००००००००पगताधिकमासकेः 
कृुतदेनः सदिता दगणं विधोः । 
पथगतः पठितावम२५०८२५१००००सगुणा- 
दि धुदिना १६०२९६8 ००००० ०सगतावभमवर्यितः॥२॥ 
भवति गास्करवासरप्रवेको 
द्नगणो रविमध्यमसावनः। 
` स्मधिकमासदिनक्चषयशेषतो : 
दुधटिकादिकमच्र न गद्यते ॥ ३ ॥ 


स्पष्टम्‌ । 
अघ्र वासना । कल्पगताब्दा द्वादशय॒णिता रविमासा 


जातास्त चच्राद्गतचान्द्रतुस्यं; सोरेरव युताखिशदयणा 
इष्टमासप्रतपदाद्गततिधितुस्येः सोरेरेव दिनैयुताः 

एव त सारा जतास्तेभ्यः पथक्‌ स्थितेभ्योऽधिमासा- 
नयन च्रारक्न । यदि कल्पसोरदिनः कल्पाधिमासा 
लभ्यन्ते तदाः किमिति । फलं गताधिभासाः । तैर्दिनी- 
करतः एथक्‌ स्थितः सोरादगेणः सदितरचान्द्रो भवति । 
यत ' सार्चान्द्रान्तरमधिभासदिनान्येव । अथ चान्द्राद- 
<गएादवमानयन चराशिकेन । यदि कल्पचान्द्राहेः 
कल्पावसान लभ्यन्ते तदंभिः फिसिति । पटल गताव 
मान । तरूनरचान्द्राऽहगेणोऽतः कतव्य! । यतः सावन- 
चान्द्रान्तरञ्वमान्यव । एवकरूते सति रवेमध्यभः साव- 





पटः ्‌ हेगणणितं- 


नाहभषो गकति | न स्फुटः । मध्यमर्फुटादगणएयो भदा 
गोते काथेतः । स वारगेणोऽकादिः । यतः कल्पादों 
रविवासरः । अच्राऽधिमासानयनेऽधेमासशेषमनष्ट 
स्थाप्यम्‌ । न पुनस्तरपादिनायवयवा ग्राह्याः । एवम- 
कसशेषलपि। न तस्माद्‌ चरिकादिक ग्राह्यम्‌ । नन्वलुपातः 
सावयवो भवति कुतस्तदवयवा न ग्राह्याः । तत्कारणं 
गोले कथित व्याख्यातश्च। 

| प्रञ्स । 

्मथानस्तयें क्थितकट्पगतः गोद्रीन्द्रीत्यादिकद्पगतकालः । 


छ्मकेसमागणः सौरवपेससुहः । विधोधयंगणः करपादिमारभ्येष्ट- . . 


तिथ्यवधिश्चान्द्राहमेणो भवति । ततश्चावमोनश्चान्द्राहगेण 
` सावनादगसो भवति । . सूयवारादिगणनया गतवारो भवति । शेष 


स्फुटम्‌ । 
नाषानाष्य | 

पू्चसाधित कल्पगत सोर वर्षोकी संख्या को बारह स गुणकर 
. उसमे गत चान्द्रमासों को जोड़ना । योगफल को तीस से गुणकर 
गत तिथियों को जोडने से रबिदिन होगे | इन रषिदिनों को अलग 
 कर्पाधिमास से गुणकर क्प के रविदिन का भाग देने से, फलं 
गत-ऋधिमास होगे | शेष को छोड़ देना । इन अधिमासो को तीस 
से गुकर, फल को पूरसाधित रविदिनों मं जोडने से इष्ट चान्द्रदिन 
होगे । इन चान्द्रहिनो को अलग स्थापित करके कर्पावम सें गुणकर 
कृपरचान्द्रदिन का भाग देने से रोष को छोडकर, फल अवम दीगे । 
इस अवम को पू्साधित इष्ट चान्द्रहिनो मे घटाने से शेष रिवारादिं 
` अध्यम सावनाहगण होता द | 
उपपात्त । 


ग्रह्वारप्रव्रत्तिसमय श्थात्‌ कलत्पादि. से, लेकर इषएटदिन. तक रत्र 


# 
द क 
~ न ~ न न ~ न ~ दा भ ज 


~---~-----~------ --~ 
9 र ०-०9-५ 


` न्य - ~ ------ --- ~ 





मभ्यमाधिकारे मरहानयनाध्यायः । "द 


` सावनदिनो के समुदाय को यहां श्हर्गणण॒ क्ते है । यहानयन अह- 
गण का प्रयोजन पडता ३ इसलिए उसका साधन दिखलति हैँ । 

` .अवुपात-एक वषं मे वारह मास होते है तो सीरवर्पा म क्या ट 
यो कल्प के गत वर्पौ को बारह से गुणा तो वे रद्िमाल हृए । ` किर 
चेत्रादि से लेकर इष्टदिन तक जितने मास गत हो उनको सौर मानकर 
जोड़ दिया ओओर फल का तीस ३० से गुणकर इष्ट मास की जितनी 
गते तिथियां हों उनको सौर मानकर जोड़ दिया । इसप्रकार, सौर दिनो 
का सुदाय सिद्ध हृश्रा । इससे अधिमास का आनयन किया- 


^~ ~ 
क [धनसा 


करपसोरदिनः कर्पाधिमास . : : इष्टसौरदिनः---=  =इष्टाधि- 
` कसो ॑ 


मास । फलगत-अधिमास आया, उसको दिन बनाकर, पू्साधित 
 सौराहर्गण मे जोड़ने से चान्द्ररहगण हृच्मा. 1 स्योकिं सौर शौर , 
चन्द्र के बीच मं अधिमास दिन रहते ई । अव चान्द्राहर्गण से 
यवम का साधन किया | (1 | 


& ध. । ~. कव>इचां | ॑ 
: कट्पचान्द्रदिन : कत्पावम : : स्ट चान्द्रादुनः - > =टानम्‌ 1 





० 


लब्ध अवमो को चान्द्राहर्गण म॒घटा देने से मध्यम सावन-अहर्मण 
डश्ना । कर्पा मे रविवार होने से रव्िवारादि अदर्गण होता है । 
अनुपात कै: सावयव होने से यहां अधिशेष आर श्मवमशेष 
को छोड़ना उपपत्तिविरद्ध इै। ` परन्तु इसका कार गोलाध्याय मे 
(दृशावधिश्चान्द्रमसोदिमासः- इत्यादि श्लोक से जानना चाहिये॥। १-३॥ 
इदानी मरहानयनमाह-- ` 
छचरचक्रहतो दिनसचयः 
कहता नगणादि फलं रहः । 
द्शशिरःपुरि मध्यमभास्करे ॥ 
-क्ितिजसंनिधिमे सति.मध्यमंः ॥ ४ ॥ 





६० ` अरहगणिते- 


अहशंणे सगणएगृणए कदत मन्यन यहा मवात। स 
च लङ्ायां स्यम रवां क्षत्जासन क द्‌ााचद्ध्वस्थ 
कदाविदधः स्थिते भवतीति क्षयम्‌ । तत्कारण गोले 
क{थेत व्याख्यात च 
प्रभा) 
यचरपद्‌सुच्चपातबोधकमपि। कट्पे येषा भगणा उक्तास्तद्भग. श 
शितेदगणः कट्परविङुदिनभक्कः फल भगणादिविकलान्त ग्रहोभ 
वति । दशिरःपुरि लङ्काभूगभदेश। क्षितिजसन्निधिगे मध्यमसूर्या 
दयप्रागपरकालतस्काले वा मध्यमा ग्रहा भवन्ति । अनेन बश््यमा- 
` शोदयान्तरसस्कारावश्यकत्व सूएचतम्‌ । 
। नाषाभाष्य | 
गरहौ के कस्पभगरो को श्रहगरण स गरकर, कर्पङ्कदिना का 
भाग देने से एल लङ्का के मध्यम-सूुयाद्य काल म क्षितिज के आ- 
सन्न मे भगरणादि ग्रह हीते हं। 
अनुपात किया-यदि कर्पकुदिनौ म करपभगरण तो उहरगरण म क्या ९ 


चरम 
भगरणा दि ग्रह 2६1 





इसप्रकार साधित भह लङ्का-गर्भक्षितिज के समीप परदेश मं मध्यम 
होते है । वास्तविक गर्भक्षितिज के सिद्ध करने के लिये उद्यान्तर- 
संस्कार का निरूपरण आचार्य ने रागे किया दै ॥ ४ ॥ 


इदानीं ज्ञातेऽरकेऽवमशेषाचन्द्रमाद-- 
कोव्याहतेरङ्ककरतेन्दु विश्व-९२ १२४६००००००० 
न्यूनादशेषे विद्ते लवाद्यम्‌ । 
रविध्रतिथ्यादश्यमनेन युक्तो 
 रविर्विधुः स्याद्विधुरूनितोऽकंः ॥ > 





मध्यमाधिकार अहानयनाध्यायः । ६१ 


अस्योपपल्तिः +. चन्द्राकेयोरन्तर भागद्रादशा भरकक 
तिथिभेवति । अतस्तिथयो द्वादश्खणणस्तयारन्तर भागा 
अवन्ति । ते यदि रवो क्षिप्यन्ते तदा शशी स्यात्‌ । 
यदि शशिनः शोध्यन्ते तदाक स्यात्‌ । इति युक्तखकतम्‌ । 
किन्त्वेवं तिथ्यन्ते भवति । अथ चन्द्र आदयिकः 
साध्यः । तच तिथ्यन्ताकोदययामध्येऽवमशष वतेते । 
तच सावनम्‌ । तस्य सावनत्वं गाल ` प्रतिपादि 
तम्‌ । तचालुपातेन चान्द्र कायम्‌ । यदि कल्पङ्ादेनः 
क ल्पचान्द्रदिनानि लभ्यन्ते तदावसशेषान्तःपाताभः कुः 
दिनैः किमिति । परवमवमशेषस्य चान्द्रादेनानि भागडहारः 
इदानीं तानि गणएकारः 1 तुल्यत्वात्तयायेणएकभाजक्या- ` 
नाशे करते दिनानि भागदारः । एल चन्द्राद्‌ नात्मक 
भवति । तदद्धादशगुणितमशात्मक भवति । अतां 
द्रादशभिः कदिनानामपवतें करते खाश्रवाणएगिरिरामख 
 चिशक्विश्वभितो मागार उत्पन्नः। तत्र लाघवाथमायषु 
स्स स्थानेषु शुल्यान्थेव कूत्वा भागहारः पार्त्‌ः । 
यतस्तथाकरत एकापि विकला नान्तर भवाते। अतस्तरच 
 भागेयुतोऽकः शशी स्यादेत्युपपन्नम्‌ । 
प्रभा। 
यूनाहशेषे श्रवमरेषे । अहगेणानयने गताव अरति यच्छष 


तस्मिन्नित्यथः । 
साषामाष्य । 


अहर्मण क साधन मँ जो अवम शष था उसम १३१४६ ००००००० 
इसका भाग देकर अंशादि फल सिद्ध करना । फिर तिथियो को बारह 

गुर कर, इस साधित अंशादि मं जोड़ना 1 योगफल को चन्द्रमा 
म्र घटाने से सूर्य ओर सूर्य म जोडने से चन्द्रमा सिद्ध होता हे । 


ह = 


&२ म्रहगशिते- 


उपपत्ति । 

सूर्य ओर चन्द्र के द्वादश अन्तरांशों मे ए तिथि होती है । इस 
कारण तिथियों को वारह से गुणने से सूयं ओर चन्द्र के अन्तरांश 
तिद्ध दते द । इन अन्तरांशो को सूर्य मे जोड़ने से चन्द्र होता दै 
ओर चन्द्र मे घटाने से सूं होता ह । परन्तु यद्‌ रिथति तिथ्यन्त मे 
होती दे । उद्य मे करते के लिए चन्द्र को उद्यकाल मे सिद्ध करना 
अ्रावश्यक्‌ हे. । तिथ्यन्त ओर उद्यकाल के मध्य मे श्चवम शेष रहता दै 
बह. सावन हे । उसको चान्द्र करने के लिए अनुपात :-- 








| ङ कचा ><खवरो 
कर्प : करपचां : : अवशे : = 
टप : क्‌ ककु ` 
श्रवशे 
परन्तु अहगर साधन मे, अवमशेष = दा > 


 .. अवशो ., कचां>८१२ 

` " कचां ˆ` कडु ( १५७७६१६४००० ) 
अवशयं ६ वशे ` 
` १३१४६३०३५५००  १३१४६०००००००. 








` यहां माजक के स्थान मं “१३१४६ इस संख्या को कोटिगुशित 
माना हं । क्योंकि फल मे ऊषः अन्तर नहीं पड़ता । इसप्रकार. जो 
अशातमक फल सिद्ध होगा उसक्रो सूय मे जोड़ने से चन्द्र ओर चन्द्र 
मे घटाने से सूय सिद्ध होत ह । शेष कसनाभाष्यमे स्पष्ट है ॥ ५॥ 

इदानामाधमासावमशषाभ्या चन्द्राकोनयनमाद्‌- 
„ कास्याहतयद्भवन २७१ १००००००० रवाप्ष 

नयूनादशेषे विष्टते कलाद्यम्‌ । 

. तत्स्याद्धनाख्यं तरणेविधोस्तत्‌ च 
त्रिभ्रूदतं स्वेषुखणांशयुक्‌ स्वम्‌ ॥ & ॥. 


न 


भध्यमाधिकारे ग्रहानयनाध्यायः | ङ . 


चे्रादियातास्तिथयः पथच्छ्स्था 
विश्वैदेताः रूयविधु लकाद्यौ 1 
ता चपिश्चषाच्छशिमासलय्ध्या 
दीनौ युतो स्वस्वधनाहयाभ्याम्‌ ॥ ७॥ 
अवमशेषाद्ववभेः कोटिगुशेभेक्तवयल्लन्धं कलाद्यं 
तद्रषेषेनसंज्ञं अवति । तदेव फलं चयोदशगुणं स्वकीयेन: 
पथ्च्रिशदशेन युतं विधोधेनखंज्ञं मवति । अथ चेचादि- 
गतास्तथया दः स्थाप्याः । द्रतायस्थानं वश्व ९२३ गणा 
स्तावंशात्मकौ रविचन्द्रौ मवतः । परमधिमासशषाच्छ- 
शिमाखमक्ताद्यत्फलं तेन द्वा वप्यूनीकरतौ । तथा स्वस्वप्टलेन 
धनाख्येन युक्तौ करतौ । 
अथोपपल्तिः । रविवषान्ताद्यावन्तोऽकदिवसा गता- 
स्तावन्तोऽकभागाः किल मवन्ति । ते कियन्त इति नः 
ज्ञायन्ते 1 रविवषौन्तोऽपि न ज्ञायते । अतश्चै्ादेगता- 
स्तिथयो यावन्तस्तावन्त एव सौराहाः कल्पिताः । यथा- 
हगेणानयने स एव भागात्सको रविः । असौ थक्‌ 
विश्वगुणएः करतः । यतस्ताभिरेव द्वादशगणाभिस्तिथि- 
भियः कत्व्यः ! तिथौ तिथी हि रविचन्द्रान्तरं दादश 
भागाः । अथ चेवादिगततिधितुस्याः सोरादाः कल्षि- 
तास्तेऽधिमासशेषसमूतेश्चन्द्रदिनैरधिका जाताः । यतो 
` अध्यमेवसंन्ान्तिकालो रव्यब्दान्तः। तस्य चेच्रादेश्चा- 
न्तरं तिथ्यात्यकमधिमासशेषम्‌ । यथा गोले कथितम्‌ ॥ 
दशांग्रतः सकमकालतः प्राक्‌ ` 
सदैव तिष्टत्यधिमासरषम्‌ । 
इतिः । तत्ताघत्सोरचान्द्रान्तरमधिक जातम्‌ । यथाः 


० ममःष-ः„ˆषऽˆ{ˆ¦⁄¢ष¦-्¦्््््रर र षयकयणणणण 
॥ 


६४ ग्रहण शिते- 


काल्पितचन्द्रदिनसम्बन्धि यत्‌ सौरचान्द्रान्तर तद्टप्यधिक 
जातम्‌ । तदप्याधेमासशेषसश्रतम्‌ । एतदुक्त भवति । 
अधेमासशेषात्‌ चशद्णत्‌ स्वच्छंदेन हताय लन्यन्त 
ते चान्द्राहाः। तेषां चान्द्राएं सौरकरणएायायुपातः। याद्‌ 
कर्पचान्द्रषहैः कल्पसौरादहा लभ्यन्ते तदाधिसासशेषस्थः 
क्तिमिति । पवेमधिभासश्चेषस्य त्रशदृयणएस्य सराहा 

गहार इति स्थितम्‌ । इदानीं श्णएकारस्तुल्यत्वात्तयो- 
नि करतेऽधिमासशेषस्य चान्द्राहा भागदारः । ततः 
पुनभोञ्यमाजकयोखिशन्तापवत्तं कृतेऽधिमासशेषस्य 

न्द्रमासा भागदारः1 एलं सोराहाः। त एव भागाः । 
तैरूनः कल्पितोऽक निरन्तरः स्यात्‌ । पर ॒तिथ्यन्ते । 
असावोदयिकःकायैःतिय्यन्ताकोद्ययोमेष्येऽवभमशेषम्‌। 
तच खावनम्‌। तेन चन्द्राकावौदयिको कार्या। तच्रालुपातः। 
यदि चान्द्राहतुल्येन परभावलशेषेए रविगतिलञ्यत तध 
छेनानेव किमिति । एवमवसशेष रविगत्या गुणनी 
चान्द्रादेमाञ्यम्‌ । अच गुएकभाजक्यो रविगत्यादध्त 
करते भागदारे किंचित्‌ प्रक्षिप्य कोव्याहतभवभतुस्यः 
सुखा -मागदारः करतः । स्वल्पान्तरत्वात्‌ । तेन भाग- 
हारेणावभशेषे भक्ते याः कला लभ्यन्ते ताः कला रवो 
क्षेप्या इति धनसन्ञाः। अथ चन्द्रस्य परमेऽवमशेषे चन्द्रग- 
तितुस्याः कला भवन्ति । अतो रविगत्या चन्द्रगतौं 
हतायां स्वपश्चा्रशदशाधिकाखयोदश १३२२ लभ्यन्ते । 
अतो रवेधेनफलं जयोदशयुणं स्वपश्चधिशदंशाधिकं चन्द्र- 
स्य धनं मवतीत्युपपन्नम्‌। एवं स्वस्वफलेनाधिको तिथ्यन्त- 
कालिकौ चन्द्राकोवोदयिकौ भवत इति सवं निरवद्यम्‌ । 


मध्यमाधिकारे प्रहानयनाध्यायः । 


१.1 
^ 


प्रसा । 
चे्रादियाता इति । चेचशुङ्कादिषटमासतिथिप्रारम्भपर्यन्तं गता- 
स्तिथयोहगेणानयने गृदाता एव ग्राह्याः । शषं स्पफुःरमेच । 


मावामाष्य । 


हग के साधन मं जो अवमरेष रहा दे उसमें २७११००००००० 
इसका भाग दनेसे रवि का कलादि धनल होता है ! उसको तेरह से 
गुण कर गरणनफल का पतीस्वां भाग जोड देने से चन्द्रमा का 


क 


कला!द धनफल होगा । चत्र के ञआ्ादिसे गत तिथियों का मान दही 
अशादिरवि दैः । उन तिथियौ को तेरह से गुणने से अशादि चन्द्र 
दीता हं । अहर के साधन मं जो अधिमास शेष है, उसमे कस्प- 
चान्द्रं मासो का भाग देने से अशादिफल को अलग अलग सूर्यं 
प्रोर चन्द्र कै पू्र साधित अंशोमे घटनेसे, दोनों स्थानम जो 
रोष रदे उसमे क्रमते उक्त रवि ओर चन्द्र की धनकला को जोडने से 
मध्यम सूर्य, चन्द्र॒ सिद्ध होते हैं । 
| उपपत्ति । 
 तिथ्यन्त-काल ओर सूरयोदयकाल के मभ्य मँ अवमशेष रहता है । 
अहगण के साधनम जो अवमशेष कर्पारस्भ से हृश्रा है उसके 
साधन का अनुपात श्रदर्गण के प्रसङ्ग म आचुका है । क्योकि अह्‌- 
गण को प्रातःकाल मे सिद्ध करने के लिए उसक्रा प्रयोजन पड़ता है । 
परन्तु यहां पर॒तिथ्यन्त-काल श्चोर दूसरे दिनि के सू्योद्यकाल के 
न्तर मं रतिं ओर चन्द्र की गति निर्णय करने मे अवमशेष का 
प्रयोजन पड़ा है | | 
गत चान्द्रदिनों को कत्पावम से गुण कर कल्पचान्द्रदिनों का भाग 
देने से अवम होता हे । इसलिए भागशेष मे कल्पचान्द्रदिनों का भाग 


आ „ र 


ने से दिनशेष म अवम मिलता दै । अर्थात्‌ बही तिथ्यन्त ओर 


श  ब्रहगरिति- 


उदयकाल कै मध्य मँ एक दिन सम्बन्धी अवम होता है । इसी अवम- 
शेष को रबि श्योर चन्द्र की गतियां से अलग अलग गुरने से क्रमसे 
दोनों का धनफल सिद्ध होता है । 


रविधनफल कलादि=रविगति >< र =५६ ।८ 


वशे 
१६०२६ ६8०००००० £ 
रविगति का ्रपवर्तन देने से आसन्न मं भागहार 'कोटथाहतेर्यद्भवभैः" 
वशे 


७९१९००००००० 


। यहां पर गुणक श्रौर भाजकमे 


मान लिया, । भागदेनेसे जो कला मल्ल 


वह्‌ रवि का धनफल हं । 
चन्द्रगति दैनिक ७६ ०१३८ ओर सूर्यगति दैनिक ५६१८ है । 
६ ०.।३ ८ 
६१८“ 


२ 


रथात्‌ १३ तः गुर अधिक चन्द्र की दैनिक गति हे 


. ˆ. चन्द्रधन कलादि=एविधन कलादि >< १३ व 1 । इस प्रकारः 


निज धनफलों से सदित तिभ्यन्तकालिक सूर्य-चन्द्र उद्यकाल क 
होते हं । 
चन्द्र मे सू घटा देने से शेष रशो म प्रति बारह अंशो की एक 
तिथिसंज्ञा है । इसलिए प्रतितिथियां मे चन्द्र श्रौर सूर्यका अन्तर 
बारह श्र॑ंश माना जाता है । तिथिमानको सोरदिन के समान मान 
लेने से प्रतितिथि मे सूय का एक अश ओर चन्द्रका तेरह अंश 
वदता ह । इसलिए. गत तिथिसंख्यक रवि-अंश ओर गत तिथि जयो 
दशगुगित चन्द्र का अश लिया गया हं । इसीलिए “विष्वैर्दताः सूर्य- 
विधू लवाद्यो । * लिखा ह । ˆ 
रवि का मेष-संक्रमणकालः ही उसका वर्षारम्भ है । उक्त दिन से 
। 


मभ्यमाधिकारे भहानंयनाध्यायः । ६७ 


सोरदिन का ज्ञान अवश्यकं दै । किन्तु चान्द्रदिनमात्र ही ज्ञात है ।. 
उसी को सौरदिन मान लिया सौर ओर चान्द्रमासों के अन्तर कों 
टी अधिमास कते हँ । अधिशेष उसके छेद कल्पसौर दिनों का भाग 
देने से इष्टसोरसम्बन्धी श्रधिशेष सिद्ध होता हे । उसको अनुपात 
से सोर करने म क्पसौर से गुणन नौर कत्पचान्द्र का भाग देना 
होता है । उस स्थिति मँ कल्पसौर तुल्य गुणक ओर भाजक 
अपवतन से- - 
| धि अधिशे ८३० 0 
सोराधिमास = न । बाद्‌ ३० का अपवतन देने से 
कत्पचान्द्रमास हर होता है | 
.*. श्रधिमास = च 
कचांमा | 
यहां तौ चाधिशेषात्‌--> इत्यादि उपपन्न होता है । फल को रवि ` 
ओर चन्द्र के अंशो मे घटाने से तिथ्यन्तकाल में रह सिद्ध होते है । 
ओदयिक करना हो तो (कोटथाहतैर्यद्ववसैः- इत्यादि से सिद्ध 
सस्कार करना चाहिए । इसप्रकार सव विषय उपपन्न इञा ॥£-७॥ 
इदानीं भकारान्तरेण ग्रहानयनमाह- 
अकेसावनदिवागणो हतः | 
स्वस्वसावनदिनेस्तु कल्पजेः । 
खान्नरवाणगिरिरामखच्रिगो- 
शक्रविश्व १३१०४९३०३७५०० विहटदास्राशिमिः॥ ८॥ 
विवजितो विकन्तेनो गृहादिको गहादिकाः । 
ग्रहा भवन्ति वा बुधेर्विचिन्त्यमन्यदप्थतः।€॥ 
अहगणाद्ग्रहस्य कल्पसावनदिनैयेणितात्‌ खाश्रवाण- 
गिरिरामखच्रिगोशकविरवैर्विहतायत्‌ फलं राश्याढि तेन 


६८ | ग्रहगरिते- 


राश्यादिको रविरूनोऽ मी ग्रहः स्यात्‌ । अस्मदानयन- 
प्रकारादृवुधेरन्यदपि पकारान्तरं विचिन्त्यम्‌ । 
द्म्ोपपत्ति; । भगणशेख्ना मभ्रमा म्रहसखावनदिवसा 
भवन्ति । तैः सावनैरूनास्ते मञ्रमा ग्रहमगण्णा सवन्ति। 
अतोऽहगेष्दयहवदलुषातेन गतमभ्रसान्‌ यरहसावनाद- 
वसांस्चवानीय तेः सावनेस्ते मभ्रला वाजता यहि क्रियन्ते 
तदा मगणादिको यहो भवतीत्युपायो दृष्टः। अथ चयो 
भगणाद्यो रविरागतः सोऽहगखलुस्थेभगणेयुतो यावत्‌ 
क्रियते तावद्भत भश्रला भवन्ति । यतः छुदिनानां रिभ- 
गणानां च योगे जञ्रमाः। अन्न मगणानां प्रयोजनाभावः 
दराश्यादिरेव रविभेश्रमावयवीभूतो रृदीतः। एवं ्रडगत- 
सावनानयनेऽपि । तच यरदकल्परावनैरहगणे गणिते ङ 
दिनैषटेते मगशणणदिक किल फलं भवति । तद्‌ द्वष्दशखटितं 
. राश्यादेक स्यात्‌ । अतः ङुदिनानि दादश्छनभे १२ रपव- 
सितानि मागहारः कृतः । लब्धराश्िषु दादशतणेषु ये 
भगणा लभ्यन्ते ते प्रयोजनम माव्ास्याञ्याः। अत उक्‌ । 
, अआ्राशिप्थिधिंवजितो धिकत्तन इत्यादि जात खवघु- 
यपन्नस्‌ । 
प्रमा 
ष विकत्तेनः खयं | .विकत्तनाकंमातेरुडव्यमि धानात्‌ । विवार्जतो 
इनः । गरहाद्क् राश्यादका अरहा मवल्त । बुधगाख॒ततत्वर्चर- 
नयद्पि प्रकारान्तरं प्रहाच्वनस्य विच्विन्व्यञ्‌ ! न हि स्वँ प्रकारा 
[चद्‌ष्ड्‌ शक्याः कटपना(रन्त्यप्रदप्त साच. । 
माषायाव्यः | ` 
सूय के सावनः अहगंख को प्रों के निजः. सावनदिन्त से गुरः कर 
फल मं ९३१४६ ३०३७५०० इसका माग देने से जोः सश्यादिफल 


मध्यमाधिकारे म्रहानयनाध्यायः। ६६ 


` मिले उसको राश्यादि-सूयय म घटाने से राश्यादि मध्यम-ग्रह सिद्ध होते 
है । इसके सिवा दूसरे मो प्रहानयन के प्रकार, गरशितज्ञो को बिचा- 
रना चाहिए । 
उपपत्ति । 
(भभ्रमास्तु भगणर्विवजिताः -- इत्यादि के अनुसार-- 
मध्र - त्रम = रसा, .*. भ्र - भसा = प्रभ | मभरम का सरू- 
पान्तर किया-- ¦ 
कसा ~ रभ-- प्रसा = म्रभ । अनुपात स प्रहमगणों कोः अलग 
अलग अहर्गण से गुरएकर करपसावनदिनों का भाग देकर भग- 
रादि ग्रह सिद्ध किया-- 
रभञ्ञअ कसाञ्ञख ग्रसा>ेञ 
कसा `. कसा ` कसा ` 
इन तीन खणड में प्रथम खणड मगणादि सूर्यं है । दूसरा अह्‌- 
गण्‌ के तुल्य भगर हँ । तीसरा म्रहगत सावनदिन दै | अकं भग- 
रादि रवि को अगण के समान भगरणों म जोड़ने से गत मभरम 
होते द । वहां भगं को छोडकर रार्यादि दी भ्रह करना चादिए। 
इस प्रकार ग्रहुगत सावनदिनां का जो फल मिले उसको बारह से 
गुरने से वहः साश्यादि होता है | 
1 यहां १२ का अपवतन देने से-- 
१९७७६ १९६४०००० । 
मध्यरवि राश्यादि-- ण =मधभ्यमग्रह्‌ । 
९३१४६ ३०३७५०० 
इस प्रकार (रकसावनदिवागरणो हतः- इत्यादि उपपन्न इश्रा1ठ-£॥ 
इ दानीमानयनधकाराणष्पपत्तिमाह-- 
यथा यथाधिमासकएऽवमेन्दुमासपूककाः । 








\७ 0 । ग्रहगणिते- 


परस्पर युतानिता भवान्त खेदपययाः ॥ १०॥ 
त एव सूयसावनदुपिर्डतोऽनुपातजाः । 
तथा तथा युता नेता वान्त तेऽथवा यराः ॥ ११॥ 
अत्राधिमास्ावमेन्दुमाखपवेका इति प्रवेशब्दापादा- 
नादन्यऽप्यमाद्ा राश्या यथा यथा परस्पर युतानिताः 
सन्त इष्टग्रहभगणसमा भवन्तीति प्रवं सप्रधायं तानेव 
राशान्‌ भगणान्‌ प्रकल्प्याहगणादनपातेन फलानि 
साध्यानि । तषां एलानां तथा तथा योगे वियोगे च करते 
ग्रहः स्यादिति । तयथा । 
इन्दुमर्डलगणेन्दुसथण-- ` 
ब्रध्नचक्विवरेऽधिमासकाः। 
इति चन्द्रमगणानां चयोदशंगुणाकंभगणानां वान्ते 
यदयाधमासा नवन्त तदा चयाढशगुणाकभग्शणाधि- 
मासयाग चन्द्र भगणः स्युरित्यथाञ्जातम्‌। अतोऽइगेणा- 
द्धिमासग्रहमानीय चयोदशगुणोऽकेस्तेनाधिकश्चन्दरः 
स्यादित्यवमादीनि भरकारान्तरशतान्युत्पव्यन्ते । 
भावामाष्य । 
अ्रधिमास, अवम, चान्द्रमास प्रभृति परस्पर जोडने या घटाने से 
जस म्रहभगरण सिद्ध हो वेसे सिद्ध करना । फिर उन भगणो से र 
के सावन श्रहगण दारा अनुपात से सिद्ध फल को उसीप्रकार श्चापस 
मं जोड़ने वा घटाने से मध्यम्रह सिद्ध होते ई | 


उपपत्ति । 
ˆ इन्दुमर्डलगुणेन्दसगुरत्रघ्रचक्रविवरेऽधिमासकाः । 


. इसके श्मनुसार- 
१३ रविभगण-चन्द्रभगण= श्रधिमास । 


। मध्यमाधिकारे ्रहानयनाध्यायः । - ७१ 


`. १३ रव्िभगण -[- अधिमास = चन्द्रमगण । 
अनुपात किया-कस्पङ्कदिनों मे कस्पभगण . तो अधिमास मे क्या 
यों अधिमास-ग्रह सिद्ध करके उसमें ८ १३ रव्रिभगण › जोडने से 
राश्या दि-चन्द्र सिद्ध हुश्ा । 
इसप्रकार ‹ अन्तरं तरणि चन्द्रचक्रजम्‌ । ` इससे विपरीत विधि 
से इषटटकाल मे भगणादि. चन्द्रमास सिद्ध करके, उस चन्द्र घटाने से 
सूय, ओर सूर्य जोड़ने से चन्द्र होता ह । रेस ही ‹ चन्द्रचक्र- 
दिवसक्यम्‌ - ईत्यादि विधि से इषएटकाल मं हग द्वारा भगणादि 
सवम; चन्द्रमास, चन्द्रदिन ओर मध्रम सिद्ध करना । 
1. "ध | 
भश्रम +-ञअवम ~- चन्द्रमास-चन्द्रदिन= चन्द्रम । इस त्रिथि से जिस 
मह्‌ के कल्पभगण जिस रीति से उत्पन्न होगे, उसीप्रकार से इषटकाल 
म बह प्रह सिद्ध होगा ॥ १०-११ 1 
इदानीमस्यादाहरणएभूतानि प्रकारान्तराि दशयन्नाह- 
द्विचक्यागजाो यरो वियोगजेन युगवयुक्‌ । 
द्‌ लाता च ता कमादमन्दमन्दगाभिनो ॥ १२॥ 
दवयख्णन्तर द व्रहए वाजता दरतः 
स लन्द्गाऽय मन्दगा युता मवदमन्दगः.॥ १३॥ 
अच्रायानयनस्यापपात्तः सक्छमगाएखतन । 
दतायस्यातस्ुगसा । 
अआआषामाष्य। | 
इष्ट दो ग्रहभगरों के योग ओर उन्हीं के वियोग से मध्यम्रह का 
साधन करना । योग से उत्पन्न ्रहभगण म बियोग के फल को एक 
स्थान मे जोड़ना दूसरे स्थान म घटाना फिर दोनों का अर्धं करना । 
इसपरकार एक ॒शीव्रगामी मह ओर दूसरा मन्दगामी रह होता ३ ! ` 


७२ ` ग्रहगणिते- 


दो अ्रहभगणों के अन्तर से उत्पन्न थह को शीघ्रगामी अहं मे घटाने से 
चह मन्दगामी होता है | ओर मन्दगामी जोड़ने से शीघ्रगामी होता हे | 
उपपत्ति । | 

वड़ी शौर ल्लोदी राशियों के अन्तर को लघु राशि मं जोडने से 
वड़ी श्रौर घटाने से ह्लोटी राशि होती है । यह प्रसिद्ध है । इसलिए 
बड़ी ओर ह्योटी राशियों के योग रौर अन्तर को जानकर संक्रमण 
गणित से दोनों का ज्ञान सुगम हे। 

मध्यग्रह= - । यहां, ग्रहम्‌ = योगज = वियोग । ` 

, ( १) योगजग्र = शीघ्रगामी ग्रह ~ मन्दगामी म्रह। 

( २ ) वियोगज्र= शीघ्रगामी प्रह -- मन्दगामी भह । 

(१) ओर ८२) कायोग श्रौर अन्तर क्रियातो हुमा 

२ शीघ्रगामी प्रह = योगजग्र -[- वियोगजमर | 

२ मन्दगामी मरह = योगनम्र -- वियोगजम्र | 

प्रथम समीकरण का अध करने से शीघ्रगामी प्रह का ज्ञान होगा | 
भोर दूसरे का र्ध करने से मन्दगामी भह का ज्ञान होगा । 

इसप्रकार, | 

वियोगज म्रह=शीव्रमरह-मन्दय्रह । इसमे शीर मरह मे वियोगज 
अह्‌ को घटाया तो मन्दग्रह सिद्ध ह्या 

शीव्रभ्रह--षियोगज मह्‌ = मन्दम्रह्‌ । ओरौर उस वियोगज ग्रह॒ को 
मन्द्म्रह मं जोडा तो शीघप्रह हृश्मा-- ` 

मन्दमरह 1 बियोगजप्र = शी्रमरह । इसप्रकार सव 
उपपन्न हुश्रा ॥ १२-१३ ॥ ० 

पुन; पकारान्तरेणाह-- 

केन्द्रोचयोरचश्चलयोर्वेयोगे 


क 


मध्यमाधिकारे अहानयनाध्यायः । | ७३ 


योगेऽथवा स्यान्सरदुनोः पभसाध्यः । 
साध्यस्य चक्रैगेणितः प्रसिद्धो 
जक्ते निजः स्यादथवा चरसाध्यः ॥ १४ ॥ 
अच्ोपपत्तिः। शीघाचाद्‌ ग्रहे शोधिते शीधकेन्द्रं भवति) 
शीघकेन्दरे शोधिते ग्रहो भवतीति किमार्चयेम्‌ 1 मन्दो- 
चोनो ग्रहो मन्दकन्द्रस्‌। तत्केन्द्रं मन्दोचेन युतं ग्रहो 
वतीति किं चिच्‌ । यदि सिद्धयहस्य युगभगकेः 
सिद्धग्रहो लभ्यते तदा साध्यमगरेः किमिति । एल 
साध्यग्रहः स्यादित्युपपच्नम्‌ । 
| प्रमा.। 
प्रसाभ्यो ज्ञेय इग्रहः । प्रसिद्धो ज्ञात इष्टम्रहः । ` 
भाषाभाष्य । 
शीव्रोज्च से शीघ्रकेन्द्र को घटाने से मध्यप्रह होता है । अथवा 
सन्दोच म मन्द्केन्द्र जडे से मभ्य-म्रह होता ह । सिद्ध मध्यम अह 
को साध्य भगणो से गुणकरः सिद्धभगण्‌ का भाग दने से, फल 
मध्यम साभ्यग्रह्‌ होता है । 
उपपत्ति । 
कटम्‌ >< अहं 


मभ्यमम्रह= - 
कः कसा 


` साध्यमध्य~ स ध 38 7 (२) 
| कसा 

दोनों से हृञ्मा- 
साध्यमभ्य __ सध्यमगण्‌ 


सिद्धमध्य सिद्धमगण 





७ म्रहगशिते- 


साध्यभ >‹ सिद्धम 
सिद्धभ 
यो-साध्यस्य चक्रैर्गुशितः* इत्यादि उपपन्न हुश्या ।॥ १४ ॥ 
अहगेणान्मध्यमग्रहमानीयेदानीं मध्यमग्रहादहगेणएमाद- | 
साग्रात्‌ सचक्रा खगात्‌ कहघ्रात्‌ 
तत्क स्पचक्राक्षमहगं एः स्यात्‌ । 
निरग्रचक्रादपि कुट्केन 
वक्ष्येऽग्रतोऽग्राचच तथाग्रयोगात्‌ ॥ १५ ॥ 
ग्रहस्य भगणएराशेकलाधिकला अन्ते विकलाशेषं च 
कुदिनेः संग॒ख्य स्वच्ेदेन विमज्योपयुपरि निक्षिपेत्‌ । 
तदयथा । भगणादेग्रहे विंकलाशेषावधि करूपङकुदिनयुरे 
विकलाशेषस्थाने कदिनेविंभज्य विकलास्थाने फलं 
प्राक्षप्य तच्र षष्ट्या ३० विंमञ्य कलास्थाने निक्चिप्येवं 
भगणान्तं यावत्‌ । त्र कल्पभगणेष्टेतोऽहगणः स्यात्‌ । 
अत्रापपत्तिवलोमगणितिन । तथा निरय्रचक्ादपि 
ग्रहात्‌ तथा केवलादग्रादपि तथा शेषयोः शवाणां वा 
यागादहगणानयनमग्रत इति प्रभ्ाध्याये कुटकवि- 


[धना वक्ष्य । 


` , साध्यमभ्य~ 


प्रभा। 

साग्रात्‌, श्ग्रेए विकलाप्राप्तो यद्धाज्यशेषं तेन सहितः साप्रस्त- 
स्मात्‌ । नगते श्रग्रचक्रे यस्मात्‌ । तादशग्रहाद्राश्यःदिविकलान्ताः 
व॒यवात्मकात्‌ । अग्रतः 'राश्यादेर्विकलाः~ इत्यादि प्रकारेण। श्भ्रा- 
त्कवबलावेकलाशेषात्‌ ˆ कटप्याथ शुद्धि्विकलावशेषम्‌' इत्यादिना । 
भग्रयागात्‌ भगणशेषाद्यत्रयोगात्‌ “ उदिष्टं कहतष्टमस्बुधिद्टत म्‌ 
इत्य(द्ना । अगण वक्ष्ये प्रश्चाध्याये प्रतिपादयिष्ये इत्यथः । 

भषायाष्य। 
त्रिकला के अवयवो कों अभ कहते ६ । किसी अह्‌ के भगणा 
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प्रतिविकलान्त आओअवथवों को कस्प-कुदिनो से गुणकर उसक्रे करप- 
मगो का माग देने से, अगण सिद्ध होता दै । चक्र ओर अग्रहीन 
ग्र, केवल अम अथत्रा दो वा अनेक अधरों के योग से हग का 
साधन, आगे प्रभाध्याय मंकुटरुक विधि से कहा जायगा । 
यहां अनुपात क्रियाः-करपमगणों मे. कस्पङ्ुदिनः तो मगरणादि 
ग्रहमे क्या इस विलोम विधि से मध्यम प्रह से हग का 
साधन होता दै ॥ १५॥ 
इदानीमहगेणादपि कल्पगतमाद- 
अभिमतदुगलादवभैदहेतात्‌ 
क्ितिदिनाक्षगतावलसयुतः । 
दिनगणएः स मवेत्तिथिसचयः 
पुथगतोऽधिकमाश्खमादतात्‌ ॥ १६ ॥ 
विधुदिनाक्षगताधिकमासकैः 
करतदिनै रदहितोऽकंदिनोचयः। 
भवति मासगणएः खणगुणो ३० दतो 
रवि १२८६ ख च कल्पगताः खसाः ॥१७॥ 
स्पष्टाथेमिदम्‌ । अच्रोपपत्तिखेराशिकाभ्याम्‌ । अद- 
गैणानयनाद्धिलोमप्रकारेण कल्पगतानयन खगमम्‌ 1 
भाषाभाष्य । 
इष्ट अहर्मण को कस्पावम से गुणकर, कंस्पञ्कदिनि का भाग देने 
से फलगत अवम होताहै । गत अवरम को अदर्गण मे जोड़ देने से 
चान्द्र अहर्गण ह्योताहै । उसको कस्पाधिमास से गुणकर कल्पचान्द्र- 
दिन का माग देने से अधिमास होता हे । अधिमास को तीस ३० 
से गुणकर चान्द्र अदर्गण म घटाने से सावन अहर्गण होता दे। 
सावन दर्ग मे तीस ३० का भागदेनेसे मासगणं ओर उसमे 





कः 


७६ `.  प्रहगशिते- 
बारह १२ का भाग देने से करपगृतत वर्षो का प्रमाण होता है। 


उपपास् । 
यहा उपपत्ति अदगणसाधन के विपरीत प्रकार से होती है । इष्ट 
अ्रहगरण से श्रनुपात किया--कस्पसावनों मं कर्प के अवम मिलते 
ह तो इष्ट सावनमे क्या. 
काट्पाव >< इष्टटसा 
 कत्पसा. ` । 
इसको सावन अहर्गण मे घटाने से चान्द्र अहर्गण हृश्रा । पुन 
श्ननुपात किया--करपचान्द्रदिनो मे कर्पाधिमास मिलते है, तो इष्ट- 
न्द्र दिनो मे स्या? 
करपाधि ><इचान्द्र 
 कट्पचा ` | 
इनको चान्द्र अहगण मे घटाने से सावन अहरगण होता दै । इसमे . 
तीस ३० काभागदेनेसे मासगण ओर -मासोंमे बारह १२ का 
भाग देने से क्पगत वर्षं होते है । इस प्रकार ‹ भ्रभिमतदयुगरणात्‌- › 
इत्यादि प्रकार उपपन्न होता है ॥ १६-१७॥ 
इदानीं कलिगतादप्यहभणादिकमाह-- 
कलिगताद्थ वा दिनसंचयो 
, दिनपतिथरगजपश्रतिस्तदा । 
फलिसुखध्रवकेषए सभन्वितो 
भवात तदद्गणाद्वखेचरः ॥१८॥ ¦ 
अनर कलिगताद्गणेऽयं विशेषः। शुक्रायो वारो गणनीयः) 
चत, कलपगताहगंणात्‌ कलिखुखे शुक्रवारो भवति । तच 
च य ग्रहास्तं चरवसनज्ञाः कल्पिताः। तद्दय॒गणएभवखेचरर्च 
कलिखुखश्चवकेण समन्वितःकार्य इत्यत्र वासनापि खुगमा। 


= ट्र अवम । 


एराधिमास >< ३ ०=यधिदिन | 
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ाषासाष्य । 
श्व गणित की छंगमता के लिए कलि के गत वर्षो से अदहरगण 
का .साथन दिखलाते ई--कलि के गत वर्पो से अहर्गरसाधन करने ` 
मे वारगरणना शुक्रवार से होती हं रोर अहगर से सिद्ध ग्रहों म आगे 
कहे हुए ध्रवकों को जोड देने सेवे ग्रह्‌ इष्टकाल के-होते दै । 
उपपात्त । 
कत्पादि से अहगरण सिद्ध करके उससे धयचरचक्र- इस विधि से 
ग्रह॒ खिद्ध करके उनमं कस्पादि -घ्रवकों को जोडने से इषकालिक मध्यम 
ग्रह॒ सद्ध होगे | १८॥ | 
इदानीं कलिखुखग्रदानादह-- 
खाद्ररालाग्नयः ३२२७० कारनरामाङ्गका € ३३१ 
चद्व दाङ चन्द्रा १६९४२ विलिप्ताः कमात्‌ । 
षडखाङ्गाञ्ययो ४६६९६ ऽङ्ाभ्रवदाठ्धयो ४४० 
वेदषट्का्भ्रुपाथभूखंभिताः १०१६०६४ ॥ १९॥ 
वेद्‌ चन्द्रह्िवेदाञ्िनागाः ८८२४२१४ कर- 
द्यभ्धिवेदाभ्धिशेला ७४४७४२२ भवेयुः जात्‌ । 
दरापरान्तध्बाश्चकश॒द्धास्तथा 
खथेतद्न्दुतडन्ड पातो वाः ॥२०॥ 
छजादीनां सर्वेषां धवकाश्चक्रशुद्धाः पठिता लाघवा- 
थेम्‌ । स्प्टाथेमिदम्‌ । 
कव्याय दा 
म~ वुः ग श त त प 
१९. ९९~ -1 ५ ८५१ र्‌ , 
{9 + ८ - ८5 द {ए 4 & 
२.२४. २७. धर 6 
6 4४ ४. 6 ~ < 
इति अहानयनाभ्यायः । 





0 


~ ग्रहगरिते- 


प्रभा 
द्वापरान्तः कलिप्रारम्भः त ये ग्रहास्ते स्थिरत्वाद्‌ भरवसज्ञया 
लाघधवाथं दादशथ्द्धा विकलात्मकाः पठिता इति । 
अभषाभास्य | 
कलि के श्रादि मे, मौमादि ग्रह विकलास्मक ३३७० इत्यादि 
होते ह । इनसे राश्यादि उपर लिखे हए सिद्ध होते ई ॥१६--२०॥ 
भाषाभाष्य मे प्रहानयनाध्याय समाप्र हृञख्ा । 


इदान कक्षाप्रकारेण ग्रहानयनं विवक्षुः खक्ष 
तावदाह- 
कोरिच्रेनेखनन्दषट्कनखभ्तू 
भूश्रह्जङ्खन्डाभ-९८५१२०९९ २०००००००० 
ज्यातिःशखाकेदा वदन्ति ममसः ` 
कक्चाभिसा योजनैः 
तद्‌ ब्रह्माण्डकसहसपुटतःे 
केचिज्जथ॒रवेष्टनं 
कोचित्‌ प्रोचुरदर्यदश्यकभिरिं 
 पाराणकाः सूरयः ॥२॥ 
करतलकलिताभलकव- 
द्मलं सकल विदन्ति थे गोलम्‌ । 
दिनकरकरनिकरमिहत- 
तमसो नभसः स परशिधिरुरितस्तेः ॥ २॥ 
एभिर्याजनेस्तुल्यां गणकाः खकश्चामाकाशपरिथिं 


वदान्त । तत्र कथमनन्तस्याक्राशस्पेयत्ता वर्वतुं शक्यत 
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त्याशङ्क याह पतिदट्धातियुजो नभखः परिधेरिदं मानं 
वद्‌ान्त । ्तष्व पाराण्क्छा ग्‌ एकछास्त ब्रह्यार्डपाराघ ८ 
वदान्त । कचल्लाक्ललच्छ वदान्त । यतस्तदन्तवात्तन 
एवाद्धरश्घयः। ठबयन्यं चदटन्ताप्ल नार्म्यक मतित्यथेः । 
प्रमाणएशुन्यत्वात्‌। करतलकलितसकलव्रह्मार्डगोला एवं 
वक्तुं शङ्युवन्ति । 

प्रमा 

बह्यारडमेव कटाहसपुटम्‌ । कटाहद्धितयस्यैव सपुरं गोलका- 
छतिराते सूयालद्ध(न्तो्िः । तस्य तटे सन्धौ वेष्टनं परिश्च जगु- 
रुचु; । गोलाकारत्रह्मारडावच्दिन्नाकाशपरिधमाइःस्मेत्यथः। 
अदश्यदश्यक गिर पूवापरदिकूस्थितलोकालोकप्वैतयोर्दश्चिणात्त- 
रद्‌ शि मलनात्तदवाच्छन्नाकाशपरिधेलोकालोकपदवाच्यः । तथा 
च लोकालोकेन वे्टितमिति सोरोज्षिः। 
गणकः स मध्ये कोरिश्चैत्याद्यङ्कमितो नभस च्रकाशस्य पाराध- 
सुक्क: । करतले हस्ते कलितो गृहीतो य श्रामलकं धा्ीफलं तद्धद्‌- 
मल नेदूषण गोल ब्रह्मारडगोलं सकलं समरं ये विदन्ति तैसित्यर्थः। 
सवेमेतद्रोलाध्याये व्याख्यातमस्माभिः। 

अआाक्षायएल्य | 
ज्योतिःशाख्लविशारदों ने आकरा कक्षा का मान १८७ १२०६६ 
२०००००००० इतने योजन माना है । इसीको कोई व्रह्मारड के अर्ध. 
भाग का परिधि कहते ह । कोई पौराणिक ज्योतिषी इसीको लोकालोकं 
पव॑त का मान कते है । जो गोलतचख को हस्तगत व्यामर्लो के समान 
संपूरूप से जानते ह, वे कहते द कि आकाश मँ जहां तक सूरयकिरणो 
० = ॥४२) भ (~ (५ न, 

का फलाव हाता हं उसके परिधि का यह प्रमाण है* ॥ १-२ ॥ 

* सूयसिद्धानत मं भी लिलाहै--्रहमरडतंपुटपरिम्रमणं तमन्तादम्यन्तरे दिनकरस्य 
करप्रस।रः। 

्रोपतिः-- रविगभरितनिरस्ततमोनभ्‌ःपरिषियोजनमानमिदं भवेत्‌ । 


लल्लः ब्रह्मर्डकुण्डमभ्यगमिद्मिलं यस्कीतितं कमशः । 
तस्य पररः एकक्षा लाकलाक्पि च सु उक्तः ॥ 


ध । 


५ 


, (= | ग्रहगणिते 


इदानीं स्वमतमाह- 
ब्रह्माण्डमेतन्षितसमस्तु नो वा 
कल्पे ग्रहः मति योजनानि । 
यावन्ति पूर्वैरिह तत्प्रमाणं 
प्रोक्त खकक्चाख्यभिद्‌ मतं नः ॥२॥ 
स्पष्टम्‌ । 
भाषामास्य4 ` 
यह ब्रह्मारड का मान जो कहा गया हे, वह दौ यान दहो | हमारा 
मत यह्‌ है कि-कत्पकाल मे, निज पूर्वगति से ग्रह जितने योजन भ्रमण 


` करता हे खकक्षा अथात्‌ आंकाशकक्षा का वही प्रमाण ह॑।३॥ 


इदानीं ग्रहकश्चा याह- 
ग्रहस्य चक्रैर्चिष्टता खकक्ा 
मवेत्‌ स्वकक्चा निजकक्षिकायाम्‌ । 
हः खकक्चाभितयोजनानि 
भ्रमत्यजसरं परिवत्तमानः ॥४॥ 
सा खकश्चा यस्य यस्य जगणेष्ियते तस्य तस्य प्रहस्य 
कक्चामितिलभ्यते । अस्योपपत्तिरूयं श्लोकस्यात्तराधे- 
मिति । यतः स्वकक्लायां ग्रहो भ्रमन्नजसख परिवन्तेमानः 
खकक्षाभितानि योजनानि पूरयति । अतो अरहभगणे भे- 
कायाः खकक्चाया यर्लभ्यते सा अरहकक्षाभितिरित्युप- 
पन्नम्‌ । | 
भाषानाष्य | 


उक्त खकक्षा मं, मरह के करपभगण का भाग देने से, निज कक्षा 


का मान होता. हं । अह्‌ निज कक्षा मं घमता हृश्रा कल्प मे खकक्षा 
के समान योजन पूरा करता हं । | | 


` ` क क ह = क कवक 7 क का 





मण्यमाधिकारे कक्षाध्यायः । | ८१ 


, अ्ननुपात इस. प्रकार दै :-यदि करपमगरणों मेँ खकक्षा के तस्य 
योजन मिलते तो एक भगखणभमोगमे क्या १९ यों जिस प्रह के 
कृल्पभगरण का भाग दियाजाय उसी को कक्षा सिद्ध होती हे । क्योकि, 
ग्रहकक्षा >‹ करपभगरए= लकक्षा । इसलिए खकक्षा मै मगो का माय 
देने से भहकक्षा सिद्ध हुई ॥ ४ ॥ - : 

` एदानीधेवसिद्धे रवीन्डुकक्षे यकश्चां चाद. 

साधाषिगोभलसराज्पभिताक्कक्ा ४३३१४९७२ 

चान्द्री खदखयुणिता जिनसमसंस्या ३२२४००० । 

अ भ्रेष्वि माङ्ग्जङुखरण्तेश्चपक्चाः २५९८९ ८१५० 

क्च सरन्ति गणका जगसस्य चेलास्ध्‌ ।॥ ५ ॥ 
रषेः श्ला ४३३१४६७१ । चन्द्रकश्चा ३६२४००० । 
अकश्चा २५९८८९८१०। अच्ाकेकक्चातो मकद्च बद्ध ६० 
का । अको सषश््यश इत्यागमवरालार्येनाङ्गीकता । 
एवमन्येषायपि यरहाणणं कायाः । 
| भचासाष्य । | 
पूर्वर ति से सूर्थकक्षा का मान ४३३१४६५७ चन्द्रक का 
मान ३२४६००० आओओौर नक्षत्रकक्षा का मान २५६ ८८६८५०.योज- 
नारमक दिद्वानो ने निश्चित क्रिया हे । 
उपपि । 

` यहां ्ाचार्य ने सूर्यकक्षा का मान नक्षत्-कक्षा के मान का साध्व 
भाग आगमप्रमाण से माना । सनीश्वर देवज्ञने मरीची मं इसकी 
उपपत्ति यो लिखी हे :- चक्र, तुरीय वा अन्य किसी यन्त्र से, नक्षत्र की 
 योगतारा का उन्नतांश वेध करना वह भृष्ठ से सिद्ध होगा । पिर घ्रुदक 
रोर शरो के ज्ञान से च्रिप्रश्नाधिकार मे कही विधि-से शह की माति 
उन्नतांश सिद्ध करना । वे भूगभ-क्षितिज से होगे । इन दोनो उन्तांशों 





८२ । ग्रहगणिति- 


का अन्तर क्षितिज के अन्तरम दग्डत्त गत, उक्त सूयेकक्षा मान 
के साध्व माग के तुल्य उपलब्ध होता है । इससे श्रनुपात करिया-- 
इन श्यन्तरांशकलाथ्यों मै सव्यासार्धयोजन मिलते ह तो चक्कल म 
क्या ? फल सूर्यकष्ा को साठ से गुखने पर॒ नक्ष्रकक्षा होती हे । 
इस प्रकार नक्षत्रकक्षा का साठवां माग सूर्यकक्षा स्वतःसिद्धं हृदं । 
सूर्यसिद्धान्त म भी लिखा है “ भवदेद्धकक्षा तिम्मांशोश्मणं षष्टिताडि- 
तम्‌ । ` 

यहां चार्थ ने अहर आदि मं सूर्य-चन्दर- कौ कक्षाञ्च का उपयोग 
होने से लिखा है । यही कक्षा बुध-शुक्रकी भी है । अन्य मरह का 
कक्षामान बिरोष प्रयोजनीय न होने से नदी लिखा गयादह॥ ५॥ 

इदानी यरहगतियोजरान्याह- 

कल्पोद्वेः क्वितिदिनेगेजनस्य कक्चा 
जका सवेदिनगशतिभगेवरस्य । 
पादानगोक्चधरतिभूषिततयोजनानि ११८१८४१ 
खेटा बजन्त्यद्लदिन निजदव्मनीसे ॥ ६ ॥ 

अधघ्ापपल्तिः । यदि इुदिनेः खदश्चालितयोजनानि 
गच्छन्ति तदेकेन कनिति । पलं दिनगनियोजनानि । 
तानि च स्थुलत्वेन तावल्‌ पादोनगोक्षधूतिभूभितानि स्युः। 

¦ , अषामाष्य । 

 आकाशकक्षा मे कल्पुदिनों का भग देने से, रहय की दैनिक 
, योजनादमक-गति सिद्ध होती हे । निज निज कक्षाओं म मरह ११८५८ 
४५ इतने योजन प्रमाण से नित्य भ्रमण करते है | 
उपसि । 

यह योजनामक-गति एक सूर्यं सावनदिन म होती है । अनुपात . 

किया-ऊदिन मे खकक्षातुस्य योजन, तो एक दिन मे क्या !? 


मध्यमाधिकारे कश्चाध्यायः । ८३ 


खक १८७१९२०६ ६२००००० ० ००५९१ 
योजनगति = द चव 
यहां माज्य रौर हार के नियत होने से एल नियत दी होता हे । 

श्र्थात्‌ सव अरहो की योजनर्प गति समान सिद्ध होती ह ॥ £ ॥ 
इदानीं अ्रहानयनसाह- 
अहशणाठ्‌ काश्चन वाङ €€ २९ 1नल्लान्‌ 
वेन्दुवेद षुद्धुताश २५४१९ लख्ध्या । 
अहभेरो गोऽक्चधतीन्डु ११८२९ भिधो 
विवर्जितः स्युगेतयोजनानि ॥ ७ ॥ 
स्वया स्वया तानि पृथङ्‌ च कश्चयं 
हतानि वा स्युभेगणादिका ग्रहाः । 
अहर्गणे भूनेजनषनन्द्‌ && २१ खुरे नवशशिशतिवा- 
एना भ ३५४ १€ ग यट्लञ्य्‌ च (वया, दमयः 
कः । नन्दन्द्रिथश्चतान्ड १९८०९ अुछाऽह्‌स्खः । एय्‌ 
गतयोजनानिः स्युः । तेभ्यः एथ एुथद्छ स्वया इया 
कश्चया भाजितेभ्यो गग जह्य लभ्यन्त । 
अश्रोपपच्तिः | दिवगतियोअनैरदणेणे छरिते गतयः 
अनने वन्तीति खगसड्‌ । सखाय गोऽष्डधुलीः- 
नाथः ११२८०५९ सष्ररण्टशणण असतः । साधका 
जातः । यद्धिक तच्छोष्यस्‌ । तस्ययेष्स्य जानाथ 
शुयायः । परमोऽदगेखः ऊुदिनतुल्यः । तेन एकन 
गुल्यः । एवं गोऽश्ष्तीन्डुभिचः खन्‌ खकक्षातोऽधिको 
मवति । तस्मात्‌ खकक्चं विशोध्य शेषेणादुपालः । यदि 
` ङुदिनतस्येनाहभेणेतरैतावद धिकं भक्ति तदेष्टेनाहग 


क क 


काति । अच्र ुदनाना तस्य रवस्य च वच्ववन्दयुग- 


|. 





वेदैरयुत्तखणिते ४४५५०००० रपवत्ते कृते सति शषस्थाने 
कल्िनवाङ्का उत्पक्नाः। कुदिनस्थाने नन्दन्दुवदषुडुताशाः। 


` दवं चैराशिकेन यज्ञभ्यते तेनं स्थुलगतेशुशेततेऽहमेे 


वर्जिते गतयोजनपएनि गयन्ति | खथेषां महाण लान्येख। 
गतेस्तुल्यत्वात्‌ । अथ य्रहाधयङ्धषातः । यदि कश्चातुस्ये- 


गेतयोजनैरेको यगणस्तैभिः किमिति । एलं गतत मग- 


णायाः सवं अष्टा मवन्तीत्युपपन्नप्र्‌ । 
माषामाष्य । 

अहगण को ६६२१ से गुणकर ३५४१६ भाग देना, फल को 
११८५६ से गुणित अआहगण मे घटाने से रोष कल्पादि से लेकर 
गतयोजनसंख्या होगी । उस योजनसंख्या म अपनी अपनी कक्षाओं 
का भाग देने से, मगरणादि मध्यमप्र होगे | 

उपपत्ति । 

कर्प मे, वास्तव गतियोजन खकक्षा के तुल्य होते है । ओर रश्चिके 

सावन दिन के समान आह्गण होता है अर्थात्‌ परम अहर्मस कुदिन 


' के त॒ल्य होता ह । अव अनुपात किया-एक दिन मै ११८५८ ४५ 
` इतने योजन मिलते है तो ऊुडिन मे क्या ? लाघव से ११८५६ 


ङदन १५८७७६९ १६४५०००० कौ गुणने से एल खकक्षा से अथिक 
होगया । इसलिए गुणनफल म खकक्षा को वटाया तो शेष रहा 
४५९८०५५०००० । इस शेष से अनुपात किया-परम अहर्गख 
मं इतना शेष तो इष्ट अहगण से क्या ? 
४९९८०९००००२९इ्‌ च 
१५७७६ १६४५०००० 
गुणक ओर हर मं ४४५५०००० इसका -अपवर्वन ठेनेसे इ्मा- 
९९२१ >इअ । 
२५४१६ 





मध्यमाधिक्रारे कक्षाध्यायः 1 . ए 


यो ‹ अहगंणात्‌- इत्यादि प्रकार उपपन्न होता ह 1 इसप्रकार जो 
फल मिले उसको, स्थूल योजनात्मकर गति से गुणित अहगरण मे घटाने 
ते रों के गतयोजन होते ह । वे योजनाटमक गति कौ समान मानने 
से सव ग्रहों के एकदी होते दहै । इस रीति से गतयोजनं सिद्ध कर 
ग्रह के लिए अनुपात क्रिया-कष्रा क तुर्य गत्तयोजनो मे एक सगर; 
तो इन साधित योजनो म क्या ? फल मगणादि प्रद सिद्ध 
होते द ।॥ ७॥ 
इदानीं विशेवश्शार्‌- 
ग्रहस्य कैव हि पुङ्रतयोः 
एथङ््‌ च कल्प्या तदीय सिद्धये ॥ ट ॥ 
परकस्य कक्षेव सितकज्षयोः सा 
स्था तयोरानयनाथेभेव 
उक्ते तयोर्ये चलतुङ्कक्षे 
तच्रेव तो च श्र्नतोऽकगत्या ॥ & ॥ 
 अचोचस्य पातस्य च या कक्चागच्छति खा तयोरा- 
नयना्थसेव कस्व्या । अन्यथा या अहस्य कष्चा सैव 
तयोरपि । थतो यष्कक्षाया उचप्रदेशस्योच पदव्यपदे शः 
यञ च शिञण्डलेन सद -सपातस्चस्य प्रदेशस्य फात- 
संज्ञेति गोले ख्यक पतियादितमस्ति। तथा बुधसुन्तयो- ` 
रच ये अककक्षातुल्ये कक्षे मागच्छतस्ते तयोरानयनाथ- 
मेव । किन्तु तथो्ये चलकक्चे तनैव तौ च भ्रमतः। 
परमकंगत्या । एतदुक्त मवति । सरूमध्यादक्‌ प्रति नीतं 
सुत्रं यश्च क्षचलकषश्चायां लगति तच बुधो यच शुक्ूचल- 
क्लायां लगति तच्च शुको श्रमतीत्यथः । 
इति कक्चाप्रकारेण म्रहानयनाध्यायः। 


^ ~" ~ + ज~ ` न न ~ = 


८९ मरहगरिते- 


प्रजा । 

हि यतो ग्रहस्य इद्मैव । एवकायो गणशितागतप्रथक्षश्चाग्यव- 
च्छेदाथेः । तुङ्कपातयोः कश्चा ज्ञेया । तस्लिद्धये उच्च पातानयनाय 
पथक्‌ स्वाधिष्टेतकक्षातो भिना कश्च कल्पनोया । ग्रहस्य चक्ने- 
विहतेव्यादिप्रकारेख स्येत्यर्थः । शषं स्फुटमेव । 

इति पभायां कक्षाध्यायः । 
नाघषालाष्य्‌ | 
जो ब्रहकक्षा होती है वही उच ओर पातकी मी होती ह क्योंकि 


वहीं उच्च ओर पातभी भ्रमण करता है । केवल उच श्मोर पातके 


साधन क लिए उनकी अलग अलग कक्षा कस्पना करनी चाहिए | 


सूय की कक्षाही बुध ओर्‌ शुक्र की, उनके साधन के लिए माननी ` 


चादिए । वास्तव से जिस कक्षा बुध आर श॒क्र के उच्च ओर पात 
श्रमण करते हं उसीमं बुध; शुक्रभी सूयगति से मण करते दै ८-६॥ 
भावामाष्य म कक्चाध्याय पूणं हृञ्मा । 
इदानीं पत्वब्दशुद्धिः । तच्रादा खादनदिनायलाइ- 
अधोऽघस्िधा कल्पयाताब्द्चन्दाद्‌ 
राभ्यां एतः पायकः ° सणुणाख । 
खुजङ्गरयाप्त एलं स्याहिनायं 
1 तता सारररादन्यप, स्यात्‌ ॥२॥ 
स्पष्टाथस्‌ । 
अन्नोपपलतिः । एकस्मिन्‌ रवियषे सावना प्रा 


` प्रात्तपाद्ताः । तञ्यः पञ्चवच्यधिव्धशलश्य ३६५ परोदय 


व 1दनस्थान प्ख पञ्चदश माञ्याख्शत्वलानि वशा 
साधान द्वाचन्तातावपलाने ० । १५३० २२ ३० 
एतदष्टभिः सवणितं जातम्‌ ° । अतोऽलुपातः । यव्य 
शवषरतावादेनाय तदा कल्पगतः शिलिति । प्ल दि. 





मध्यमाधिकार प्रत्यच्द्युद्धिः । ८७ 


नादय । तदन सस्थाष्यस्‌ । तता ग््तार्दर्ुत खट्ट 
{चि स्यादत यद तदतः यत्त, पञ्चचद्य(दकङशतनय 
खक्तमियेक् एकोऽवश्िष्यते 1 अत णएष्छयुरए्दखख्या 
तस्मिन्‌ दिन्तचे निक्षि । तस्मिन्‌ सश्वतदेऽकोयोऽच्द्‌- 
पतिः । यतो यस्थिक्‌ वारेऽग्द्‌ष्दिः सोऽच्दपलिः स्यादिः 
त्युषपच्चस्‌ । | 
प्रसा) 
अथ यब्दणुद्धि सारभ्यते । छब्द अब्दं प्रतीतिं परत्यब्द वष वष 
शद्धिशिव्य्थः । चअिधाधोऽघस्थावि्तकरपगतचपस्सूहात्‌ क्रमण 
दाभ्या चदुमिखिभिशसितादे एथिभङ्द्वासं ल्भ फलं दिना 
दिनघर्यपलास्मरादि यत्तव्कस्पगदववपे यङ्क खद्वष् भास्करात्‌ सूया- 
¢ द्वितः परेल वारगरनया वपः साचयवः स्यात्‌ ! युजङ्खरातपदेन 
खजङ्कथयातद्न्दोपि सूचिचम्‌ । 
'अधखाखाष्य | 
कल्प के गत वर्प को तीन स्थानों मै रखकर कमस दो; चार 
शरोर तीन से गणकछर आठ का भाग देना, फल दिनादि प्रप्र होगा । 
उसको गत वर्षगख मे जोड़कर रधिवार्‌ से गणना करने पर वषा- 


> 


भ्रिपति सिद्ध होता है। | 
उपपच्ति ¦ 

एक वर्ष मे दिनादि = ३६५1।१५।३० । २२ 1 ३० इसको 
इष्रवर्ष म सिद्ध करने क लिए पहले लाघवाथ आ्राठ वप म॒ लते € । 
तीनसौ भैखड को अलग करके शेष से अनुपात-- १: ०।१९२९। 
३०।२२९ | ३० :;:८ 

मभ्यराशि की प्रसेक संख्या को श्राठ से गुणकर साठ सं ऊपर 
के अवयवो मे चदूनेसे आठ वषम्‌ फल हृश्या२।४।.२ फिर 
अनुपात- 


८८ | हगणिते- ` 
५ _ (२1४1 ३) >< इषर्ष 
८:५५ । ४ | २: : इषव = नः 
= दिनादि । ` 

इस दिनादिके फलम ३६५ संबन्धी फल जोड़ना चाहिए | 
तीनसौ पसर को सात से तष्टित करने से एक शेष रहता है इसलिए 
१ गुण इष्टवष पू्सिद्ध दिनादि मं जोड़ देने से जो सख्या हो उस 
को भी सातसे तष्टित करने से जो शेष रहे वही सूर्यवारादि आब्द 
यतिदहोता दहे) १॥ | 
इदानी प्रकारान्तरेणएद- 

निजारीति ८० यागेन यद्धं समाध | 
खघट्‌ ३० भङूगरेऽट्‌एङ्ाघेयुगका दिनायम्‌ | 

अख वदोणलासधं निजनाशीतियांभेन यक्तं षद्या इतं 
द्षेचलुथाशेन युक्तं सखददिनावयं वा । 

अन्रोपपल्िः । पूयश्मिन्‌ दिनाये पञ्चदश धच्काः स 
एकस्य दनस्य॒चतुथाशः । यानि चरिशत्‌ पलानि तत्‌. 
घटिकाया अधम्‌ २. । एतद्नषटनधवरिक्ाथा अधस्तमे- ` ` 


नावथवेन २२ सवारसतेन यावद्धियते तावद शीधिलेभ्यते ! 


अत। वाध नजाशातिनागन युक्तं घटिक मवभ्ति । 

तत्वथ्य। षद्नतन । तानि पूव॑कथितवषचतुथौशेन यु 
तानि दनान मवन्तील्युपपल्लप््‌ | 
माषामाष्य्‌ । 

अथवा वषाध म उसका खसीवां माग जोडकर साठ का भाग 


देना ओर उसमे वर्षका चतु्धीश जोड देना फल प्रकारान्तर से 


दिनादि सिद्ध होगा । 


मध्यमाधिकारे प्रतव्यब्डश॒द्धिः। सह 


उपपत्ति! ` 
पूवं लेख के अनुसार सौरवष मान मँ षड़ी ९५, पल ३०, विपल 
२२।३० होते द। | 
घ १५ = ‡ दिनि चतुथाश । | 
पल ३०.= ९ ओर व्िपल ० | ०।२२।} ३० इसका सवर्णन 
करके पल म भाग देने से ८० मिलते हं । छात्‌ २२।३० = = । 
+ (< + द 
६० 
यहां दिन स्थानम फल जोड़ने के लिए साठ &० का मास्‌ 
दिया गया हे । 
युनः प्रकारान्तरेणणद-- 
गताञ्दा विभक्तः सथुः ° खस्थः १२० 
खखाङ्गाङ्ककै € ६०० वा फलेकयं दिनावयस्‌ ॥२॥ 
प्रञ्रापपाचः । खक (दन पश्चदशधारस्पाययाव टय 
साबचत्वारां लभ्यन्त । खचदधषादरूखा तावत्‌ ख दय 
९२० । यावद्धस्तननाकवययन ०।०।०} २२।३० ता- 
वलत्‌ खसाङ्गाङ्काः €६००।.एव प्रत्यच्दम्‌। अतो गताब्द 
एाभाकवमक्ञाः प्र्लक्य {दनाय स्यादत्यपपन्म्‌ । 
भाषामाव्य। 
गतवर्षी म क्रम से ४, १२० शौर ६६०० का भाग देकर फरल 
का योग करने से दिनादि सिद्ध होता हे। | 
उपपत्ति । 
` एक दिन ६० बड़ी का होता है । 
घ॒ १८ > ; 2० परल = विपज्ञ २२। ३० 
= 5६९८ । यह्‌ सवर्णन करे भाग देने से सिद्ध होता हे । 


| दिनादि। 


& ०9 ग्रह्म शिते 7 


,*, १५।३०।२२।३० = (+ इई + हइ) = 
दिनादि | इस प्रकार उक्तं प्रकार उपपन्न हृश्ा ।॥ २ ॥ 
इदानी क्चयादानाद- 
स्वषध्यशयुक्तानि वषाणि वषः 
खरामाहतः सयुतान्यभ्र भूपः ९६०। 
` ` विमक्कानि तान्य लन्ध विशुद्ध 
समाभ्यो गताभ्यो भवन्ति क्षयादाः॥ २॥ 
ञ्न्रोपपत्ति; । यदि कल्पवर्षः कल्पक्षयाहा लभ्यन्ते 
तदेकेन किमिति । लमक स्मिन्‌ वर्षे क्चयादायम्‌ ५ । 
ठेठ । २२।७।३० अस्मात्‌ पश्च विशोध्य शेषेणाब्दा 
गुणिता अवमादयय भवति । तत्र लाघवाथं शष रूपादिः 
शाध्योवारेतमश्रभूपेः १३० सवा णत जातम्‌ ३९। ९ तता- 
ऽनुपातः। यव्यथभूपेवषेरकाच्रशददिनानि घरिकयाधिकानि 
लभ्यन्ते तदा गताब्डंः किंभिति । अच स्वषख्यशयुक्तानिं 
वषाणि खरामादतवषयुतानि एकाच्रशता नाञ्यधिकया 
गुणितानि भवन्ति । अच्राज्रभूपेः १६० लन्धिफलन ग- 
ताब्दा अतो वजिताः कृताः । यतः प्रत्यब्दं षष्ठेऽवमे 
यन्न पूयते तद्गृहीत्वा कम करताभिति सवेखुपपन्नम्‌ । 
प्रना। ` 
वषपदेन कल्पगतवषेसख्या ्राद्यति । अजाथादब्दपकाले म- 
ध्यमसोरवषादावित्य्थंः । क्षयादाः कल्पादिष्टकालपर्चन्तं दिनावम- 
सख्यास्नरडक भवताव्यथः । शष स्पष्टम्‌ । 


 भाषानाष्य । 
गतवर्षो मं उसका साठ्वा भाग जोड़कर, फिर उसको तीस से 


गुशित गत वषा म जोड़ देना । योगफल मे १२० का भाग देकर 
लव्ध को वषसंख्या मे घटाने से, श्रवम वा क्षयाह सिद्ध होता है । 








मध््रमाधिकारे प्रव्यब्दशुद्धिः। ` ६१ 


उपपत्ति । 

यहां प्रथम अनुपात क्रिया--कस्पव्षा. म कल्मावम, तो एकर वर्षमे 
द्या ? इस प्रकार एक वषं म॑ अवरम, दिन ५, घटी ४८) पल २२, 
पिपल ७।३० सिद्ध हृश्रा | यवर अदशण साधन के लिए छद घड़ी 
जादि को ही अवम कटपना कर लिया आर दिन ५ को अलग कर 
दिया | शिरशेष्८।२२। ५७] ३०्कोखूप १९ मं लाघवार्थं 
घटा दियातो हृुश्रा ११।३७।५२। ३० इतने घस्यादि अधिक 
हों तो £ अवम की पत्ति होजाय । अनुपात करिया-- 

एक वर्षमे ११३७।५२।३० अन्तर मिलता हेः तो 
१६० वर्षमे क्या? यों १६० से सवबणेन करने से दिनादि३१। ९१ 
तिद्ध होते दै । एकसो साठ वषमे ३१1१९ यह मिलता दहै तो इष्टवर्ष 
म क्या १३१३० - १ खयड मानने से ~ 
यँ हु, इम प्रकार लज्यपफल को गत वर्षो. मे घटा दिया हे क्योंकि 
अइतालीस श्रादि शेषको रूप में घटाकर. यह क्रिया की गई दे ॥३२॥ 
इदानीं प्रकारान्तरेण क्षयादानाद- 

दिनादयय चिनिन्र खमाभ्राश्रवेदा-४०० 
शकोनं समाचिशदंशन युग्वा । 

यत्‌ प्रागान त दनाय तत्‌ चख वचु*शताश्णन 
वषेच्रिशदंशेन युतं वा क्चयाहा भवन्ति । 
 अच्रोपपात्तेः । अच्रकवषं देनाव्यम्‌ ०। ९२।२३०। 
२२। ३० तथावसावययम्‌ ०।४८। २२।७। ३०॥ दिनाये 
सिशगणितेऽवमाद्याद विशोधिते ज।त शेषम्‌ ०। १।२१। 
इद चिणुणे दिनाद्ये यदि क्षिप्यते तदावमाय भवाते । 
इद शेष खखाक १२०० गुणिनः जात सप्तात्र शत्‌ २७ । 


&२ ` प्रहगणिते- 
अब्द्‌एः ससर्चिशता गुर्याः खाद भेक्ताखिगणे दि नाये 
यदि क्विप्यन्ते तडा गतावसानि भवन्ति । अघर गुणक 
रूयच्नयं प्रक्षिप्य सुखाथं चत्वारिंशद्युणकः कृतः । रूपः 
त्रयश्ण गुखष्हश्च ४० ! ३० । स्ाभ्यामब्दा शख्याः । ख- 
खारक मोञ्याः । वल . भ्रथमयुणकर्चत्वारिशितापवर्तितो 
जातः १1 हरश्च ३० । द्वितीयो गणक सिरिभिरपवर्तितः 
१ । तत्र हरश्चतुःशती ४०० । अता गताज्दाः पृथङ 
त्रिंशता चतुःशत्या च हृताः प्रथमणटलं अगुणे दिनाये 
घनं द्वि्तीयश्धषमेवमवमाद्यं मवतीत्युपपन्नम्‌ । 
भाषामाष्य । 
दिनादि को. तीनं से गुणकर वषं के तीस भाग को उसमें जोडना 
फिर उसी मे वर्ष का ४०० भाग घटा देने से क्षयाह होता हे | 
उपपत्ति | 
वषं मे दिनादि = ० | १५। ३० ।२२। ३० 
अवेमादि= ० 1 ४८।२२।७।३० ` 
`, अ्रमादि ३ >< दिनादि = ०।१९।५१। इस शेष को ३५९ 
दिनादि इसमं जोड़ने से अवमादि होगा । इस शेष को १२०० से 


गुणा तो ३५७ हुश्रा। यो सिद्ध होता करि नतः ०९ += 8 टि 


नादि = गतावम । 
शुणक ३७ मं ३ जोड़कर सुखार्थं ४० ओर - ३ शरक 
कृरपना करिया । 
श्रव गुणक का रथापन करने से खरूप हु्ा-- 
४०>< गतान्द्‌ ~ ३ >< गताब्द्‌ ` 
शवक “= 1“ 





मध्यमाधिकारे प्र्यब्दश॒द्धि ६३ 


दोनों स्थानों मं गुणकों का अपवर्तन देने से हर स्थानम ३० 
रोर ४०० हुए । 


अवम = ३ >< द्विनादि + ( गताव्द ) गता 
® © © 


¶ 


यो ‹ दिनायं त्रिनिञ्न--' इत्यादि उपपन्न हुता । .. 


इदानीं परकारान्तरेणावसान्याद- 
| स्वष्यशरीनाब्दखाङ्न्द १६० भागः 
 स्वपश्वारहानाब्दयुग्वा क्षयाहाः ॥ ४ ॥ 

्च्रोपफ्चिः । एकस्मिन्‌ रदविवर्वेऽवसशरेवसश्टाचत्वा- 
रि्शद्‌ घटिकाः । तत्‌ पश्वांशोनं दिनम्‌ । अतः पश्वांशोना 
अब्दाः कताः । अथ तलदधस्तना अवयवाः; ०। ° । २२। 
७। ३० एते खाङ्कन्दुभि १६० येणिता जाताः ० । ५६ । 
एतत्‌ षष्यंशोनं खूपमतः स्वषश्चंशोनाब्दाः खाङ्धन्डभि- 
भक्ताः पञ्च(शोनाब्दयुता अवघाय सवतीत्युपपन्नम्‌ । 

माषामाष्य | 

वर्षहख्या मे उसक्रा पञच्चमांश घटाकर उसमं निज साठ्वं भासे 
हीन वेका १६० ब भाग जोड़ देने से, प्रकरारान्तर से क्षयाहं 
होता. दे । ्‌ 

उपपत्ति । | 

दिनि का पथ्चमांश ० | १२ इसको रषिवष संख्या मं घटाने से शेष 
० | छेद घड़ी रहती है । यही अवमशेष की घटिका होती दै1 
वमेष के शेष अवयव २२।७।३० को १६० से गुरणा क्रिया तो 
हए ० । ५६ यह निज & ० वे भागसे हीन रूपके तुल्य्र है। इसलिए 
वष को निज ६० व भाग से हीन किया । 


` 


शिः ~  म्रहगणिते- 


८ ^  -वषगण वषग 
`. श्वम = वषग र +( र व 





१६० ` 
यो उक्त प्रकार उपपन्न हृश्रा ।॥ ४॥ 


अथ गताधिमासाश्च्ुद्ध्‌ चाह - 
दिनादिक्षयादादिदिग्घाब्दयोगः 
खरामे २० हतः स्युः प्रयाताधिमासाः। 
वेच्छुद्धि संज्ञं यदत्रावाशेष्ट 
तदूनं सदूनाहनाञ्याद्‌कन ॥ > ॥ 
अनन्तरानीते ये दिनादिक्चयादादये तयायोगा दशश- 
गताब्देथुतखिशता हतः. फलं गताधेमासा भवान्त । 
यदज्रावशिष्टं तच्बुद्धिखज्लम्‌ । पर क्षयाहाना नाड्या 
केन वाजत सत्‌ । | 
 श्च्नोपपत्तिः । अन्रैकवषंसावनाना ३६५। १५। ३०। 
२२। ३० मवमानां च ५।४८ । २२ । ७ । ३० योग- 
तुल्या वधं चान्द्राहा भवान्त ३७१ । ३।५२। ३० । तथा 
वषं ष्य(धकशतत्रय २९० सारादाः । पएभरूनारचा- 
- न्द्रादाः प्रत्यञ्दभधिमाससम्बन्धिन एकादश भवन्ति 


 चटीच्रयं च साधौनि द्विपश्चाशत्‌ पलानि ११।३।५२। 


३० एवमकस्मिन्‌ वषं दिनादिक्चथादा्देयोगो दशाधिको- 
ऽयिदिनानि भवन्ति । अधिदिनैखिशद्धिरधिभासो भव- 
तीत्युपपन्नलधिमासानयनम्‌। अधाधिशेषदिनान्यहगणा- 
नयने शोध्यत्वाच्द्विसन्लानि। अच्राधिमासरेषतिधथिभ्यो 
यदवमघरिकाः शोधितास्तत्कारणएममरे कथयिष्यामः । 
प्रभा! 
पूवोनीताब्दपे।पयुक्कदिनादि । प्रागानीतक्चयाहादिः । दश्गुखित- 








6 
मध्यमाधिकारं प्रस्यव्दशुद्धिः । ६ 


कटपगतवषासि एषां योगः चिशता भक्रः फल गताधिमासाः । यच्छेषं 
सावयवं तदूनाहस्य क्षयाहस्य पूवौत्तीतस्याधोवयवेन घरीपलाद्या- 
त्मकेन यथास्थान ऊनं न्यूनीकृत सद!ब्द्‌ पकाले मध्यममपसक्रान्ति- 
काल इत्यथे; । शुद्धिसज्ञं वक्ष्यमाणएलष्वहगं णाथमेतच्छोध्यत इति 
शुद्धिसक्ञं भवेदित्याशयः। 

साषासाष्य । 


दिनादि ओर श्वम का योग करफे दशगुित वपगण में जोड 
कर- तीस ३० का भागदेने से फल अधिमास संख्या होती दहे । 
शेष को अवमरेष की घटिका््चो म घटाने से शुद्धि नाम होता है! 
न उपपत्ति । ` 
सावन दिनि ओर चान्द्र दिन का अन्तर वम होता है । इसलिए 
सावन दिन श्रौर अवमके योगसे चान्द्र दिन स्वतःसिद्धं हा । 
सावन दिनि = ३६५ । १५।३०।२२।३० 
वम दिन = ५।४८।२२। ७।३० 
चान्द्र दिन = ३७१ । ३।५२।३० 
वर्प मं सौर दिन = ३६० 
हः ११। ३।५२। ३० =वापकिञ्मधि- 
ेप वा शद्धि । क्योकि सोर-चान्द्र दिनों के अन्तर म अधिमास होता 
हे | अथवा, यह अन्तर, कस्पवर्षो मे कल्पाधिमास दिन, तो एक 
वर्षमे क्या? इस अनुपातसे मी षिद्ध होताह । चान्द्र वर्ष के 
वाद इतने चान्द्र दिनोमे समोरवपं शुद्ध होता दहै, इसलिए शुद्धि 
नाम पड़ाहे। 
सावन दिन घटी आदि =० | १५।३०।२२।३० 
मवम दिन घटी आदि = ०।४८।२२॥ ७।३० 
 अधिशेष= १।३।५२।३० = दि- 
नादि ~ षयाहादि अथवा, ्नवुपात किया-१ वष मे, शुद्धि ११॥ 


६६ ` प्रहिते 


३।५२। ३० तो गत वर्पो मै क्या १ यदां गुणक के दो खयड 


किए | एक १०, दूसरा पूर्वं साधित १९।३। ५२ । ३० इस प्रकार ` 


्विनादि श्चौर श्वभादि के योग मे दशगुणित वर्षसंख्या जोड़ने से 
थिन सिद्ध हृश्रा । उस ३० का भाग देने से अधिमास होता हे | 
दिनादि -- क्षयाहादि -+- १० <वषगण ¦ 
२० 
यो उक्त प्रकार उपपन्न होतारहै।॥ ५॥ 
अथ प्रकारान्तरेणाधिमाखानयनमाद- 
द्विषाब्दादिरायैः ३२ खरा २० श्च भक्ताः 
फलंच््य शिवघ्राब्दयुक्तं विभक्तम्‌ । 
खराभेस्तु ते बाधिमाशाश्च शेष 
भवच्छुद्धिरूनाहना डविदहीनम्‌ ॥ 8 
स्पष्टाथम्‌ ! 


,*,. अधिमास = 


अन्नोपयत्तिः । प्रत्यब्दं यान्यधिलाक्षशेषखम्बन्धिदि. 


नाने ११।२३।५२।३० एभिः किलाञ्टया गुण्यासख- 
शता २० हता अधिमांस गवान्त । तज्र लाधकाथभेभ्य 
एकादश वंश्य शष्‌ ०।३) ५२३० खाशवेद 
४८० युत जातसरूाल्रशत्‌ ३१ । अनेनाब्धा शख्याः 
किल खाछ्वेदे ४८० याज्याः । तच्रा्वार्ये रूपविमागा- 
द्णुएकस्य खर्डद्थ कतम्‌ । तचा पश्चदश द्वितीयं षो- 


डश । उ भयच्र हरः ख एव । ततः खण्डाभ्यां हरे एथग- 


पवातते जात आयो दरो दाच्रिशत्‌ ३२ अन्यसखिशत्‌ 
२० । अता दााध्रशता चशता च परथरगताब्डा मच्छ 
फलेकयमेकादशगुणाब्दयुतं चिशद्धदं फलमयिमासाः 1 
रोष प्राग्वच्डुद्धिरित्युपपञ्चम्‌ । 








मध्यमाधिकारे प्रव्यब्दशयुद्धिः 1 ` ६.७ 


अआबामाष्य । | 
गत वर्षो को दो स्थानों मे रखकर उनमें वत्तीस ३२ ओर तीस 
३० का भाग देकर फलों के योग को एकादश से गुणे वौ म जोड 
कर तीस ३० का माग देना, फल प्रकारान्तर से अधिमास होता है । 
शेष को श्वम घक्किाञओं मं घटाने से शुद्धिसन्ना होती है । 
उपपत्ति । 
एक वष मे शुद्धि ११।३।५१।३० होती हं । इससे अनु- 
पात करिया--एक वषं मे यह .तो गत वर्षो मे क्या १ यहां गुणक का 
दो खणड किया । प्रथम ११, द्वितीय ०।३।५१।३० इसको 
४८० से गुणा क्रियातो ३१ इए। यों सिद्ध हुश्मा कि गताब्द को 
३१ सर गुणकर ४८० काभाग देना । 
यहां श्राचा्य ते रूप विभाग के अनुसार गुणक ३१ के दो भाग 
किए । प्रथम १५; द्वितीय १६ । इस प्रकार :-- 
गताब्द्‌ > १४५ गताब्द ५ १ द 
छठ ^ ` ४८ 
श्रपवर्तन देने से हर ३२ ओर ३० हए । 


। दोनों स्थानों मे गुणक का 


गताब्द्‌ गताब्द 
| ३२ क्तत 
 ्रधिदिनमें तीस ३० का भाग देने से अधिमास होता दै । इस 
प्रकार ^ द्विघाब्डा द्विरमेः- इत्यादि प्रकार उपपन्न हृश्मा ॥ £ ॥ 
इदानीं डिनायेन धिनाष्वब्दाधिपानयनवाद-- 
गताब्दाधिभासान्तर क्षिल्भादयं 
क्षयाहेेतैः सस्षभक्तावशिष्म्‌ । ` 
विशुद्धं च शद्धः स बषोधिपषो वा. 
भवेत्सक्षभक्तावंशिष्टोऽकंूवेः ॥ ७ ॥ 
स्पष्म्‌ । छ 


. " . श्रधिदिन = ११ >< गताब्द 





ग्रहगिते- 


72 


ञ्रच्ोपपत्तिः । रव्यब्दान्ते योऽदहगेणस्तच्च यो वारः 
सोऽब्दाधिपः । प्रत्यब्दं सौरदिनसंस्या षश्यधिकं शत- 
त्रयम्‌ । तस्मिन सस्षतष्टे चयोऽवशिष्यन्ते मासदिनेषु सक्ष 
तष्टषु इ यल्कसखत्यत । अतो गताब्दाख्रखसा गताधमास। 
द्विगणास्तदकच्य सक्षतष्ट यावद्धवातं ताचद्व चन्नाठ, 
प्रागत्तीते तिथिगरे सक्चतष्टेऽवशेष स्यात्‌ । तत्‌ किल 
शद्धितिथिषु योज्यम्‌ । ततः पूवलन्धाः क्षयाहः शाध्याः। 
तथा प्रत्यब्दं पश्चपञ्च । अताऽब्द्‌ः पश्चयुखः शाध्या, ॥ 
पूवं णण ह्लष्या, । अतो द ण्एणाः शध्या एव । दख 
किलाधिमासाश्च योज्याः । अतो लाघवाथ्मधिसासानां 
अब्टा 1द्रगणएास्तलर्धावर्मरच सक्तः गुड्रूना सल 
तषा रव्यच्द्‌ान्त वारां भवत । ख एवाब्द्षं इत्युप 
पन्नम्‌ | 

| जाषाभाष्य | 

गताव्द्‌ श्रौर अधिमास के अन्तरको दौ से गुणकर श्रोर उसमे 
गत शवमसंख्या को जोड़कर सात का भाग देना | शेषको शुद्धिर्म 
घटाकर सातका भाग देना किरि जो शेष रहे उसको रविवार से 
गिनकर बषपति जानना । 

| उपपत्ति । 

सौरवर्षान्त के आअहगण से जो वार आआताहे वही वरषपतिहे । 
सौरदिनों ३६० को सातसे तष्टित करने से तीन, ओर मासदिनों 
३० को सातसे तष्टित करने से दो शेष बचते दै । इसलिए ` तिरने 
गतवर्षं ओर दूने गतमासों का योग सात से तष्टित किंयाहुश्चा जितना 
होगा उतनाही चैत्रादि के पहले गतचान्दरगख सात से तष्टित होगा । 


मधग्रमाधिकारे प्रव्यव्दुश्ुद्धिः । ६६ 

उसको चे्रादि से लेकर सौरवर्षान्त तक जो तिथिश्चद्धि दै उसमें 
< - गव~-र्गमा 
जोड़ना चाहिए । इसप्रकार वर्षन्त का चान्द्रगण होगा 9 
। \9 
श्रव सावन करने के लिए इसमे क्षयाह घटाना चादिए जो प्रतिवर्षं 
पांच पांच होतेह । इस दशा मे पच्वगुण गतवर्षं शोध्य होते ह ओर 
पहले त्रिगुण गतवपर योज्य थे अथात्‌ अरज द्विगुण गतवर्ष शोध्य हुए, 
ओर पटले द्विगुण गतमासभी योज्य है तो लाघवार्थं गतवर्ष गताधि- 
मासा का अन्तर दूना हुञ्ा 1 इसके सोर क्षयाह के योग को सात से 
तष्टेत करके शुद्धिम्‌ घटाने से जो संख्या होगी बहमी सात से त्टित 
सोरवषान्त मे रविवार के क्रम से वार श्रौर वही वपपति 
जाता हं ॥ ७ | 


इदानीभवभ्वनाग्यवमशेषघटिका आाह- 
यत्‌ त्वधिमासकशेषकनाडी- 
पूवंभिदं रदितं विहितं सत्‌ । 
अआदयटिनायचघयीभिरथेवं | 
स्युः क्षयशेषभवा घटिका वा ॥ ८ ॥ 
यदधसासशेष तिथ्यात्मक तस्याधो या चरिकास्ता 
आयाद्‌नायस्य चटीभिरूनाः खत्यः श्चयघरिका भवन्ति। 
अचर द्वाब्दषटरामेः खराभेश्च भक्ता इत्यादिना ये 
दना पले उत्पद्यते तल्िराक्तरणायथस्ाययहणम्‌ । 
 अन्रापपत्तिः खगमा । यतो दिनाचमघर्दिक्येनाि- 
. भमासश्वस्य घारकास्ता दिनचरिकोना अवभघश्क्ाः । 
` चदावमवाटकानास्तदा [देनघर्काः स्युरिति भ्ावः। 


प्रमा: 
च्यानयनेधिमासप्रासो यच्छेषं दिनादिकं तदधेवयवभूतं 


१०० ग्रहगासिते- 
घधस्यादि यरिस्थितम्‌ । आनीतक्षयादहानामधोवयवरूप घटठ्याद्यवमन्ष- 
घोतपन्मिति तच्डेवसंश्ं स्यात्‌ । दो धष्षत्ता मयम्‌ । 
वासाः ॥ 

` अधिमास-ञेष की घड़ी को आओआदि-दिनादि की घटिकाश्चों मे घटा 
देने से अवमशेष की वटिका होती ह| 

यहां उपपत्ति स्पष्ट है-अधिमास शेष घटिका दिनादि ओर अव- 
मादि के योगके समान ह । इसलिए अधिमास की घड़ी मं दिनादि 
कीं चटिका घटा देनेज्े अवमवटिका कात होती है । ओर अबमघटिका 
चटाने से दिनघटिका सिद्ध होती ह ।॥ ८॥ 


इदानीं रबव्यब्दान्तग्रहानयनमाइ-- 
कल्पजयक्हतास्तु गतान्दाः 
कल्पखमा विहता भगणणदययाः । 
स्यु्ैवका दिनङ्ृद्भगणान्ते ` 
पातश्टदू्चलोचखगानाम्‌ ॥ € ॥ 
स्पष्टाथभिदम्‌ । 
अच्रोपप्तिखैराशिकेन । यदि कल्पवर्षः कर्पभगणा 
लभ्यन्ते तदा गतैः किमिति फलं रविभर्डलान्तिका 
ग्रहा भवन्ति । ये तत्र ग्रहास्ते श्चवका; कल्पिताः! यदत्र 
पाल्दूचम्रहणं तत्‌ तेषामतिमन्दगलित्वादषेगणेनेवा- 
नयनञखुवितमिति खचितम्‌ । 


5: ` प्रभा । 
दिनकृद्धगणान्ते, सूरस्य मेषादिमीनान्तात्मकभगणभोगकराले र्व 
४, [क न 9 6. क क 
 शचक्रभोगो.ऽकवषमिव्यङकेमध्यमसोरवषोदाविस्यथेः । प्रहसाधन 


पतत्फलस्योपयोगेन स्थिरत्वात्‌ धुबक इति संज्ञा युक्तैव । शेषं 
स्फुटमेव । ` भ 3 र (2 


सध्यमाधिकारे प्रस्यव्दशुद्धिः । १०१ 


सालामाघ्य । 


गताब्दों को प्रह के करपमगणो से गुणकरः कस्पवच का भाग्‌ दन 
से फल, रविमगणान्तकाल म पातः मन्दो, शीघ्रो ओर ग्रहों के 
प्रवक सिद्ध होते हं 1 

उपपत्ति स्पष्ट है-वर्षमें सूर्यं का एक मग होताद्‌ इसलिए वषौन्त 
ही सूर्य का भगण्ान्त है । अनुपात किया--करपवष म कल्पभगया 
तो गताब्दों मै कितने भगण ! फल राश्याद्‌ अह्तुबक होते हँ । पात 
्रादिकी गति सुक्ष्म हैः इसलिए उसके वार्षिक साधनम कोई दोष 
नहीं है॥ £ ॥ 


इदानीं चन्दरश्चुवकं प्रकारान्तरेणाह -- 

यत्‌ तु दिनायधिशेषमिनघ् ९२ 
स्याद धरवकरस्त्वथवा सख लवाद्यः। 

कैरविणीवनिताजन भतं 

पीतचकोरमरचिचयस्य ॥ {० ॥ 
यदधिलाखशेषं तिथ्यात्मकं तद्रविशक गागात्सका - 
विधुभवति । 
अ्नोपपचिः खगा ! यतो दादशणणास्तिथयो रवी- 
न्धोरन्तर मागाः स्युः । तन्न रविः प्रणम्‌ । अतस्तादगेव 
शशीसव्युपपन्लम्‌ । ५ 


प्रजा। 


[ ®> 


समे कुमुदकैरवे › इत्यभिधानात्केरविण कयुदिना सव बाता 
स्री तज्ञनानां तज्ञातीयानां भत्तो स्वामी तस्य । इघुष्दनाना चकम 
खकाल्ते चन्दोदयसद्धाबाच्चन्द्रस्येव्यथः । पाता भ्रास्वाद्ताः 
चकोरैः स्वनामप्र्तद्धपाश्चमिः मरचिचयाः कर्णएससूहाः यस्य । 
चन्द्रस्येत्यथेः । 


१०२  ्रहगणिते- 


भाषालमाष्य । 


दिनादि अधिशेष को बारह १२ से गुणने पर, प्रकारान्तर से, 
चन्द्रमा का अशादि घ्रवक होता हे । 
यहा उपपत्ति इसप्रकार है-सोरदिन श्र चान्द्रदिन का तिथ्या- 
स्मक अन्तर ही अआअधिमासशेष हे । उसको बारह १२ से गुणने पर 
सूय-चन्द्र के अन्तरां होते हँ । वर्षादि रवि का मान शून्य होता 
है । इसलिए द्वादशगुरित तिधिमान ही शादि चन्दरधवक है ॥१०॥ 
इदानीं कालिगतादाह-- 
कलेगताब्देरथ वा दिना 
पूवं यदुत खलु तत्‌ प्रसाध्यम्‌ | 
अब्दाधिपस्तत्र सितादिकः स्याद्‌ 
धुबाश्च युक्ताः कलिवक्रखेटे; ॥ ११॥ 
स्पष्टम्‌ । ` 
 प्रमा। 
अथवा प्रकारन्तरेण यदिनादि पूव पूवैपदादव्दरपशुद्धिश्चयाह- 
्रदधुवकाणां सप्रहः । कलेगताबदैः कलिसम्बन्धिगतवषैः पू्ोक्क- 
विधिना भ्रलाभ्यम्‌ । कटपगतस्थाने कलिगतप्र शणेन यथोक्घ कायै 


 मिव्यथेः । कलिगतसाधितश्चुवाः कल्पादिस्थप्रहधुषैः परागाभारतेः 
सयुङ्काः सत्ता राश्याद्‌श्चुवाः पूवागतसरमा भवन्तीत्यर्थः । 


भाषा मनाष्य । - 
पूवक्त नाध सं कालगतवषा सरे दिनादि प्रभृति साधन करना । - 


वडा शुक्रवार के आरम्भ से अ्डाधिप की गणना होती है । कलिगत 
से साधित श्चघको को कलपादि के मरह वों मे युक्त करने से राश्यादि 
शवक सिद्ध होते हं । | < 
उपपति । 
कलि के आदिमे शुक्रवार होने से उसीके श्रारम्भ से गणना 


मध्यमाधिकारे प्रस्यब्दश॒द्धिः ॥ १०्‌ 


की गई है । पूर्वसाधित शरर्योः में कलिं प्रारम्भं कै अहश्चुवर्को को 
जोड देते से प्रह पूवंसाधित ग्रह के समान सिद्ध होते \ ११॥ 
इदानीमदगणाथ क्षेपदिनान्याद-- 
स्वीयनखांशयुताः क्षयनाञ्यः 
क्षेपदिनानि दिबागणएसिद्धये । 

पूवेमानीता ये श्चयादास्तेषामधो यन्नाडिकाव्य तत्‌ 
स्वीयविंशांशयुतं सदिनाद्यं कल्प्यम्‌ । था घटिकास्तानि 
दिनानि या विघरिकास्ता घरिकास्तासामप्यधो ये षश्य- 
शास्तानि पानीयपलानि कल्प्यानीति । किमथेम्‌ । दिवा- 
गणएसिद्धये । अदगणएसिष््वथम्‌ । 

अच्रोपपन्तिः । वक्ष्यमारेऽहभेणानयने यद्वमानयनं 
तत्र चतुःषष्टिभांगहारः करतः । यतश्चान्द्रादाणएणां चतुः 
घच्यैकमवमं पतति । अतो रव्य्दान्ते यदवमशेषं तच्छु- 
द्वनासु तिथिषु स्वीयकराश्रतुरङ्ग ७०२ लवयुतासखु 
खर्शच्छेदं कूत्वा क्षेप्यम्‌ । ततश्चतुःषच्या मागे गृदीते 
लब्यमवभमानीत्युचितम्‌ । त्र रव्यब्दान्ते यद्‌वमशेषं 
घरिकात्मकं प्रवे गृहीतमस्ति तत्त॒ षष्टिच्छेद्‌ तचतुः षष्टि- 
च्छेदं कायम्‌ । अतस्ता चटिकाश्चतुःषच््या किल ण्याः 
षया भाज्याः । एवं चतुःषष्िच्छेदमवमशेष भवति । 
अथ चतुःषष्धिस्थाने रिषष्टिरेव कृता । किमिति । तत्रो 
च्यते पूवं या अधिमासशेषतिथय ागतास्ता एव शद्धि- 
त्वेन ग्रहीतुं युज्यन्ते । यतस्ताभिरूनारचे्रादयास्तिथयो- 
ऽब्दान्तादमतो गर्ता भवन्ति । अथच शुद्धितिथयः 
कायोन्तरवशादवमघसीभिखूनाः शुद्धत्वेन पारेकास्पताः। 
अवभमघटिकोनया शद्धा यावचेन्नादयास्तिथय ऊनीक्रुता- 


, ९०४ ं अ्रहगणिते- 


स्तावच्देषतिधिष्ववमरशेषघटिका अधिका जाताः । यतः 
शोध्यमानश्णं धनं स्यादिति । यत एकगुणा युक्ताः । 
अतसश्िषश्ियुणा योज्याः । तच्रावस्वशिकानां चरिषष्टि- 
णकारः । षष्टिभोगहारः। तच गणकभागदहारौ चिभि- 
रपवर्सितो । गणएकस्थान एकविंशति२१मोगद्‌ारस्थाने 
विंशतिः २० । फलं दिनानि । अच हराद्यणको विशां- 
 शाधिकोऽतः स्वीयनखांशयुताः क्षयनाञ्यः क्षेपदिनानी- 
त्युपपन्नम्‌ । 
| भाषाभमाष्य । 
मवम घटिकारं को अपने बीसवै भागसे युक्त करने पर लघु 
अहर्गण के साधनोपयुक्त सावयव क्षेपदिन सिद्ध होते ह । 


उपपत्ति । 

श्रागे लघ्वहर्गण के साधन में जो अवमानयन किया है वहु ६४ 
लद ह । इसलिए अपने ७०२ वे भाग से युक्त-य॒द्धिदीन तिभियों 
मं सोरवर्षान्त के अवमशेष को ६४ चतुःषष्टि वेद करके जोडना 
चाहिय । वर्षान्तं कालिक आअवमशेषमें ६० का हद है ओर अगि 
्रवमसाधन मे संचारसे ६ कादधेद सिद्ध किया है, तो समच्छेद 
विधि के अनुसार अवमशेष को &४ से गुना प्राप्त हृश्रा । परन्त॒ 
पहले “ भवेच्छुद्धिसज्ञं यदघ्ावशिष्टं तदूनं सदूनाहनाञ्यादिकेन ` इस 
श्लोक म लव्वहर्गण के लिये शुद्धि मे अवमरोष को घटाकर शेष की 


शुद्धिसंज्ञा की है । ओर यह शुद्धि आगे ‹ चैत्रसितादिगतस्तिथिसंघः 


शोधितशुद्धिः * इस स्थानम घटाई गई है तो वहां “ सश्चोध्यमानं 
स्वसरणत्वमेति व्यस्तं क्षयः ' इस वीज क्रिया के अनुसार अवमशेष जड़ 
जाता हे । इसलिए उक्त क्रियाकोशल से एकगुण श्रवमशेष के जड़ 


षै 


9 ~ =, त 
त + 


> 


` मध्यमाधिकारे प्रत्यव्दुद्धिः । १०५ 


जाने से फिर उसको £ ३ से ही गुना चादिये अर्थात्‌ ६४ चौसट- 
शघ>< 

गनी अवमरोष घटिका युक होगडं | इसप्रकार; न त ~ 

असषेघ> २१९ ~ - | 

स आशव = क्षेपदिन । 


अपवतन ओओर भागानुबन्ध का रूप देने से लघु अद्म क क्षेपदिन 
की उपपत्ति स्पष्ट है ॥ 


इदानीमहगणानयनमाद- 
चेत्रसितादिगतस्तिथिसङ्कः 
शोधितशुद्धिरधस्त समेतः ॥ १२॥ 
स्वीयकराभ्रतुरङ्कलवेन 
क्षेपयुतः छूतषट्कषिभक्तः । 
लब्धदिनक्षयबनितशेषो 
| रव्युदये युगणोऽन्दपतेः स्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
चघ्राद्‌गेततिथिसरचयः शुदिरहितखिः कायेः । 
अन्तिमो द्िखतुरङ७०२ भोज्यः । फलं मध्यस्थे क्चेष्यम्‌। 
लोऽन्तरानातानें श्चेपदिनानि तच्र किष्ट्वा ख राशि- 
श्चतुःवच्या भाञ्यः, । फलमवमानि । शेषमवभशेषम्‌ । 
चन्द्रानयनाथं तत्णथगनष् स्थाप्यम्‌ । अवभेरूनः प्रथमो 
राशेरदगणएः स्यात्‌ । स चाब्दपत्यादिः । यस्मिन्‌ वारे 
यावतीषु घटिकासु रव्यब्दान्तो जातस्तस्मात्‌ कालात्‌ 
तदन्तराकोंढयं यावद्या चटिकास्ता एवाहंणावयवी 
भूताः । यतस्ताखु गतास्वब्दान्ता जातो ऽभूत्‌ । तदयतों 
दिनतुख्या वारा इति बुद्धिमता गणएनीयम्‌। 
अश्नोपपत्तिः । अन्न चेचादिगततिथयः श्ना अतः 


। = र + ५ 
क ॥ 
१ 
॥ । 
१ 
कः 


| > € । म्रहगरिते~ 


क्ताः । यतोऽधिमासशेषतिथिभिः सावयवाभिरूनी- 
कताः सत्या रन्यन्दान्तादम्रतो गहीता भवन्ति । रध्य- 
व्दान्तादृध्वेभिष्टदिनोदय यावद्‌ युगणएः साध्यः । 
अतोऽब्दान्तानन्तराकादयान्तरघरीतुल्येनाहगणाधऽव- 
यवेन भवितन्यम्‌। अब्दान्तस्तु दिनायस्थ धरटिकान्ते । 
अतः शुद्धितिधिषु सावयवास्ववसमघरिका विशोध्य दिन- 
घटिका एव शेषीकूतास्ताभिस्तिथिभ्यः शेधिताशिरदह्‌- 
गखावथवघरिका यथोक्ता मवन्ति । एवं कुतेऽवभानयं 
कचित्‌ सान्तर स्यात्‌ । तत्‌ क्चेपदिनालयनेन निरन्तसी 
करुतस्‌ । अवसमानयनेऽनुपातः .। यदि कस्पतिधथिभिः 
कल्पावमानि लभ्यन्ते तदाभिः किमिति । एवमवघ्रानिं 
शुएश्चन्द्रादनानि हारः । तत्त; खचारः । यदि चन्द्रदिन- 
दारेणावमानि गणस्तदा चतुःषश्वा किपिति. । चतु 

ष्या गुणितानामवमानां चन्द्रदिनष्टतानां लघ्धं शूपस्‌ । 
शेष॒ शेषमपवात्तत जात रूपम्‌ । टारस्वापदस्ितो 
जातां द्विखश्चलमितः ¦ । अथं गततिथीनां यश्चतुः 


68 
षश्िदेरोऽतः समेतः स्वीयकराश्रतुरङ्लमेनेति. सर्धं 
निरवय्यम्‌ । 
(1 भाषाभाष्य । 

चेत्रशुङादि से गत तिथिसंख्या म शद्ध को घटाकर ओर उसमे 


निज ७०२ भाग ओर क्षेपदिनादिं जोड़कर चोँसठ ६४ का मागदेने ` 


से लब्धि दिनक्षय का प्रमाण होताहै । उसको चैन्रादि गत तिथि 
संख्या म घटा देने से शेष वषाधिपति के आरम्भ से अहर्गण-.होता है । 


उपपात्त | क. 
चेत्रशुक्त प्रतिपदा से लेकर सौरव के अन्त तक शद्धिनामक.साव- 


भक पा पक क ाकाकाकतावककाकनषकरचककरक 


५ 
हो क ~ न = न छ त क 
क भ क + नि । क क क क = कि 


मध्यमाधिकारे प्रव्य्दु्ुद्धिः। १०७ 


यव तिथि रहती ई । सोरर्षं का नन्त पूर्वसाधित दिना के अन्त म्‌ 
होता दै । चेव्रशुक्तादि से लेकर इष्टदिनपयन्त जो. तिधिण होगा 
खसमे शुद्धि वटा दने से सोरव्षन्ति से रागे इष्टदिन तक सावयव काल 
शेष रहता है । अरात्‌ डिनाय क घटिकान्त म॑ होनेवाला जो सौरव- | 
पान्त उसके आओ सूयाद्यके वीच्मं जो घद्यादिकाल वह्‌ लब्रह- 
गण का अ्रयव होगा ओर्‌ आगे सूर्योदय से इष्टसूयोदय पर्यन्त. एरी 
वारसंख्या दोगी । सावन करने के लिये अथमानयन करते है-- 
कर्पक़्ी तिथियों मे कस्पावम मिलते तो इष्टतिथियों मे स्या ? 
कुम, इति 
कति 

श्रव “ स्राशकोनाच्धिरसेः क्षयाहः ` इसके श्लुसार स्वर्पान्तर ` 
सं ६४ छद तवरन्धी गुणक लाते दई--कल्पतिथि दद मे कर्पावम- 
गुणक; तो ६४ ईम क्या गुणक !? व 
२ २ 5 
ददम = १ + उद्‌ = सय द = ९० 
इसप्रकार संचार से कटपावम, कस्पतिथि के स्थानम ये गुणक 


= इवम्‌ } 


> गँ ७० = 
ठेद हुए । इ्टतिधिर्यो को ५ ° । ६४ इनसे गुणने भागने से जो 


अवम अविना उसको तिथिगण॒ मे घटाने स सावन लघ अहर्मण दोगा । 
चैगति-श 


र ( चगति-य॒ + ) ~+ 
चंगति शु- 





----~ 


४ 
यहां शुद्धितिधियों म अवमाद्य घटिका घटाकर दिनायघटिका शेष 
रखा है इसलिय अवमानयन मे जो अन्तर पड़ा उसकी परति क्ेपदिनों 
से कौ हे | इसते उक्तपरकार उपपन्न हृश्रा ।॥ १२-१३ ॥ 
इदानीं विशेवसाद-- 
यावत्‌ तायथम्षाऽभ्यधिकाच शदिः 


१०८ ग्रहगरिति- 


प्राकयै्रतस्तावदहगेणएः स्यात्‌ । 
प्राङ्शुद्धिप्रवैए तथैव खेटाः 
प्रार्बषेजातैधेवकैः समेताः ॥ १४॥ 
अन्न याघचेघ्रादितिधिभ्यः श॒द्धिने शुध्यति तावत्‌ 
पाश्चात्यचै्रादेरारभ्य तिथीगणयित्वा पूवेवषेमधैः 
शच्यब्दपक्षेपदिनैरदगेणः साध्यः। . तस्मादागता ग्रहाः 
पूवैवषेश्चवकेरच युताः कायः । यतो रव्यब्दादेरह्णए- 
स्यान्यरव्यब्दान्तं यावदुपचय इयमेवाच्च वासना । 
भाकाभाष्य | 
। ` चेत्रादिगत तिथियों की. अपेक्षा यदि शुद्धि अधिक हो तो पूर्वं चैत्र 
मास से तिथियों कौ गणना करके पूर्व वपं के शुद्धि अब्दप क्षेपदिन 
ग्रह करके, अदगण का साधन करना । शरोर महो मं पूरववरषसम्बन्धि 
श्रुवक युक्तं करना ।॥ १४ ॥ 
` इदानीं रव्यानयनभाद- 
दिनगणो निजषष्िलबोनितो 
भवति तिग्मरूचिः ख लवादिकः । 
गुणणणाद्‌ चुगणादथ भाजिताद्‌ 
यमयम, २२ कालकादणरूललान्वतः ॥ १५ ॥ 
अच्रापपत्तः । अक्र बालावबांधाथं रूपमहगेण कूत्वा 
ग्रहाणा देनगतयः साधिताः 


र, च. भ, बु, बृ, शु, श, उ, पा, 
० २..40 ५.9 १ © ® 6 
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जक 


मध्यमाधिकारे प्रत्यब्दश॒द्धिः । १०६ 


दिनगणएः स्ववख्यशोनो जागा इति पत्यहभेकोनवधथिः 
कला गृहीताः । शेषावयवेन सनिभागेः ससधिर्दिमैरेका 
कला भवति । अतो गुणएणणाद्‌ युगणायमयमैमाजिता- 
दित्युपपन्न्‌ । 
नाषासाष्य । 

हग मे उसका साठर्बा ६० भाग घटा देने सेः जो शेष रहे 
उसमे, श्रहर्गण को तीन ३ से गुणणकर वाईस २२ का माग देने पर 
जो फल मिले उसको जोड़ देने से; मध्यम सूर्य होता है । 

उपपत्ति । 

ग्रहयो की दैनिक गति रूप अहर्गण म सिद्धकरके लिखी ई । सूर्य 
की मध्यम दैनिक गति ५६“ कला कट्पना की गई है । शेष अव- 
यव ०।८।१०।२१ रहते । ये बहकर ७२ इतने दिनों म एक 
कला के समान होते ह | इखलिए अनुपात किया-- | 

यदि १ दिनम ८।८।१०।२१ इतना स्चेष मिलतादैतो 
७-}-२ दिनम क्या! इस अनुपातमे, प्रमाण १९ ओर इच्छा 
७-[-१दे | दोनोंको साठ ६० से सवरत क्रियातो हुए ६० । 
४४० इच्छा से मध्यम राशिको गुणा किया, ०।३५२०।४४००। 
६२४० साठका भाग देने पर प्रथम स्थानम लब्धि ५६ हई, प्र 
स्वल्पान्तर से ६० का म्रहरण करलिया । इसम्‌ प्रमाण ६० काभाग 
देने पर लबव्थि १ कला हई | ` | 

फिर ्रनुपात किया--यदि ७ = दिनोंमे एक कला 
मिलती ह तो आअहर्गण मे क्या ! 

ˆ. दिनिगण - स - उ इसप्रकार, उक्त प्रकार 

यः ६9 २२ । 

खपपन्न होता हे ।॥ १५॥ 





१4 ~  : : :प्रहमणिते~ 


, खथ चन्द्रानयनमाह- 
रविशणैस्तिथिभिः पथगुष्णएणु- 
लेवगतः सितः स हिमद्चतिः +. ` 
स्वनग मागयुतन दशादहत- 
व्लयादगावारतन कलान्वतः ॥ १६ ॥ 
स रविः प्रथग्‌ रविगुणतिधितुल्ये भागैः सहितो हिमः 


द्युतिभवतीति प्रसिद्धा वासना । परमेव तिथ्यन्ते । अथ 


च।दायिकः कायः । तिथ्यन्ताकोदययोमेष्येऽवलशेषम्‌ । 
तत्‌ सावनम्‌ । तस्थ चान्द्रकरष्षायादुपात्तः । यदि 
ननिषश्या खावनेरचतुःषितिथयस्तदा्थसशेषान्तः 

पातिः सावनाख्यदः किसिति । प्रूव्रयमशेषस्थ चतु 

षद्टच्छद्‌ः. । इदाना गणस्तुल्यत्वात्‌ तषोनश्चे करते 
ध्रिषष्टिरेव दरः । फलं तिथ्यात्मकम्‌। तदद्वादशणुणं किल 
स्ागाः। पुनः षष्टेयुए कलाः । खव द्विखक्चतिदेशखःणा- 


>वमशषस्य युखखवाषदेरः । द्रथा सवाभरपवादतदा 


हरस्थानं जाताः सक्ष ७ खणएस्थानेऽ्टो दश्गुषाः ८० । यो 
-रशरषछाभिखषणितः सखभिहियते स स्वसक्षभाशिमािक 
करतां जवति । अत उक्त स्वनगागयुतेन दशाद्तक्चथ्‌- 
देनावेरेतन कलान्वत इति । एव ताभिः कलिश्च 
युत ्दयिकः शशी स्यादित्युपपश्नस्‌ । 


भावाभाष्य । 


गत तिथि संख्या को बारह १२ से गणकृर अरशादि स्पष्ट रविम 
जोड़ देना । फिर उसमे निज सप्तमा श सहित योर दशगुशित कलादि 
अनम शेष को जोड़ देने से स्पष्ट चन्द्र सिद्ध होतादहै॥ . - ` 


~ ~~ "=-= - ---- न य ा ि ाोिकीतनपनिानव व द 


---- ^ यो ~ ~ ~ 
व चि 2 


क 


ध्यमाधिकारे प्रस्यब्दशुद्धिः ! ९११ 

उपपत्ति । 
सूय रोर चन्द्र के द्वादश अन्तरांशो मे एक तिथि होती है ] इस 
लिए तिथिको बारह सरे गुणा करने पर सूय ओर चन्द्र के अन्तरांश 


सिद्ध होते दै 1 विभ्यन्त ओर उदय के मध्य मे अ्रवमादि होता हे वहं 
यन हं | उसको चान्द्र करने के लिए अनुपात- 


६३ सावनो मे ६४ श्वम मिलतेदतो इकर सावयवो मे क्या ! 





१ चान्द्रतिधि । १२ श्ंशों कौ च | 
-- <> न्द्रतए्ट । अश 7 == 
7 त- = ` 
अव> ७२८४ ८9 {य ल 
व फल को कलारमक्‌ क्रिय क सच = त री = इसको 
\9 


श्पलग किया, यह १९ के समान हे; 


चन्द्रम्म = ( र्‌ -[- १२) ~ ( ५ ५६ नर = ) 


यों उक्तप्रकार उपपन्न हृश्या ।]` १ ॥ 
इदानीं मोमानयनमाद-- 
दिनगसाधेमधो युणएसंयणं 
दगएसप्षदशंशविवजितम्‌ 
` . पलवकलादिफलद्रयसयुतः 
क्षितिखुतश्चवकः क्षितिजो भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
स्पष्टाथमिदम्‌ । 
अच्नापपत्तिः । दिनगणाधं भागा इति पत्यं चिशत्‌ 
कला गृहीताः ६. । तत्‌ प्रथक्‌. त्रिगणं जातम्‌ १, ।. 
एताः कला; परूवंकलामिश्रीक्रता. जाताः ¦ । एतत्‌ 
ङुजगतरधिकमतोऽतः कुजगति विशोध्य. शेषम्‌ ० ।३। 


॥। 


¦ 
| 


११२ मदगरिति- 


३१।५३। अनेन सक्षदशगुणेनेका कला भवति । अत 
उद य्ुगणसक्षदशंशविवर्जितभिति । पूवेफलेन भागा- 
दिनानेन च कलाद्ना भौमध्चवको युक्तः कुजो भवति । 
यतोऽयमहगणोऽकाब्दान्तादूध्वमतस्तदुत्थं फलं रबि- 
मण्डलान्तिके योञ्यमित्युपपन्नम्‌ । 
भाषाभाष्य । 
अहरगण का अध करने से वह श्रंश होगा । उसको दूसरे स्थान में 
तीन से गुणकर उसमे अगण का सत्तरहर्वा भाग घटाकर अंशादि 
ओर कलादिफल को मङ्गल के शुवक मे जोड़ देने से मध्यम मङ्गल 


होता दे । 


उपपत्ति । 

दिनि गति के अनुसार दिनगण का आधा अश होते दै इसलिए 
तीस कला को अलग किया >., इसको अलग तीन से गुरने से 
सावयव कला हई ९१०; इनमे पदिली कला जोड़ने से ३९, भौम 
गति ११ । २६।२८। ७ से अधिक होते है इसलिये २१ मे भोम 
गति घटानेसे८।३।३१)।५३ रेष रहा । इससे अलुपातद्रारा 
सत्तरह दिनम १ कला प्राप्त दोती है । इसलिए दिनगण मे सत्तरह का 
भाग देनेसे लो कलादि धिक फल प्राप्न हो उसको अलग स्थापित 
किया दिनगणाध मे घटने को कहा है । इसप्रकार पहला अंशादि 
ओर यहं कलादि जो एल सिद्ध हृए उनको भौम वमे जोड़ने से 


वास्तव भोम होता है ॥ १७ ॥ 


इदानीं बुघचलानयनमाह--. 
 दिनगणएः कृतसगणितः पथम्‌ 
 . णणएणणः खयणेन्दुभिरदतः । 


मध्यमाथिकंरि प्रत्यब्दश॒द्धिः । ९१९३ 


फलथुतः खलु तेन लवादिना 
वुधचल भवति ध्रवकोऽन्वित्तः ॥ १८ ॥ 
अञ्नोपपतस्ति; । अगेणएरचतुयेणो भागा भवन्तीति 
सिद्धम्‌ । अथ ज्ञचलस्य कल्पभगणानां भागान्‌ 
क्रत्वा तेभ्यश्चतुखैणान्‌ कदान्‌ विशोध्य शेषस्यास्य 
१५१५६१३८३०४२४० द्वाद शांशेनानेन १२१३७८१९१५२० 
शेषं कटाश्चापवरससिता जाताः शेषस्थाने द्वादश १२ 
. कहस्थाने खणुणेन्दवः १३० 1 चतः एथगद्गणो द्वादश- 
भेर्यः । प्रवं चान चतुदधएोऽहगण आआखीत्‌ । स एव 
चण दाद शलयुषसाो गुणएगुए उच्छः । प्रथक्‌ स्थितो यर्च- 
तृशितः ख ठव तरिगुरीक्रतस्तेन द्रादशणगशितो जातः। 
खणुणेन्दुरभि भकः फल भागः एथकस्थितश्चतुशेणोऽहगेणो 
युतः कायेः । एव ते भागाः प्राग्वत्‌ श्रवके श्चष्या 
इत्युपपन्नस्‌ । 
 भावामाघध्य। 
श्रदर्गण को चार से गुणा करना फिर उसको अलग रखकर तीन 
से गुणकर १३० का भाग देकर फल को चतुगुण श्रहणण मे जोड़ 
देना ओर उस अंशादिफलं को बुघ के चल श्ुवक मं जोड देने से 
चुध का शीघ्रो सिद्ध होता है । 
उपपत्ति । 
चोगुना अदर्गण अंश होगे यह दिनगति से स्पष्ट है । बुध शीघ्रो 
के कल्पभगण भागों मे चतुगुण कल्प दिनों के घटाने सरे जो शेष 
रहै उसका शेष ओर दिन मे श्रपवतन देने से रेषस्थान मे १२ 
ओर ऊुदिनस्थान मे १३२० होते है । इसप्रकार आअहर्गर के १२ गुर 


११४. ` ब्रह्मशिते- ` 


हुए । परंतु पहले रहण ४ गुण था, वही त्रिगुण द्वादशगुण हो 
जाता है । ओर भाजक १३० है । इससे अशादिफल द्वारा उक्त 
विधि स्पष्टे ॥ १८॥ 


इदानीं ग॒रोरानयनमाद-- 
द्युजणिभः नगदयुगमण इतो 
लवकलाः स्वद्रए वके गुरूः । 

अश्चापपत्तिः । ।काचेन्न्यूनाः पश्च कला गुरोगेतिरिति 
दादशभिदिनरेषो मागः. यन्न्यूनं तेन रूपे हत एक- 
ससतिलेभ्यते । अत्‌ एकससत्या दिनैरेका कला नेत्युप- 
पन्नम्‌ । 

आदामाष्य । 

अहगर मे बारह का भाग देकर शरंशादि फल को गुरु के ध्रवक 
मे जोडना । फिर अहर्गर मे इकहत्तर ७१ का भाग देकर कलादि 
फलको उसी शवक म घटाने से गुरुका शीघ्रो सिद्ध होता हे | 

उपपत्ति या हैः--कुच कम पांच कला ५“ ररुकी दैनिक गति है |: 
इसलिए वारहं दिनों मं एकं श्रंश हुई । ओर शेष ०।०।५०। ५१ 
का१म भाग देनेसे ७१९ दिन प्राप्त होते है। इसलिए १२ आर ७ १ 
का भाग दना कहा हं । पहला फल अधिक लिया है इसलिये दसरा 
रण किया है | 

अथ शुकचलानयनसाह-- 

ऋतुभिरक्षदिनैदेशसंणणात्‌ 
एललवाः स्वशण श्रवके सितः ॥ १६ ॥ 

अच्रष्ववात्तः । अचर सखखाथसहगणं दशगणं रत्वा 
भागदारद्यन कूले साधते । तन्न दशभ्यः षटडनिमागे 
<7 लब्यवर्लक्ा नागर्चत्वारशत्‌ कलाः १। ४०। इद्‌ 





मध्यमाधिकोरे प्रव्यब्दश्यद्धिः । ११५ 


दिनगतेरधिकं जातस्‌ । अस्माद्वाते विश्पध्यं शवस्‌ ° । 
३ । ५२। १५. । २५ । अनेन दशभ्या नाग हत लब्धाः 
पश्चपश्चन्दवः १५. । अतोऽहगा्दरघ्रात्‌ एथ चङ 1 ° 
पश्च तिथिभिश्च द तार्लन्धे मागाद्ये धनणएरूपं फलं 
इत्यु पयश्चम्‌ । 
 भाषामाष्य । 

महरम को दश से गुरएकर अलग अलग & रोर ११५ का 
भाग देकर अशादिफल को श्ुवक मे क्रम से धन आरौर करण करन से 
श॒क्र का शीघ्रो सिद्ध होताहं। | | 

उपपत्ति । 

सुखार्थं अहर को १० गुणकरके १० म & का. भागः देने 

१। ०, दिनगति १।३६। ७।४४।३५ स अकं लच्य 
श्राचा है । इसलिए दिनगति म घटने से ०।३।५२।१९९। | 
शेष रहा ८३६१२५ इसका सवरित दस १२६६००००० म भाग 
देने से १५५ लब्ध हुश्रा बाद घन आर ऋ्णफल हुए ।॥ १६ ॥ 
इदानीं शनेरानयनमाद-- 

द्धि्लो दिनौचः पथशक्षभक्तो 
लिक्ा विद्लिक्षा ्रवक्ष स्वमाकः। 

अदोपपन्तिः 1 गतिः कलाद्वयम्‌ । अधाऽचयवात्‌ 
पञ्चभिर्दितदे विकले च भवत इत्युपपन्न दिती दिनिघ 
इत्यादि । 

आवामाष्य । ` 

अह्ण को दो से गुरकर एक स्थान मे कला ओर दूसरे स्यान 

मं पाचका भाग देकर धिकलास्मक पल का र्हण करट दनो को 


श्ुवक मे जोड़ दनेस मध्यम्‌ ध होता ६ । 


११६ । + 


उपपत्ति । 
शनि की दो कला गति दहै इस लिए अहगर को दूना करिया चान 
० ।२२। १५१ गति शेष से पाच दिनि मंदो विकल, प्रा्र होती ह 
इस लिए पांच का भाग दिया ॥ ` 
इदानीं भिषूचानयनमाह । 
दिभमिगजभेश्च हतो दिनौधः 
क्षेप्यो वशिषु भवेद्िधूवम्‌ ॥ २० ॥ 
अघ्रोपपत्तिः । कलाषटव गतिरिति दशभिर्दिडेमोगः। 
भागादिगतेः कलाषट्कं विशोध्य शेषणामेन ० । ० । 
०।५२।१ब। स्वे हते लब्धा गज्ञेमा; ठटं । इतो 
दिष्मगजेभैरित्यादुपपन्नम्‌ । 
` भाषाभाष्य। 
अहगण मे दश शरोर अठासी ठ्य का भाग देकर दोनों फर्लों 
के वर्परम्भकालिकं चन्द्र क ध्रुवक जोड़ देने से चन्द्र का शीभोश्च 
सिद्ध होता हे । 
यहा ऊपर की वासना के अनुसार- 
चन्द्रो = चं घ 1 ( [ 3 )॥२०॥ 
९ < ८ 
अथ पातानयनसाह-- 
ताडितः खदहने्दिनसङ्कः 
षद्कषद्‌कशरष्टत्‌ फलभशाः | 
स्व चवे कुखुदिनीपतिपातो 
राह माडइुरिह केऽपि तमेव ॥ २१ ॥ 
अच्चोपयत्तिः | कट्पराहु नगणानां राशिभिः कदि- 


मध्यमाधिकरि प्रत्यब्दश्चद्धिः । १९१९७ 


नेषु मक्षु लजञ्धं षद्कषटकशराः ५६६ एभिद्युगणे भक्ते 
सर्वा फलम्‌ । तद्धागा्देक कञ्च ताडितः खदहमैरि- 
त्थयुपपन्नम्‌ । 
अजा) 

कु खुरेनीपतिपातश्चन्द्रपातः । पातस्य पश्चिमगस्या श्रमणा 
न्मेषमीनङम्भेत्यादि विपरीतगणनया गतराश्यादययुसारेण भोगः । 
अतप्व सूयाखंद्न्ते ` वलोमगतयः पातास्तद्चक्राद्धिशोधिताः। 
दात इाद्‌गाराश्ञ्यः श्ाधतस्यास्यात्यन्रह वन्प्रेष-वृपादिकरमेख गण- 
नाचधया । स्वागताद्य्द्‌ः । 

भाषा खास्य । 
्रहगण को तीस ३० से गुणाकर ५६६ काभाग देकर अशादि 


फल को पात द्युव मे जोड़ने से चन्द्रका पात दोताष्कै | इसीको 
कोड्‌ आचार्य राह कहते 

यहां उपपत्ति स्पष्ट ही द । श्लोक के अनुसार- 
३० अद 
| ६६ 

कल्प के पात भगणो कौ राशियों का ऊुदिनम आग देने से 
फल ५६६ होता हे। इसलिए इसका अहुगण पे भाग देने से राश्यादि 
फल मिलता है । उसको अंशादि करने के सिए तीस ३० से 
गुरणा किया है ॥ २१॥ 


चन्द्रपात = चपाघ्रु ~ 


हदानीं प्रकारान्तरेण ग्रदानयनमाद- 
लक्षादतादिनगणाच्छुशिषटकशक- 

दिगिमि १०१०६ शनेगाष्टनगभूतिधिभिःकमेण १४५१७८७ । 
देवाष्टखाङ्कशशिभि १९०८३ इच रसाग्निवेद- 

सिद्ध :२४४३६खखाभ्धिदहनाभ्रयमेन्द मिश्च १२० २५००॥२२ 


चने 


१६९८ | ग्रहगणिते 


भूपा$धलोचनरसैः ६९४१६ खसवसवा्रनन्द-- 
नन्दारिविभि२९& ००००गगनसाश्रगजाङ्क नागं; ६८००० । 


 खाभ्राष्टषङ्जधृतिप्रमिते ९८८६८०० स्च भक्ताद्‌ 


भागादिकानि ष्टि फलानि रवेः सकाशात्‌ ॥ २३ ॥ 


विधोः फलं खाश्विखुणं विधेय 


ग्रहधवाः स्वस्वफलेः समेताः । 
ते वा भवन्ति युचराः कमेण 

भाग्छदिषः स्यात्‌ फलमेव भालु; ॥ २४ ॥ 
स्पटस्‌ । 


अच्ोपपत्तिः । यदि कल्पकुटिनेः कल्पभमगणएभागा 


, लभ्यन्ते तदादगेलेन किमिति । एवं अराशिके कते 


पश्चात्‌ संचारः । यदि भगणएभागसिते छणएके छदिः 
नानि हारस्तदा लक्षभिते किमिति । एव लष्वगुणङ्कदि 
मेभ्यः पृथक्छ मगणएभागहलेभ्यो यानि फलानि तनि 
लक्चाहतस्य दिनगणएस्य मागदारा भवन्ति 1 विधीस्तु 
लक्षेण विंशत्या च गुणितेभ्यः कुदिनेभ्यो दारः साध्यत । 
गतेषहुत्वादित्युपपच्चम्‌ । 

आआषामाष्य । 


्रहर्गण को एक लाख से गुणकर, क्रम से १०१४६१ आदि 
अङ्को का भाग देने से रवि से लेकर प्रसयेक ग्रहो के. श्रंशादि फल 
होते दै । उनको निज धुवका मे युक्त करने से राश्यादि मध्यम-मह 


` सिद्ध दह्येते दै । चन्द्रमा के फल को वीस २० से गुणकर ध्रुवक मं 


जोड़ने से मध्यमचन्द्रसिद्ध होता दै । ओर सूं के ध्रुवक के` शून्य 
होने से यथागत अंशादि फलदी सूय होत्रा हे । . 


मश्यमाधिकारे प्रत्यब्दशुद्धिः ।. १९६ 


उपपत्ति । 

यंदि कल्पङ्कदिनो मे कस्पभगर, तो आअरदगण म क्या ? 
कभ > अह 

ककु 
कभ >< ३६£०>आह्‌ 

कु | 

मव संचार किया--यदि कल्पभग गुणक मे ऊुदिन कँ तुल्य हार 

हं तो लक्रमित गुणक म क्या ! 
| कम्‌ > ३६० 


-________ ~ {| [द्ध 
इसप्रकार, व्व भागहाराङ्क । 


मतमगखण्‌ = 


गत अश्नादि = 


१०००००० >< शह 
भागहाराङ््‌ 
= &  कभ> ३६० 
र चन्द्रक साधनम ---द्र-------- = भगगदाराङ्क 
कृ > ९०००००>२८२९० १ 
होता ह । क्यो चन्द्र की अधिकगति होने से सावयव हाराङक 


को एकत्र करने के लिए वीस २० से गुणा किया है ॥ २२-२४॥ 


हदानीं दिनगतिसाधनमाद- 
महीभितादहगेएात्‌ फलानि यानि तत्कलाः । 
मवन्ति सध्यसाः कभाचमःखदां बुखुक्यः ॥ २५॥ 
समागतिस्तु योजनैनेभःसदां सदा भवेत्‌ । 
कलादिकल्पनावशान्श्दुदुता च सास्खता॥ २६ ॥ 
अच्रोपपत्ति्राशिकेन । प्रवे गतिर्योजनात्मिका य 
हां तुल्थेबोक्छा। इदानीमतुल्या । सा कलाडिकल्पना- 
वशात्‌ । 


ˆ. गत॒ अशादि = 





भावामाष्य । 
रूप अगर कस्पना करके, पूर्वकथित रीति से जो भ्रहफल सिद्ध 


१२० प्रहग शिते 


हों वे ग्रहों के मध्यम दिनगति रूप होते द ग्रहों की योजनात्मकं गति 
समान होती है । परन्तु कला, विकला अदि की कर्पना से वहु 
तुल्य होती हे । | | 
उपपति । 
यहां अनुपात इस प्रकार हैः-~कस्पङकदिन मे कत्पभगर, तो रूप्‌ 
श्रह्गण मे क्या ? इससे सिद्ध फल एक दिन का प्रह भोग मध्यमगवि 
होती है । 
किसी मरह की गतिकला बहुत ओर किसी कीकम होती ई 
इसकारण पर्याचार्यो ने गतिकी सृदता ओर शीघ्रता कही दै % 
रथात्‌ योजनात्मक तुस्यराति होने पर भी कलादिक तुल्य गति कीं 
कृर्पना की हे | | 
तात्पर्य यह है कि ्रपनी अपनी .कक्षाश्यों मे मणा करते हृषु 
ग्रह्‌, तुस्य यो जनरूप गति मे कलाभेदं की उपलब्धि होने से लुर्य भ 
चलते हे ॥ २५-२६ ॥ 
इदानीयतरस्यत्वे कारणमादह- 
कश्च खवा ष [द वर्बदा चक्ालक्षाङ्तास्ता 
वर्ते लध््यो लघुनि महति स्युमहत्य थ लिस्ाः । 
तर्वादत शङजख्गुजादत्ययलायज्यसन्द्‌ा 
न्ट न्लन्ता इव रश्चवर दन्त यान्तः कर्मण २५ 
सत सवा अपि कक्लाश्चकलसागरवाङ्ताः। अती 


महति घृत्ते महत्या लिक्षाः स्युः । लघुनि लघ्व्यः । तद्यथा 


श्रीपति ने लिहा हे " तुल्यागतिय।जनवत्मनेषा लिप्ताप्रकरप्या परदुशीघ्रभावः। 
प्रार्चान चायो के मत से योजनाःमकगति समान शरोर सब ग्रह वृत्ताकार मगेमें 
भरमण' करते हं । परन्तु सात के नवीन युरोपियन मत मे यहं सिद्ध रै कि अहो की 
योजनासकगति विषम शरोर अह दीधैवृत्त में भ्रमण करते है । दीषैवृत्त अमण माग 
मानने से योननासमकगति तुल्य नदीं होती । .. | 


मथ्यमाधिकारे प्रव्यब्दशयुद्धिः । १२९ 


चन्द्रकक्चा सवाधस्था लघुः । तस्यामेका कला पश्चदशभि- 
 योँजवैभवति । शनेः कका सर्वोपरिस्था सा महती । तस्याः 
मेका कला योजनानां षड़मिः खहसखेरेकखसत्योनै ५९२8 
भवति । योजनं चतुः कोशमेव । ` अतश्चन्द्रात्‌ सकाशादू्‌- 
ध्वाध्वेस्था बुधशुक्रादयः कमेण अन्दाक्रान्ता मन्दगतय 
इव भान्ति । मन्दाक्रान्ताह्कन्दोऽपि सूचितम्‌ । 

इति सिद्धान्तशिरोभणिवासना भाष्ये प्रत्यब्दशुद्धिः । 

प्रभा 

सवाः कक्षाः सूयोदीनां प्रतिचृत्तादयः। मन्द्‌ाक्रान्ताः मन्द स्वट्प- 
माक्रान्तं गमन येषां ते मन्दाक्रान्ता मन्दगतयः । इवोत्परक्षायाम्‌ । 
वस्तुतस्त्वल्पगममनात्‌ । क्मरणं यथाङक्ककमणत्तरत्तरम्‌ । शष 


स्फुटम्‌ । 
दति प्रभायां पत्यब्दृशद्धिः । 
सआाषायाष्य । 
ग्रहां की सव कक्षाएं चक्रकला २१६०० से श्रङ्कित हं । किन्तु होरे 
खड़े वृत्तां के क्रमसे उनमे भेद है । अथात्‌ किंसी ग्रह की कक्षा-कला 
प्मधिक योजनां मे होती है किसी के कम योजनो मं होती हे । इसी 
कारण, बुधः, शुक्र) रवि, छुज, गुरु रोर शनि कक्षा कऋमसे चन्द्रकक्षा 
से दूर होने से योजनास्मक समान गति से भ्रमण करते हुए भी कलादि 
" गति मे स्वस्प गमन करते मालूम होते हं । 
उपपत्ति । 
ग्रहो की कक्षाश्यों म वड़ी छोटी के हिसाब से कला कामद होता 
है । उसके लिये अनुपात--चक्रकला २१६०० मे इष्टग्रह के कक्षायो- 
जन मिलते दै तो एक कला.मे क्या ? चन्द्र की कक्षा मे १५ योजन 
की एक कला सिद्ध होती है । बुधकक्षा मे ४८ योजन ओर शुक्र की 
१२३ योजन की कला होती दै । इसीप्रकार अन्य ब्रह्य की भी ` सम~ 


१२२ '  ब्रहमशिते- 


कना चाहिए । इसप्रकार वड़े वृत्तो मे अधिक श्रौर ल्ोटे व्रततं मे कम 


योजनो की कला होती ह # इसलिए वह॒ श्चतुल्य होने से कलात्मकं 
गति भी प्रस्येक ग्रहौ की भिन्न भिन्न होती हे । क्योकि कक्षाश्रों के 
व॒ह्य योजन प्रदेश मँ, कलागमा की समता नहीं हो सकती । इसप्रकार 
कललादि गति की मृदुता ओर शीता जो पर्वरलोक्र मं कही गईं हं वहं 
युक्तिसिद्ध हे ॥ २७ ॥ 
भाषामाष्य म प्रत्यव्दश्युद्ध पूण इई 
इद्‌ाना महग णादौ विशेषमाह- 
अभीाष्टवाराथमहगणञत्‌ 
सका नरकस्तिथयोऽपि तद्वत्‌ । 
तदाधिसाश्चावमशेषक चं 
कल्पाधिमासावमहीनयुक्तै ॥ ! ॥ 
इह कल स्थूलतिथ्यानयने यस्यां तिथौ यो वार्‌ आ- 
' सचदहदगणे नागच्छति तदाहगेयं सेकं निरेक कृत्वा 
हाः साध्या इति ज्यातिवदां सप्रदायो युक्तियुक्त एव । 
यत<इगणस्य वारो नियामकः । एवं क्रते यो विशेषः 


साऽभिधीयते । तिथयोऽपि तद्रदित्यादि । अन्नैतदक्घ म- 
वाति । यदा वारां सेकोऽदहर्मणः कत स्तदाधपेमाखावसशे- 


च्या चन्द्राकानयने कोव्वाद्तेरङ्क्रतेन्दषिरवैरित्यादसौ | 


&दशथुलास्तथय ऽक पग्र याः क्चषप्यास्ताः सकाः दत्वा 





7 यह्‌ [वप्रय सूयसिद्धानत मे स्पष्ट लिखा 
उपरिस्थस्य महती कक्षाल्पाधःस्थितरय च । 
4 कक्षया मागा महान्तोऽल्पास्तथाल्पय। ॥ 
कलनल्पन भगण भङ्कऽल्पभगणाभ्रितः । 
ह्‌: %रेन महता मण्डले महति भमन्‌ ॥ 
(८ ¦ भूगोलाध्याय, ७५-७६ । 


~= 


ननन ~ 





1 





॥ ध्‌ [प क # 
मध्यमाधिकरेऽधिमासादिनिणयः । १९२३ 


# 1 


द्रादशगुणाः क्चेप्याः । यदा निरेकोऽदगेणः कुतस्तदा निः 
रकाः करत्वा । तथा यदिः सेकाऽदभणस्त दाधिमासशेष क 
ल्पाधिमासेयैतं कायैम्‌ । अवभेरवमशेषं च । यतः सैका 
लिथिषु सेकोऽदगेणो निरेकाखु निरेकः। तथा ्रतिदिनभधिः 
नास्रेषस्याधिभासैरपचयोऽवभेरवमशेषस्यातोयु क्कम्‌ । 
माषामाष्य । । 

अहर्गण मे इष्टवार की प्रापि के लिए एक जोड़ना क्रिवा चटाना 
चाहिए ! उसी प्रकार तिथिसख्यरा ते मी एक जोडना वा घटाना चा- 
हिए | अधिमास श्रर्‌ ञ्वमशेष द्वारा सूर्यं ओर चन्द्र॒ के साधनप्रसङ् 
मे,सेक वा निरेक तिथि काः प्रहर्गण के अनु्ार प्रहरण करना चा- 
हए । ओर श्रयिमासशेष प्पवं अवमशेष को कर्पाधिमास ओर कस्पा- 
वम स जोड़ना ओर घटाना चाहिए । 

`. उपपत्ति | | 

इष्टवार मँ अहर्गखसाधन के लिए गत मासो को तीस से गुणकर | 
उसमं दरवार तक्र पच्चाद्ख करी स्पष्ट धियि को दही मध्यम सानक्रर ` जोडते 
द, क्योकि मध्यम तिथिका ज्ञान नहीं रहता 1 इस स्पष्ट तिथिकी श्भ्रिप 
वारम यदि मभ्यममान से पुत्ति होजाय तो स्पणएटतिथि ओर मध्यम का 
सद नदीं रहता । तव यथास्थित श्रहर्गण से ही वारगणना ठीक होती 
है । ओर जिस स्थिति मे स्पष्टतिथि की मध्यममान से अभिमवारकेभी 
प्रागे पत्ति दरे तव स्पष्टतिथि का अभ्निमवार मे जोड़ना गत मध्यमतिथि 
के समान होता है । इसलिए अहर्गण से वार आगे होजाने से उसमें 
सेक अर्थात्‌ एक जोड़ना चाहिये । इष्टवार कौ गत स्पष्टतिथि को संकर 
करते से मध्यममान से गत .तिधिरयौ होती ह । ओर्‌ जज इयत तिथि 
की मध्यम मान से इष्टवार को ही पृत्तिहो तो स्पष्ट गतत्तिथि को जोडने 


= 


त इषटदिन के अगे वार मे मभ्यमगत तिथि जोड़ने ॐ समान होता ह | 


९२४ महग शिते- 


इसलिए अहगण को निरेक करते है # इष्टवार मं स्पष्ट गततिधियो को 
निरेक करने से मध्यममान से गततिथि होती है । न 
अहरगण जव सेक कियाजाता है तव अधिमासशेष ओर अवमशेष 
कै द्वारा . चन्द्र के साधन में चैत्रादिगत तिथियों से सैकं करके ददशा 
करनी चाहिए । जब अहूर्गण निरेक किया जाता दै उस, समय. चेत्रादि 
तिधियो को, निरेक करके द्वादशशणा करना चाहिये | क्य कि तिथिय 
मं एकं जोडने रौरं घटाने से अहर्गण मी एक से युक्त नौर हीन होता 
ह । इसीध्रकार अहगण को सेक करने मे श धिमासशेष को कल्पाधि- 
मास से युक्त करना चादिए ओर निरेक करने म अधिमास शेष को 
कट्पाधिमास्र से हीन करना चाहिए । इसीधरकरार अवमशेष मँ कल्पा- 
वम को जोड़ना मौर घटाना चाहिए । क्यो प्रतिदिन अधिसेष की 
कत्पाधिमास के समान, तथा अवमसेष कौ करपावम के समान बद्ध 
अनुपातद्वारा स्पष्ट है ॥ १ ॥ | 
इदानीं लघुदिनौघविषयमाह-- 
 अथेवमेवाल्पादिवाग णेऽपि 
सेकं निरेक च तदवभाग्रम्‌ । 
` तथाधिमासस्य तिथीशृहीत्वा ` 
लघुदिनौधः धिया पसाध्यः ॥ २॥ 
लघ्वहगणे सेके निरेके तिथयोऽपि सेका. निरेकाः । 


तच्रावमशेषमपि सैकः निरेक कायम्‌ धम क निरेक काम्‌ । यतस्तज्ावमानयने 





# आचाय कमलाकर ने सिद्धानततचखवविवेक की शेषं वासना मे सैक-निरेक क| 


वस सष लिला हे । वह इसप्रकार हैः- वरीमान मभ्यमतिथि जिस मध्यम सूयोद्यका- 


लिक हे उषी के उदृयाल का अह्ण सिद्ध होता है । परभ्यु सष्टतिथे नित मध्यम 
पूय।द्यकालिक है उतफे उदय मेँ अहगेण श्पे्ित है । मध्यम ओर स्पष्ट तियो का 
नतर चन्द्रं के मन्दुफल संस्कार ते उलन काल होता हे । उसीका सेस्कार करने से 
र्भी नार्‌ का अन्त्र पड़ा करता हे इसलिए भह्गंय सेक निरेक किया जाता हे । 


मभ्यमाधिकारेऽधिमासादिनिर्णयः । १२५ 


रू पयण एव तिययञचतुःषष्ट्या हृताः । अथ लघ्वहर्गंशे 
साध्यमानेऽभीष्टादवेत्रायन्तरे . ययधिमासोऽस्ति तदा 
तस्यापि ति्थीगीत्वा लघुर्दिनोचः साध्यः । तच लघुरिति 
विशेषणादव्रहदद्भणे न याद्या; । यततसरतचाधिभासानयनेन 
लज्धाधिसासा .ता युक्ता भविष्यन्ति । लघ्वहगेणानयने 
त्वन्दान्तादृष्वमधिमासानयनस्यामावात्‌ तत्रावरयंयो 
अयाः । | 
शआषाभाष्य।. १71 | 
इसीभरकार लव्वदर्गण के साधन में भी गततिथि्यो को सेक किंवा 
निरेक करना चादिथे । यदि इष्टदिन ओर चेत्रादि के अन्तर मे अधि- 
मास आप्ड़े तो उसकी भी तिथियों का ग्रहण करके लव्वहगण. का 
साधन करना चाहिये | | 
उपपति । 
पदले कदी रीति से अदर्गण का सेक निरेक होना साधारण विषय 
हे । इसलिए लघु अगण को मी सेक निरेक शार चन्द्रसाधनप्रसङ्ग मे 
तिथिको भी करना चाहिए | ¦ | 
लधु अहगण एकं सौरवर्ष के भीतर सिद्ध होता है । इसलिए उसङ्क 
साधन मं सोरवर्ष के अगे अधिमास का साधन असंभव होने से यदि 
बीच मे अधिमास पड़जाय अर उसका हण न कियाजाय तो अहर्मण 
मे ३० दिनि का अन्तर होजायगा । इसलिए चेत्रादि गततिधियों ते 
अधिमाघ्त तिथियोंको मी जोड़ देना चाहिये ॥ २ ॥ 
इदानीमन्यदाह-- ` 
स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽप्यलन्धो 
यदा यदा वाऽपतितोऽपि लज्धः। 
सेकेनिरेकैः कमशोऽधिमासै- ¦ 
स्तदा दिनौघः खुधिया प्रसाध्य; । ३॥ 


१९6 ^ अह्मे 


करत्वा युतोन ऋमशोऽधिशष 
दिनीक्तैः कल्पमवाधिमासेः । 
सेकान्निरेकान्धुयातसमासां- 


र 


स्ततः प्रखाध्यी खलु पुष्पवन्तौ ॥ ४ ॥ 

अहमणानयने योऽधिमास आगच्छति स मध्यममानेन 
यदा स्पथ्मोऽधिमासः पतित्‌; ।. अथ चाहगणानयनेन 
लब्धस्तदा लज्धाधिमासान्‌ सेषाव्‌ कस्वाऽहगेणः साध्यः । 
तदा यदधिनासशेषमाएगतं तच युतं काथेम्‌ । कैः । दिनी- 
कृतैः कल्पमवाधिमासेः । तथा त्रादिमासान सेकान्‌ 
कृस्वा चन्द्रक साध्यौ । चद्‌] वाऽपतितोऽपि लब्धस्तदा- 
समाद्धिपरीतम्‌। एतदुक्त जवति । यदा स्पष्ःऽधिमासःपतिः 
तस्तदएऽलन्घोऽपि ग्राह्यः । यदा न पतितस्तदा लब्धोऽपि 
च राद्धः 1 तदरधिभासम्तेष कल्वाधिमासैदिनीकूतैयथा- 
रसं युतोनं कायम्‌ । यतद्खिराता दिनैर्दिनगण्ेऽन्तरित ५ 
तस्सादधिमासशेषाचन्द्राकां साध्या । तद्‌! चेश्रादयों 
मासाः सैका निरेक ग्राद्याश्चन्द्राकेसाधने \ 

प्रमा। 
एकयोकसमा पुष्पवन्तो दविवाकरलनिशाकरावित्यभिधान त्यः 
चन्द्रौ खलु श्रसशय कोख्याहतेरित्यादिना साध्यावित्यथः । 
 आलामाष्य्‌ | 

अहर्मण क साधन मे मण्यममान से अधिमास न प्रात होने. पर भी 
यदि स्पष्टमान से श्रापड़ तो अथिमाससंख्या म एक जोड देना । इसी 
प्रकार मध्यममान से प्राप्र होने पर सी यद्वि सष्टमान से न मिले तों 
अधिमाससंख्या मै एक घटा देना. } फिर अह्ण सिद्ध करना चादिए। 

कल्पाधिमास सख्या को, तीस ३० से रुरएकर दिनास्मक बनाकर, 


{ 


मध्यमाधिकारेऽधिमासादिनिसयः | १२७ 


्रधिरेष म उक्तं नियम के अनुसार जोड किंवा घटा देना । फिर 
चेत्रादि गत माससंस्रा मं एक जोड वा घटाकर सूयं चन्द्र का साधल 
करना चाहिए । 


उपपत्ति | 
ग्रह॒ स्ष्रगति से भ्रमण करते है, मध्यपरमान से नहीं । कर्पना 
केवल व्यत्रहारसिद्धिके लिएदहै । स्पष्टमान प्रतिक्षण विलक्षण हुमा 
करता है । यो कस्पित मध्यभमान से प्रव्यक्न उपलव्थि नदीं दोती । 
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इखकारणण मध्यम ओर स्पष्ट गना मे श्नन्तर्‌ होता है| 


इष्टकाल मे स्पष्टमान से अधिमास पड़जाने पर भी अहर्गण द्वारा 
यदि मध्यममान से अधिमास न पड़ तो उक्तविधि से मध्यममान से इष्ट- 
काल म साधित ्हर्गण पुर्चमास का सिद्ध होता हं । क्योकि स्पष्टमान 
से एकमासर यथिक सिद्ध होता है । इसलिए इशटकाल में मध्यममान से 
पह्गणसाधन के लिए श्नुपात से सिद्धगतत अरभिमास मे एक जोड़ 
देना चाहिए ¡ इसीप्रकार इष्टकाल के आगे स्पष्टमान स अधिमास. पड़ने 
यर, पदले न पड़ने पर भी श्नुपातसिद्ध गत अधिमास मं एक घटाना 
चाहिए । | 


क 


सूयं ओर चन्द्र के साधनां अदर्गणो पयुक्तं चैत्रादि गत तिथियों को 
तीस ३० दिनम जोड़ देने से इष्टकालिक गत्त तिथियां होती है । 
तात्पर्य यह है क#रिज्ञेसे सेक निरेक गताधिमास क ग्रहण न करने से 
अहर्गगा मे तीस दिन का अन्तर पड़जाता है उसी प्रकार सूर्यं चन्द्र भी 
इष्टकाल के नहीं होते । शरोर जब अधिमास पडे ओर गणितसेमभी 
उपलग्ध हो तव स्वतः सिद्ध अहरगण ही इष्टकालिक होता है । उस 
स्थिति मे अधिमास होनेपर भी-सूर्य, चन्द्र क साधनां चैत्रादि गतमासों 
को सेक न करना चाहिए ॥ ३-४ ॥ 


१२८ | म्रहगशिते- 


इदानीं शद्धौ विशेषमाद-- 
शुद्धधयागम त्वपातिताऽपे सख लभ्यत चवे 
च्छुद्ध्या तद्‌ खदहनं २० सुतया दनाघः 
 एतद्धिद्‌ान्त सुधयः स्वयमव 1कन्तु 
बालाववबोधविधये मयका निर्क्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


शुद्धयानथने स स्पष्टोऽधिभमासोऽपतितोऽपि यदिः 


लभ्यते तदा सोऽपि न ग्राह्यः । तस्मि्शरहाते (च्शदाधे- 


काशुद्धिभेवति । तथाहगणएस्तदा कतुं युज्यते । स्प्टा- 
धिमासस्य म्रहणात्‌ । 


प्रभा 
मयैवेति मयका अञ्खयसवेनाश्नामकजिति सु्रेणाकच्‌शस्ययः 
भषामाष्य | 


श॒द्धि के साधनम स्पष्टाधिमासन पड़ने पर भी यदि अधिमास 
उपलब्ध हो तो उसे रहण नहीं करना चाहिए । उसका प्रहरण न करने 


से, शुद्धि म तीस ३० जोड़ कर अहगण का साधन करना चाहिए । 


इस बात को विद्रानूलोग स्वयं जानते है । मेने केवल विद्यार्थियों क 
ज्ञानाथं कहा दे । 
य उपपत्ति । 

इसः स्थल मे यह जानना चाहिए कि जव स्पष्टमान से स्पष्टचैत् 
अधिमास नहीं हुश्रा ओर शुद्धे साधन म फल मे लब्ध हृश्रा तो स्पष्ट 


` चेत्र मध्यममान से अधिमास. हृश्रा। ओर स्पष्टचैत से स्पष्ट-वैशाख 


मध्यममान से चेत्र होता है । इसलिए गणित से प्राप्त शुद्धि वैशाख 


के आरम्भकाल की, मण्यममान से होती हे । अव मध्यचैत्र से गतमासों 
कै ज्ञानां प्रसिद्ध सपष्टचेत्रादि की गरनास्ते प्राप्र मासो कोः निरेक 


करना प्राप्त इश्चा । पर यो न करके लाघव से गणितागत शुद्धिको हयी 
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एकमास के दिन ३० संख्या मं जोड दिया । इस शुद्धि से प्रसिद्ध चत्रादि- 
तिथियौ को घटादेने से मध्यम सोर वर्षन्त से तिथियां गृहीत ह्योती है । 

छरीर इसीकारण से "गताब्दाधि मासान्तरम्‌-- इत्यादि रीति से जो 
मव्दप साधन किया गया हे उसमें मधभ्यममान से गताधिमास के प्रयो- 
जन सर तीसमे घटी हृद उक्त शुद्धि का आवश्यक ह । १ 


इस प्रकार तिद्ध ह्येता है फ्रि वास्तव पतित ्रधिमास के लिए गणि- 
तागत श्रधिमासों को निरेक ` करना चाहिए । परन्तु यह विषय तभी हं 
जब स्पष्टश॒द्धि के आनयन म लब्ध अधिमाससख्या मध्यम शुद्धि के 
साधन मे लब्ध गताधिमाससख्या से निरेक हो । इस प्रकार, सष्ट 
चेघ्रादि से स्पष्ट मेषसंक्रान्ति के अन्तर कालको स्पष्ट शुद्धि जानना 
चाहिए ॥ ५ ॥ | 
इदानीमधिभासस्य क्षथमासस्य च लक्षणएमाह-- 
असक्रान्तिमासोऽधिमासः स्फुट स्याद्‌ 
दिसंक्रान्तिमासखः श्चयाख्यः कदाचित्‌ । 
क्षयः कासिका दिये नान्यतः स्या- 
तदा ववषेमध्येऽधिमासद्वयं च ॥ ६ ॥ 
यस्मिन शशिमासेऽकसन्ान्तिनीस्ति सोऽधिभास इति 
प्रसिद्धम्‌ 1 तथा यत्र मासे सक्रान्तिद्य भवति सख श्य 
मसो ज्ञेयः । यतः संक्रान्त्युपलकषिता मासा; । अत 
एकरिमिन्‌ मासे संक्रान्तिद्रये जाते सति भासयुगल जा- 
तम्‌ । ख क्षयभासः कदाचित्‌ कालान्तरे भवति । यद्‌ 
अवति तदा. काल्तिकादि्रय खव । तदा क्षयमासात्पूवं ` 
प्रासत्रथान्तर कोऽधिमासोऽग्रतश्च मासत्रयान्तारता- 
ल्यश्चासक्रान्तिमासः स्यात्‌! ` 


९३ ० अहगिते- 


` अन्रोपपत्तिः । चन्द्रमासप्रमाणमेकोना्िशत्सावनदि- 
नान्येकिशत्‌ घटिकाः पश्चाशत्‌ पलानि २९ । ३१।५१०। 
तथाकंमासखिशदिनानि षडविंशतिधेरिकाः . ससद्शप- 
लानि ३० । २६। १७ । एतावद्धिदिवसे रविभध्यमगत्या 
राश गच्छति । यदाकगतिरेकबष्िः कलास्तदा साेकोन- 
विशता दिने २९ । ३० राशि गच्छति । अतर्चान््रमासा- 
दल्पाोऽकमासस्तदा स्यात्‌ । एवं रविभासस्य परमाल्पता 
२९ । २०।४० सा चेकषष्िगंतिच्रोश्चिकादिचयेऽकंस्य । 
स॒ इदशाऽल्पांऽकमासो यदा चन्द्रमासस्यानस्पस्यान्तः 


पाती भवति तदैकस्मिन्‌ भासे सकमणद्रयश्चुत्पयते । अत 
उक्त क्वथः कात्तकादित्रय इति । पूवं किल भाद्रपदोऽसं- . 


कान्तजातस्तताऽकगतरधिकत्वान्मागेशीषादिस कान्तिः । 
तत. पूवंगतरर्पत्वाच्राऽप्यस्षक्रान्तिभेवति । ततो दषे- 
मध्यंऽधेमासद्रयमित्युपपन्नम्‌ । 4 


भजावाभाव्य । 


जिस चान्द्रमास मे सूर्यं की संक्रान्ति न हो वह असंक्रान्तिमास 


, अधिमास कहलाता है „ ओर जिस चान्द्रमासमे दो रविसंक्रान्ति 


हो वह क्यमास कहलाता है । क्षयमास कात्तिक, मार्गशीर्ष ओर 


, पोष इन तीन मासों मे इमा करता है ओर मासों मं नहीं । जिस 


वष म क्षयमास होता है उक्त वर्ष दो अधिमास होते | . 


* (तमह का वाक्य चन्द्रो मासो द्यतेकान्ते मलमासः प्रकीर्तितः । › 
` बह्मनिद्धान्त्‌--मेषादिस्थे सवितरि यो यो मास॒ ्रपूयेते चान्द्रः । 
पनाय: म॒ सयः पूतिदिवेऽधिमासोऽ्त्यः ॥ 
"< ऋ वाक्य यसमन्‌ दशस्यान्त(दवौगेक।परं दशम्‌ । 
उलप्य भवति मानोः सकरातिः सोऽपिमासरः स्यात्‌ ॥ ? 











| 
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उपपत्ति | 
सपष्टमान से एक अमान्त से दूसरे अमान्त. तक न्दमास क, 
परमाण होता है । उसके वीच मे यदि मेष की संक्रानत होजाय तो 
वह चैत्र मास इसी प्रकार वृष की संक्रान्ति से वैशाख इत्यादि बारह 
सक्रान्तिया के वश से चेव्रादि द्वादश मास शुद्ध होते । शरोर जिसमें 
संक्रान्ति न हो वह अधिक मास है, जेसा कि पहले टिप्पणी ओर 
मूल मँ लिखा है । यों रपषट है फर जव सौरमास चान्द्रमास से अधिक 
होगा तब अधिमास का संभव होगा । वह स्पष्टमान से होता है । 
मध्यममान से ३२।१६। ४ इतने दिन ओर वडियों ह्श्या करता 
है । परन्तु यह नियम प्रायिक है । 
स्पष्टमान से जिस समय चान्द्रमास के प्रमाण से सौरमास का मान 
कम होता है तव एक चान्द्रमास म दो संक्रान्तियो के सम्भवं होने से 
क्षयमास होता है । वह सौरमास अरप, स्पष्ट रविगति की अधिकता 
मे होतादहै । क्योकि अधिकगतिसे थोडे समये राशिभोग 
पुरा होता हे । इस ध्माधिक्य का प्रायः सव मासो म सम्भव होसकता 
हे इसलिये हरएक महीनों मे क्षयमास का सम्भव होता है । परन्तु 
यहां चायं ने निज समयाचुरोघ से २॥।१द । मन्दोच कस्पना 
करके; इश्चिक आदि तीन राशियों के वश, कार्सिकश्यादि तीन मासो 
मे ही क्षयमास का होना स्थिर क्रिया है । परन्तु यह नियम लीक 
नहीं ह । | 
यह्‌ क्षयमास जिस वष होता है उस वषं म दो अधिमास भी होते 
ह । करपना किया कि माद्रपद अधिमास दै, उस समय अधिमास- 
शेष बहुत कम रहता है ओर फिर क्रम से षटता है क्योंकि सूर्यं अपे 
नीचरस्थान के आ्रासन्न मे है । यों जव घटकर शून्य होजाता है तव्‌ 
क्षयमास होता हं । कथाकि चान्द्रमास से रविमास कप हे । क्षयमास 


7" न्न = क गि अन्द ---9 ५५“ 
| थ र - 


१३२ ्रहगशिते- 


क क क 4 कटि, 
के श्नन्तर ्रधिमासरशेष एक चान्द्रमास के श्रासन्न पर्ुच जाता € 


क्योकि 'दर्शाग्रतः संक्रमकालतः प्राव सदैव तिष्ठत्यथिमासशेषम्‌--' 
उसके वाद जव रबर अपने उच के ्रासन्न होता दै तब सोरमास के 
श्ररप होने से फिर अधिमास होता है । इसप्रकार (तदा वषमध्येऽधि- 
मासद्रयं च-- उपपन्न होता है ॥ £ ॥ 


इदानीं गणएकानां प्रतीत्यथं क्षयमासकालान्‌ गता- 
गतान्‌ कतिचिदशयति स्म--. 


गतोऽन्ध्यदिनन्दे &५४ सते शक कालं 


तिथीशे १११५ यिष्यत्यथाङ्क्चसयः १२५६ 


गजाद्रथाभ्नि भूमि १२७८ स्तथा प्रायशाऽय 
| कुवेदेन्दु १४१ वर्षैः कचिद्धोककभिरच १६।७॥ 
स्पष्टम्‌ । | 
अच्रोपपत्तिः। यदा किलेकविशतिः शुद्धिस्तदा भाद्र 
पटदोऽधिमासः । तस्मिच्‌ जावे कात्तिकादिचये क्षयमासः 
सभाव्यते । सा च तथाविधा शुद्धिः ऊुवेदेन्ड्‌ १४१ 
वषान्तरे काले पुनभवति । किन्तु सचिभागाभिः षड़- 
भिघटिकाभिरधिका भवति । कदाचिदेकानावंशत्या 
वर्षेस्तादशी भवति । लच्र चरमागोनाभिश्चतुद्शघरि- 
काभिरधिका भवति । ङुेदेन्दुवर्षभ्यस्तथेकोनविशति- 
वर्भ्यो द्विधाब्दा दिराभेः खरामेश्च भक्ता इत्यादिना 
लब्धेष्वधिमासेषु शषतिधथिषु शुन्य प्रथमस्थाने सच्यशाः 
षड्यटिकाः सयुः & । २० द्वितीये विच्यशाश्चतुदश १३। 


दे० । अत उक्त पायशोऽय कुषेदेन्दुवषः कयिद्धाङनिः 


श्यति 1 प्रागग्रतरचेत्यथोदु क स्यात्‌ । 


"णीं 
पं ता 


ऋरि 


मध्यमाथिकारेऽधिमासादिनिणयः । १३३ 


भाषासाष्य । 
शक ६७४ मे एक क्षयमास हो चुका हे । ओर १११५१ १२५६ 
छ्नौर १३७८ शको म होगा । प्रायः क्षयमास १४९ चप। क अन्तर 
सते होता रै कमी कभी १६ + वधम भी दो जाता 
यहां उपपत्ति वासनाभाष्यं म॑ स्पष्ट ट ॥ ७ ॥ 


इदानीमस्य पररनमाद- 
यलमोक्ध फलकीतैनाथ खनिभिवेषंऽधिमासद्धय 


तत्यव्रूहि कथं कदा कतिषु वा वर्षेषु तत्स नवः । 
न 





कलपाधि : : इम : _ १५६३३ ००००० _ ५२११ , 
# कल्पभ ; कल्पाधि : : इभ : = दर्‌८्प्८००० एयर ४ इस्‌ 
हंख्या को विततभिन् का रूप दिया-- 
५२१२१ ०.२ 
ह्यय , २८ 
१+९ 
२९ 
२“ 
६+९ 
१4६ 
१६. 
७+६ 
३ + 
र्‌ 


इसत श्राषन्नमान निकाला-- 
० २९ 
9. ल ह“ & “ 88“ ६६ ` हद ` २६३ ` १६८२ 


` २२६० ५३१९१ 
. । इस प्रकार यहां ज्ञात होता ह क ईन ईन वृषो मक्ष यमास 


& २०११ १४४० 
का सम्भव होगा । यहां चाये के लेलादसा( १६ श्रर ९४ १ वै सिद्धहृएदं।यां 


शरोर भी वष ज्ञात्‌ हो जति ६। 


= 
= हत~) „4 न 


९१३४ ॑ ग्रहगशिते- 


एवं पररनविदांवरेण गणकः पृष्टो विजानाति थ- 
स्त मन्ये गणकाज्जङुडमलवनभोद्बोधने भास्करम्‌ ॥८॥ 
“स्पष्टम्‌ । ~ ^~ 6 
इत्यधिमासादेनिणयः । 
प्रमा। 


एवमनया रत्या प्रश्नविदां पूवपक्षकतृणां मध्ये वरेणोतछृेन खु- 
परिडतेनेत्यथः पृष्टः यो गणकः विजानाति प्रत्युत्तरं ददाति, तं गरक 
एवान्जङकड्मलवनानि तेषां भोद्वोधने विकाशकर्मसि भास्करं रावि 


मन्ये । अहमिति शेषः 
इति प्रभायामधिमासादिनिरोयः। 
भाकामाष्य । 

सुनियां ने फलादेश के लिए जो वर्षमे दो अधिमास का संभव 
कहा ह» उस वष का क्या स्वरूप हे १ वह कव ओर कितने र्पो म 
दोगा १ इन मिषयों का उत्तर पूह्ने पर जो देता है, उसको 
गरएकरूपी सुरफाए कमलवनों के विकाश करने म; भ सूर्य 
मानता हं ॥ ८॥ 


भाषामाष्य मे अधिमासनिणीय समाप हमा | 


 मध्यमाधिकारः। ` १३५ 


इदानी भ्रूपरिधिमाद-- 
प्राक्त योजनसख्यया कुःपरिं 
सपस्ाङ्नन्दान्यय-४ 
स्त्याखः ङखजङ्गखायकखवो १५८१ 
ऽथ॒ प्रोच्यते योजनम्‌ । 
याम्योदकपुरयोः पलान्तरइतं 
भूवष्टन जाश ३६० हत्‌ 
तद्क्स्य पुरान्तराध्वन इह 
ज्य सम योजनम्‌ ॥ १॥ 
भ्रुपारेधरूपपत्तिगाले कथ्यते । खोजनलक्चणं गणिते 
काथतमास्ति । तथाप्यत्र यदुच्यते तत्रेदं कारणम्‌ । भूरे- 
कव किन्तु यत्त्वायमगदिधिराचार्थः सत्यपि नियासक 
पलाशदशनेऽन्यथाऽन्यथा तत्पसाणएमभिदहित तन्न षट्स- 
साष्टयवमणल कानिष्ठकादिभेदेन शाखेषूच्यते । तेनाभि- 
प्रायणान्यन वा यनत्तश्क्त तदनेन स्वष्टीकियते । याम्यो- 


तरया परया; पलाशान्‌ चक्ष्यनाखप्रकाररज्ञात्वा तवा- _ 
न्तर णादपातः । याद्‌ जाशपरिधो द्‌ज्लखल्तरमर्डल . 


क कि (र क 


एतावत्‌ पलान्तर तदा भूषरिधों पुरान्तरे किमिति । य- 
खन्ध तावन्तं विभागाः पुरान्तरस्य कियन्ते । यावानेको 
चनागस्ताचयाजन ज्ञेयम्‌ । तादशेयांजनेदशान्तरं क्त- 
व्यमित्यथेः | 


भावायाष्य। 


भूपरिधि का योजनात्मक मान ६६७ है ओर उसका व्यास 
१५८१ योजन है । भूपरिधि को दक्षिण ओर उततर भ स्थित नगरों 


९३६ महश 


के ्र्ंशान्तर सरे गुणकरः भांश ३६० का भाग देने से उक्त दोनों 
स्थानौ के अन्तर योजन सिद्ध होते हं । 
उपपत्ति । 


आर्यभट, लस्ल + प्रभृति आचार्यो ने भपरिधि का योजनाठमकं 
मान भिन्न भिन्न लिखा है । ओर अंगुलमान भी अलग अलग स्थिर 
किया ई | इस विषय का पूरा विवरण गोलाध्यायमे किया गया हं । यहां 
वासनाभाष्य मै आचार्य कहते हँ कि भमिषकटे ओर अक्षांश का 
नियामक होते भी भिन्न भिन्न मध्यपरिधि कही हे उसका कारण, 
सात, तथा आठ ज्वा के पेट मिलाने से जो लंबाई वनती हे उसके 
बराबर छोटा, मोला तथा बड़ा ्चगुल मानना ह इस धकार एक 
ही वस्तु तीन परिमाण की हो सकती हं । पलु वं किरः अभिप्राय 
से हो, यहां उसका सष्टीकररण कहा जाता € | 
दक्षिणोत्तर मँ वर्तमान दो स्थानों का पलांश श्चागे कही विधि 
से जानकर, उनके अन्तर से श्रनुपात किया--यदि भांश ३६० 
परिधि मे दक्षिरणोत्तर वृत्तगत इतना श्रन्तर उपलब्ध होता है तो 
भपरिधिगत पुरान्तयो मं क्या ? इसप्रकार उन देशीय अक्षांश का 
अन्तर स्वदेशीय भपरिधिमान से सिद्ध होता है | याम्योत्तरब्त्त मे 
ध्षांश की स्थिति होने से, दक्षिणोत्तर दिशा म अन्तरित देशों का 
याम्योत्तरबत्तगत श्राकाश मै जो अन्तरांश होते &ै, उनको परिधिगत 
भूमि म कल्पना करते ह | | 
इस प्रकार सिद्ध विभाग योजनार्मक होता ह ।. उसका एक 





# श्रायैमट-^त यवाय्ञमानेन भितिपरिषिर्मवति योजनेमध्यः । 
क । ४५ 
वेत्रसे ९९२५ पूवापर उत्तरयाम्योऽथवा तावान्‌ ॥ 
 ललल--'ललामरायोजनवेटनं युवो नभःशरा भृक्षित्योऽस्य विष्तृतिः ।' 


मध्यमाधिकारः । १३७ 


विभाग एक योजन का मान है । इस से देशान्तर का साधन करन 
चाहिये ॥ १ ॥ 
इदान भूपरिधिरफुःदीकरणं अध्यरेखां चाह- 
लम्बज्यायुणितो भवेत्ङ्परिधिः 
स्पष्टस्ि भञ्याष्टलो 
यद्रा द्वादशसणुणएः स विषुव- 
त्कणेन भक्तः स्फुटः 
लङ्गाज्जयिनीपुरोपरिङ्कर 
क्ष्रादि देशान्‌ स्णशत्‌ 
खच मेरुगतं वुधेनिंगदिता 
सा भध्यरेखा सुवः ॥ २॥ 
अच्रोपपत्तिगोले । 


भआबायमा्य । 
भूपरिधि को स्वदेशीय लम्बज्या से गुरणकर च्रिज्या का भाग देने 


स्र फल स्पष्टपरिधि होती है । अथवा मपरिधि को दवादश से गुणकर 


थ 


विपुवत्कणं का भाग देने से स्पष्ट भपरिधि होती है । 

जो रेखा लङ्का ओर उञ्जयिनी मे होकर उुरकषत्र श्रादि देशो को 
स्पश करती हुई मेरु मे जाकर मिली हे, उसको भमि की मध्यरेखा. 
ठत ह | 


ॐ मध्यर्खाम जो नगर स्थित ह उनको रेखापुर कहते दे । श्राचायं श्रीपति ने 
निभ्नलिखित श्लोक म रेखापुर के नाम लिते ह- 
लङा कमार नगरी च काव्वी पनाय्मद्विश्व सितः षडास्य 
न वत्तल्म च पुरा ततश्च माहिष्मती चोजञ्जयिनी प्रसिद्धा ॥ 
स्यादत्रम्‌।ञस्माज्नगर सुरम्यं ततः पुरं पट्ृशिवाभिधानम्‌ । 
भ्रागगेराट च सरोहिताक्षेस्थानेश्वरं शीतगिरिः सखमेरुः ॥ 
इतन॒ याम्यात्तरगा धराया रामिमां गोलविदो वदन्ति । 
धन्याने रखारिथतिभामि लोके ज्ञेवानि तञ्जैः पुटभेदनानि ॥ 


॥ अ + जत कि कमो किनि कोः तकाः = च च = व रि रकेन च त 
त 7 

११ 

१। 


प 
९ 
| 


ज कः कक नदय 


न क क का का क र 





१३८ . ्रदगशिते- 


उपपत्ति । 
होतीदहै, उसी का मान ४६६७ 
निरक्षदेश की परिधि मध्यम हाता इ 
हले लिखा है । स्वदेश की परिधि अरक्षंश के अनुरोध सि कम होती 
| नञ्े अश म इश्राक्षाश घटनं सं शष लस्वाश् उसका व्यासा्ध 
होता है । यह्‌ स्पष्टपरिधि कहलाती है । 
विषवदिन के मध्याह मे जो ह्ायाकणं उरपन्न होता दै उसको 


हैविषवत्कर्णं कहते हैँ । अव यहां स्पष्टपरिधि के लिए अनुपात 


करते है-- 
१ मध्यप > लञ्या 
तरि: मध्यप: : लंञ्या :स्यप=------ .; 
अथवा, ह 
< ६ १२ >९लज्या 
वविषक : १२ : लञ्या : स्यप=---- 
32 विषुक 


इसकी बिशेष उपपत्ति गोलाध्याय म लिखी दै ॥ २ ॥ 
इदानीं देशान्तरमाद- 
यच्च रयापुर स्वाश्चवुल्यः पल 
स्तनिजस्थानमध्यस्थितेर्योजनेः । 
खेट शुक्तिहेता स्पष्टभूवेष्टने- 
नोद्धुता प्रागृण स्व तु पश्चाद्य्रहं॥२॥ 
अन्रोपपसिखैराशिकेन गोलेऽभिदेता च । „ 
पभा) 
यज यस्मिन्‌ भूप्रदेशे वियमानः पलः, विषुवदिनमध्याहे खस्व- 
स्तिकात्सूयस्य याम्योत्तरघ्रत्ते येरगेनतिस्तन्मनरूपः ; स्वाक्षत॒र्यः 
स्वदेशीयाक्षांशतुरयो भवति तत्तादग्रेखागतभूप्रदेशः निजस्थान च॒ _ ` 
तयोभेध्येऽन्तरे स्थितै्वियमनेर्थोजनेः खेरथुक्किभेदगतिहेता सा 
धितस्पष्टभूपरिधिना ` भक्का फलं देशान्तराख्यमहगेणानीतग्रदे 


मध्यमाधिकारः | १३६ ` 


रेलातः पूवैविभागे देशे दीनं परिचिमे युतं विधेयमित्यथैः । ख- 
भ्विणी छन्दः। 
आआषाभमाष्य। 
जिस रेखापुर म स्वदेशीय अक्षांश के समान अक्षाश हों उसके 
प्रर निज स्थान के अन्तर योजनो स ग्रहगति को गुरकर शरोर 
स्पष्टपरिधि का भाग देकर, फल ( देशान्तर ) को, रेखापुर से पूव 
स्वदेश होने पर ग्रहमं ऋण ओर पर्चिम ह्येते पर्‌ धन करना ! 
उपपत्ति । 
अहगरण से साधित अहं निरक्षदेश म मध्यम सूर्योदय समय के 
होते है । उनको अपने देश का सिद्ध करने ऊ लिए देशान्तर रूप 
पूवापरसेस्कार करिया जाता है । उसके साधनार्थं स्वदेशीय स्पष्टपरिधि 
सलेग्न स्वरेखापुरसंज्ञक भूप्रदेश से स्वदेश तक्र अन्तर योजनं जानकर 
अनुपात किया-स्पष्टप : गतिक्र ;:: अन्तयोः देशान्तर = 
गतिक > श्रयो 
स्पष्टपः 
चाहिए । 
यह उपपत्ति गोलाध्याय की मण्यगतिवासना मे लिखी हे॥ २।१ 
इदानीं देशान्तरघरिका आह-- 
परारभूवि भागे गरिक्तत्थकाला- 
 दनन्तरं परग्रहणं बिधोः स्यात्‌ । 
आदौ हि परचादिवरे तयोयी 
भवन्ति देरएन्दरनएडकास्ताः ॥ ४ ॥ 
तदघं रफुटं षष्िष्टतं कुङत्तं 
भवन्ति देश्छन्तरयोजनानि । 
य्ीगुणएा षषिह्ता घ॒खुक्तिः 
स्वण ग्रहे चोक्तवदेव काम्‌ ॥ ५॥ 


; फल का पूव लेखानुसार ग्रह म॒संस्कार करनाः 


~ कय 


१० परग िते- 


ञ्रकोदयाद्ध्वेमधसश्च ताभिः 
प्राच्यां प्रतीच्यां दिनपपच्रन्तिः । 
ऊर्वं तथाधर्चरनाडिका भी 
रवावुदग्दक्षिणगलयाते ॥ ६ ॥ 
यः हिल सध्यरेखाया अपरिज्ञानात्‌ ततः प्रा 4. 
श्चाद्ा स्थितोऽस्मीति न वेत्ति तेनैवं ज्ञातव्यम्‌ । व्वेधु 
ग्रहणएदिने धटिकाथन्त्रेणए स्पशकाले रान्रिगत शंयस्‌ । 
ञ्मथच गणितेन स्पशंकालो ज्ञेयः । गणितोत्थकालादन- 
न्तरं परग्रहणं यदि दष्टं तदा द्रम रेखातः प्राग्चरूवि माम ॥ 


यतो दद्ध यथा यथा रेखातः प्रारुत्रजति तथा तथा 


रेखादयात्‌ प्रागेकाक्षद्य परयात्त । इत। ऽन्यथा चत्‌ तला 
पश्चाद द्रष् । दग्यदणप्रग्रहणकालयारन्तर दररन्तर- 


चरिकास्ताभिगेणितं षष्टयादह्तं स्पद्टभूवेष्टनम्‌ । एव- 


मचपातादशन्तरथाजनएन । अथवा 1 याजन, । यादं 


® ०९ स (~ (^ ^~ 
` चरी दशया गतिलभ्यतसे तदा देशान्तरचयीथः क्िल्िति 
एवं यत्फलघुत्पद्यते तत्‌ प्रागण पश्चाद्धनधिति युक्तः 


सुकम्‌ । तथा पाच्यं ताभिधघसेधिद्‌नवारग्च्िररोः 
दयादृध्वं जकति । पतीच्या तुं तस्ादधः । यतो लङ्क 
दये वारादिः । अक एव च रवाङ्घुत्तरगोलस्थे चराध- 
धटिकाभिरूष्वम्‌ । यतस्तद्‌ान्मर्डख शक्षितिजाटध्वेस्‌ । 
दक्षिणे त्वधोऽतस्तत्रोदयादधो कारपघल्तिरिति सवं नि 
रवद्यम्‌ । 
भाषामाष्य । 

यदि स्वदेश मे चन्द्रमरहण गणितागत काल फे अनन्तर हो तो 

निज देश को मध्यरेखा से पूवं दिशा म॑ जानना ओर पू्वही हो जाय 


मन्यमाधिकारः । १४९ 


तो परिचम दिशा मै समना चाहिए । रेखाधुर ओर स्वदेश की 
श्मन्तर धटिकाश्रों को देशान्तरघटिका कृते ह । इन देशान्तर ¦ 
वटिकां से स्पष्टपरिधि को गुरकर साड &० का भाग देन से) 
देशान्तर योजन होते द । देशान्तरबटिका को दिनगति से गुरणकर 
साठ ६० का माग देकर, फ़ल का रहं म, पूर्वमे प्रू ओर 
परिम से घनसंस्कार करना । इस प्रकार ह दशान्तर-संस्करत 
दोते दै । | 
देशान्तर काल के तुस्य कालम; सूर्योदय के वाद्‌ दिनि की 
रच्रत्ति अर्थात्‌ आरम्भ होता दै । रेखापुर सते पश्चिम मे स्वदेश 
होने से उक्तकाल से पहल शरोर पूर्वं म पौष्ये, स्वदेश मे, वार प्रव॒त्ति 
उक्षी्ी ह उत्तर गोल भँ चरघटी तुल्य काल से पूव ओर दक्षिण 
मोल्ञ मे पीह्ल वारप्न्रत्ति होती है 1 लङ्का सूयाद्य वारप्रलरत्ति का समय 
है „+ वह उत्तरगोल मे स्वक्ितिज से उन्मपडलं उपर होने से 
नचरार घटिका से पहले ओर दक्षिण मे उससे विपरोत होता दै 1 

| उपपत्ति । | 

चन्द्रहर क दिनि रात्रि की गत धटिका रोर स्प्शकाल का 
निश्चय करना । गखितागत काल के वाद्‌ यदि प्रहरणः स्वस्थान मे 
दीख तव द्रष्टा को स्वयं रेखापुर से पूर्वं दिशा मे जानना चादिए । 
क्योकि द्रष्टा ज पूर्वं दिशा को जायगा उसी क्रम स पटल दी म्रहरण 
देखेगा । शओरर इसस उलट स्थिति मे निज को पर््चिम सममे । 
इस प्रकार, दग्प्रहण श्योर प्रग्रहण का अन्तर देशान्तर घटिकारूप 
होता दै । उको योजनाठ्भकर कृरने के लिए अनुपात किया-- 
# ‹ केचिद्धारं सवितुरुदयात्‌ प्रहस्य दिनाधात्‌ 

भानोरधीस्तमयसमयादूचिरे केचिदेवम्‌ । ` 

वारस्यादिं यवनन्पतिदिङ्षुहूतं निशायां 

लादाचायः कथयति पुनश्चाधैरत्र खतच्रे ॥ ~ 


क क क | ह न 
= ०५ 


१,१५.२. ~~ ध ग्रगरिते- 


` स्वप >< देय 
& ० 

थवा; योजनात्मक न सिद्ध करफे घटिकाश्यो से ही आनु- 

पात किया-- 


६० : स्वप : : देशाः = = देशान्तरयोजन | 





त गक >< देशांघ | 
‡ गक ‡ ६ =< 5 ५ 
६० : गक ::दे ६८ 
इस प्रकार सिद्ध फल कौ प्रह | अनुलार धन, प्रण॒ 


करना ॥ ४--६ ॥ 
इदान ग्रहाणां बोजकमाह-- 
खाश्रखाक्ष्टताः कल्पयाताः समाः 
षक नागहारात्‌ पथक्‌ पातयेत्‌ । 
यत्तयारल्पक तड्‌ दहशत्या मज- 
द्वाक्षच्ादय फसल तर्त ॐ, सायकः ॥७॥ 
पश्चा भः पश्चश्रभिः कराभ्यां हतं 
गालचुचनद्रञ्यशुक्रन्डुतुङ्खष््र उम्‌ । 
इन्दुना दसख्रवाणेः कराभ्यां कतै 
भामसौग्येन्दुपातार्िषु स्वं कमात्‌ ॥ 
अच्रापलन्धिरेव वासना । पदषसदस्रषर्कः यायहुप- 
चव इत्यन्रागम एव परमाण नान्यत्‌ कारणं 4 क्तु शक्यत 
इत्यथः ॥ ७-ट ॥ 
> जषायाष्य | 
कृर्पगत वर्षसंख्या को १२००८ स भाजित करना, जो शेष 
रह उसको अलग रखना ओर उसी को ९२००० घटाकर शेष 
को भी रखना | इन दोनों अङ्कोंमे जो न्यून हो उसमे २०० का! 
य दक्र कलादि फल का प्रहण॒ करना । उस फल को ३, ५, ५, 


मध्यमाधिकारः } १४३ 


१५ ओर २ से गुणा करके सूर्य, चन्द्र, गुरुः, शक्र ओर चन्द्र के 
मन्दोच्च म घटा देना । पल को १, ५२; २, ओर से गुणकर 
मङ्गल, बुध, चन्द्रपातत ओर शनिमे क्रमक जोड़ देना | इसको वीज 
कृम # कहते इ ॥ ७.~-८ ॥ 
उपपत्ति । 

उक्त मगणों से साधित अह ठीक आकाश में संवाद्‌ नहीं करतें 
किन्तु जुलल अन्तर देखने मे आया करता है । इसलिए दगगशितेक्य 
के लिए ग्रह मे यह संस्कार क्रिया जाता है । इसको वीजकमं कहते 
है | यहां इस बीजक्रमं की उपपत्ति नही लिखी केवल आगम 
प्रामारय मानकर परंपरा सिद्ध माना है। 

कत्पादिसे लेकर छः हज्ञार वर्षो मे अन्तर का उपचय ओर वाद्‌ 
छः: हजार वर्षो म अपचय.क्रम से हृञ्मा करता है | यह्‌ स्थिति बारह 
हजार र्पोमेदो बार होती दे । इष्टकाल मे, अन्तराभाव कालस 
लेकर गतवर्षा के ज्ञाना, कल्पगत वर्षा को वारह हज्ञार से तष्टित 
किया है] शेष यदि ह्वः हज्ञार से अर्प वचे तब अन्तर का उपचय 
काल ह्यने से उसी से फलानयन करना चाहिए । ओर उक्त संख्या 
से अधिक रोष म अन्तर का अपचयकाल होने से इष्टकाल ओर 
भिम अन्तराभाव कालके बीच के वर्षों को फलानयन के लिए 
ग्रहण करना चाहिए । अव अनुपात किया-- 

यहि हः हज्ञार वर्षो म परमान्तर उपलब्य होता है तो श्रय वर्षो 
मे क्या १ यो अनुपात कर्के गुण ओर हरमे तीस का अपवतन 
देने स उक्त अङ्क -उत्पन्न होते ई । 


9 1 
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रः यह्‌ वीनकम-पस्कार बह्मुप्ाचायं के ब्राहमस्फुटसिद्धान्त' मं नरी मिलता ॥ 
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प्रहगरिते- 
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# कः 
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६००० 


संबन्धी यणक भाजक है । 
३०८मं _ १, १५६० बुशीउ._ ५२. बुशीउ। ९०. चेपा_ रपा 
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९२० श ४ रया । ये धनफल संबन्धी है ॥ ७-८॥ 

६००० २० 





अथाधिकारोपसहारे श्लोकद्ययं युक्तियुक्तमाह- 
यद्ग्राम्यैरपि विस्तृतं बहतरेस्त्त प्रकारान्तरे 
: मेन्दानन्दकर तदच निपुणः प्राज्ञेरवज्ञाथते । 
आख्याते पृथुता सगोलगणितेव्यथोदि तस्मान्पया 
` सक्षि नच विस्तृत विरचित रञ्ञ्यो हि सचां जनः.॥ € ॥ 
रूपस्थानवि भागतो दटगणएच्द्द्भ्यां च सचारती 
नानच्छेद विभेदभिन्नयुणएकैनानापरकारेष्वपि । 
अआव्याद्यच्र विचित्र भङ्धिभिरभिपेतप्रसिष्ये क्रिया 
लघ्वी वाथ समा तदेव छुधिया कायं प्रकारान्तरम्‌ ॥१०॥ ` 
स्प्छाथमिद्‌ शलोकदयम्‌ । 
इति आ भास्कराचायेविराचिते सिडान्तशिरोभणि- 
वासनाभाष्ये मिताक्षरे मध्यगतिसाधना- 
धिकारः प्रथमः ॥ १॥ 
अत्राधिकारे ग्रन्थसख्या नवशतानि ॥ € ०० ॥ 


प्रमा। 
ग्राम्येरचतुरेलललपरमुखेः अतिशयेन वहवो बहुतरास्तैः भरकारान्तर- 
यत्तन्तर शाख ईत तत्‌ मन्दानन्द्‌कर मन्दानां सन्तोषकरमज् जगति 
निपुणः भाज्ञेरवज्ञायते तिरस्क्रियते । अर हेतुमाह 1 हि यतः सगोल- 
गारते आख्याते कथिते . पृथुता भरकारान्तरः शाखविस्ततिव्यथौ ` 
निष््रयोजिका । तस्मान्मया साक्षेपं न च विस्वृतं विरचितं हि यतः 


मध्यमाधिकारे कालमानाध्याय्‌; । १४१५ 


सवा मन्द्‌ खुबुद्धिसाधारखोजनः पिपरिषू रञ्ज्यो ऽजुर्नीयो भ्रन्थ- 
चुरछ्कः काया ऽस्तव्यथेः। 

एतद्‌ खिल पास्यक्क कमेण ज्ञेयम्‌ । नाना अनेके ये देदविभेदाः 
मिन्नगुखकेरनेकगुणकमेदेश्च । आराद्यात्‌ पाचीनोक्प्रकारात्‌ विचिच्- 
रचनाभिवुद्धिजनिताभियभेप्रेतप्रसिच्ये अहगेणादिपदाथज्ञाननिमि 
त्तम्‌ । तत्तादृशं प्रकारान्तरम्‌ । एवकार आद्योक्क प्रकाराधिकगोरव- 
परकारान्तरव्यवच्छेद्‌ा थः । यथा लयुभूतप्रकारज्ञान भवति तथा विः 
चायम्‌ । सुधियेति शेषः| 


इति प्रभायां मध्यमाधिकारः। 
अभषाभाष्य 


मन्दवुद्धिरः ने नानाविध गौरव प्रकारो से निज म्रन्थों को खव 
वटाया हं | पर बुद्धिमानों ने उन सवका तिरस्कार किया है । गोल- 
गणित के प्रन्थों मे गौरव व्यर्थ होता है| इसलिए हमने न संक्षेप से 
शमर न विस्तार से सव बिषय लिखे है ।- क्योकि भरस्येक मनुष्य को ` 
प्रसन्न करना है । 
रूप बिभाग ओर स्थानविभाग, दद्‌ गुण ओर देद से, संचार से, 
नानाविध भिन्न गुणकों से, नाना प्रकारो म पूर्वाचार्योँ की अपेक्षा 
लधुप्रकार अथवा उसके समान जिस तरह इटसिद्धि के लिए दहो 


सके उसी को बुद्धिमान्‌ कल्पना करं ॥ ६-१० ॥ 


माषाभाष्य म मध्यमाधिकार पृं श्रा । 


१ 





१४६ |  प्रहणशिते-- 


` इदानीं स्प्टगतिष्योख्यायते । तत्रादौ तदारस्भ- 
प्रयाजन्मनाह- 
या्ाविवादोत्सव्जातकादों 
खेटे; स्कुरटैरेव एलरफुरटत्वस्‌ । 
स्यात्प्रोच्यते तैन न मशथराणएं 
स्फुटक्रिये द्गरितिरूयक्रुया ॥ १॥ 
स्पष्टाथेम्‌ । | 
ण्रभा | 
उत्लवः नामकमीदि मोजजीवन्धनान्तः संस्कारः आतकं जन्म- 
कालः । आदिषदाद्षेभव्त्तिप्रश्नादिषु खः ग्रहेः स्फुेरेव फल 
स्फुखत्व फलव्यज्त्वं स्यात्‌ । एवकारो मभ्यमन्द्‌ स्पएटादिनिरासखा- 
थेम्‌। शेष स्फुटम्‌ । 
जाला माष्य । 
यात्रा; विवाह, संस्कारविपयक उस्सव, जन्मकाल, वर्षप्र्त्ति श्रौर 


थे 


प्रश्ननिरूपण इत्यादि विषयों म रसपष्टग्रह से ही फल की स्पष्टता ` 


।#। 


होती हे ।. इसलिए दग्गशितेक्य के लिए म्र की स्पष्टविधि 
कहते ह ।॥ १ ॥ 
इ दानीमधल्याक्तरण ताश्ाद- 
अधज्याय्रे खचरो मध्यसवात्‌ 
| तियकखस्था जायते येन तेन | 
अधञ्याभिः कमे स्व म्रहाणा- 
सधेञ्यैव ज्याभिधानाश्च वेया ॥ २ ॥ 
सनर्च({र्कना नन्द्‌सङुद्रवदाः 
श्चन्द्राद्विषश्कर गगनाङ्नाभाः । 
पश्वा श्रुद्रा्वाथेविरवतुल्या 
सआयेनिश्का नखबाणएचन्द्राः ॥ ३ ॥ 


स्पष्राधिकारः । ९४७ 


नन्दावन्पीशेलस्डुबो डिगङ्क 
चन्द्रा इताशयहपरएदसख्ाः 
तुरङ्षट्‌काकरतयः ङुराभ- 
सिद्धाः शराष्टेषुयमाः कमेण ॥ ४ ॥ 
गजाशिविमान्वङ्शराषटदस्ा- 
स्तुरद्सक्ष्रहृलो चनानि । 


खअस्मोधिङ्कम्भ्यश्रणुणास्तुरङ्ग- 


शेलेन्डुरासा रसभूतदन्ताः ॥ ५ ॥ 
ङ दन्तलोका द्वितुरङ्कदेवा 
गो ऽज्रान्धिलेकाः कग णाञ्धिरासाः । 
खुजङ्लोकाल्धिगखाः क्ञ्या 
धात्कमल्या खुनयाङ् दस्माः ॥2॥ 


“ रसतेवो भूधरभूलि चन्द्रा 


द यछन्दवो शरूरसखलोचनएनि । 
कृतेषुरामःः शशिषदकयेदा 

नन्दाद्विषाणा गगमेन्दुशेलाः ॥ ७ ॥ 
णुणेषुनागा नगखाधचन्द्राः 

ङुशेलश्द्राः शरषेदङिश्षे । 
खुजङ्नेचेषुखुवो नवेन्डु- 

खदेन्दयोऽथो धतिमन्द चन्द्राः ॥ ८ ॥ 


चिसखयनेचाण्यमरजिदसरा 


वस्वन्धितच््वानि नगतु भानि । 


` गोऽष्टाङ्ढदसरा ददनेन्डुदन्ता 


नागाभ्निवेदाज्यखजल्ि भजञ्या ॥ € 
स्थाद्ञ्यासंखणएडं खलु खण्डकानि 


11६ 





१४८ रहगगिते- 
प्रोक्तानि जीवाविवराणि तज्जः । 
इह दि स्पष्टीकरणएप्रभृति सवं कमाधेज्याभिः पति 
पाद्यते । यतो ग्रहवलये कोऽप्यवधिभूतः प्रदेशो मध्य- 
शब्देनोच्यते । तस्मान्मध्याद्लयग भगामि सत्रं मध्य 
खूत्रमित्युच्यते । तसमान्मध्यसूत्रात्‌ तिथकस्थोग्रह्य ` 
वलयंऽघलज्याय भवात । अताऽधज्याभः सव कमं तन्न 
भगणकलाङ्कितव्रत्तचतुथाश इद शान्येव चतुर्विशतिज्या- 
धानि भवन्ति । अतएव सखयोक्षिद्धान्ताय भरतन्तष्वेता- 
न्येव । एषासुपपत्तिगालऽनेकधा कथिता । तेषां ज्याधां 
नामन्तराणि ज्याखर्डसन्ञानि । 
कमजञ्याः २२१५ । ४४६ । ६७१ । ` ८६०! ११०१५ 
१३१५ । ११२०. १७१६ । १६१० । २०६३।.२२६७ | 
९४२९१ २५८१५ | २७२८ । २८५६ । २६७७ । ३०८४. 
९१७७ | २२५६ | २३३२१ । ३३७२ । ३४०९ । ३४३१ 
२४९८ | | ¡ 
अन्तराणि २२४ । २२२ । २१६ । २१५ । २१० । 
९०२ । १९९ । १९१। १८३ । १७४ ¡ १६४ । १५४ 
९१४२३ । १३१ । ११८ । १०७। ६३ । ७8 । ६१ । ५९१९ 
२७ | २२ । ७ || | 
उत्कमज्याः ७। २९ । ६६ । ११७ | १८६२ | २६१। 
९१५४ | ४६१ | ५७६ । ७१० | ८४३ । १००७। ९९७१ । 
१२४१५ । १५२८ । १७१६ । १६१८ । २१२३ । २३२३. 
२१४८ । २७६७ | २९८8 । ३२१३ । ३४३८ ॥ | 
अन्तरा २२। २३७ । ११ । ६१ | ७8 । & ३ । १०७। 
११८ । १२१।.१४३ । १५४ १६४. |. १७६. | १८३ । 


सष्टाधिकारः । र १४६ 


१६१। १६§ । २०५ । २१० । २११५। २१९ । २२२ | 
२२४ | >२२४ ॥ 
म्रजा। 
साख्यशासख्रे पञ्चावशतितस्वानां परसिद्धत्वात्तत्पदेनोज्ृसंख्या 


म्‌ 


ोध्या । लोकशब्देन त्रैसंख्या सगैशव्युपातालमेदात्‌ । अधेः 

सूथव्रह्मादिभिप्वर्निखक्काः । पवमन व्रह्म गुप्तस्वारूतानां जयानां 

काटपनिकत्वादत सूयाचुङ्मेवाङ्गाकृता इति भावः । “तच्वाङश्विनो- 
ङ्न्धिकृताः इत्यादि सौरोक्कालरूपमेवा्रापि भतिपादिताः। 

आआषामाष्य। 

हृत्त मे मध्यसूत्र से प्रह तिरद्धा होने पर अन्या के अग्र मे 

होता दै इसलिए ग्रो का सारा स्पष्टीकरण आदि कर्म अर्ध्या से ` 

1; किया जाता है | यहां अरषृव्या को ज्या नामस्तेही कहते टै । इसके 

मागे ज्या, उत्मञ्या शरोर इन दोनों के अन्तर कं ह ॥ २-६& ॥ 


उञ्या 


मध्यपत्र 


कौ 





इदानी ज्यासाधनभाद । 
तत्वाश्वि भक्ता असवः कला वा 
तस्लञ्धसख्या गतशिक्जिनी सा ॥ १०॥ 
यातेष्यजीवान्तरशेषघाताव 
तत्वाश्विलञ्ध्या सदितेष्सिता स्यात्‌ ॥ 
यदि. कलानां जीवाः साध्यास्तदा ताः कलास्तत्त्वा- 


श्विभि २२५ भोज्याः । यदि कलावयवसय तदासव- 


॥ 


१५० प्रहगणिते- 


स्तच्वारिवमि मीञ्याः । यल्लग्धं तत्सख्या मत्या 
ग्राद्या । यात्तैष्यजीवथोरन्तरस्य शषकुलाना च "तत 
तत्वाश्वि म॑द्प्या लन्धिस्तया ल्या सहिता खती- 
प्सिता स्यात्‌। 

ञअच्नोपपस्तिः । चतुर्विंशतिः किल ज्याधानि । वृत्त 
चतुथीशे कला; खखान्धिविषयाः ५४०० । आसा क 
लानां चतुर्विशति भागस्तत्त्वारिवनः २९* । अतो 
गतकलाखु तत्त्वाश्विष्टतासखु गतञ्या लभ्यत । अथ त्त 
ज्याय्रयोरन्तरं तस्वाशिवकलाभिलधलु;ः खण्ड्‌ । यय 
नेन धलः खख्डेव .गताशतञ्यान्तरुल्ख जउ्याखस्ड 
लभ्यते तदा शेषकलातुल्येन केमते । फलन युप 
सती गतञ्येप्सिता स्थखादित्युषयलम्‌ । 

स्ाषासाष्य । 

मव ज्याका साधन कहत ह-कला रथा अस्श्मां म २२४ 
का भाग देने से लच्धि गतब्या होती है । गत ॐर्‌ गम्य उ्याञ्चों 
के अन्तर को पहले जो भागरेष बचा है उससे गुणकर, २२५ 
का भाग देकर फल को गतधनु कीञ्या मे जोड्ने से रभी- 


ट्या होती ह] 


| उपपत्ति । 
चत्त मे ६६ च्यार्धं होते दै रौर चतुधांश मं चौबीस २४ होते 


& । चत्त मे २१६०० कला रौर चतुर्था में ५४०० कला होती ६ । 


अव आनुपात किया-- | 
६६ : २१६०० : : ९ : २२५ ; यों स्ष्ट दै कि गत कलाश्च 


मे २२५ का भाग देने से गत्या होती है । वृत्त मे ज्याञ्च का 


अन्तर २२५ कला का खणड होता दै | अनुपात किया-- ` 





स्पष्टाधिकारः । १५१ 


२२१५ : गतागतञ्यान्तर : शेषकरलाः $ फल गतञ्या म जोड़ने 
से इष्टव्या होती हे ॥ १०॥ 
अथ धलुःक्रणएसाह्‌ । 
ज्या परोञभ्स्य तत््वारिवहतावनेषं 
खतिष्यज्िदाविवरेणए भक्छस्‌ ॥ ११॥ 
जीवा विशुद्धा यतमान तद्धै- 
स्तत्वाश्विथिश्तत्‌ खदित धयुः श्यात्‌ ॥ 
यस्य धुः कायं तस्माद्या जीवा विशध्यति सा 
शोध्या । शवात्‌ तस्वाश्विखणाद्तागतञ्यान्तरद्ताय- 
रुलभ्यते तत्‌ स्थाप्यस्‌ ततो यतमा जीवा विशुद्धा तदशग- 
णितस्तत्त्वाश्विभिः खदित घुः स्यात्‌ । 
अत्रोपपत्तिञ्यीत्पस्तिवेपरीत्येन । 
| भाषाभाषथ | 
ज्या से धलु करभे का प्रकार कहते दः-दष्टज्या मँ जिस धनु कीं 
ज्या घट सके उसको घटाकर शेष को २२५ से गुणकर गत शौर 
गस्य ज्यान के अन्तर का भाग देना । फल मे, पूवं लव्ध धनु 
संख्या को २२१५ से गुणकर जोड़ देने से कलादि इष्टधनु होता दै । 
उपपत्ति । 
यहां उपपत्ति ज्याक्नाधघन से विपरीत हं । अ्रनुपात--यदि गता- 
गतञ्यान्तर्‌ म २२५ मिलत हैँ तो शेष म क्या ! फल को लब्धव्या 
सर गुरित २२५ भ जोडने से कलादि इष्टधतु सिद्ध होता है॥ ११ ॥ 
इदानी परमक्रान्तिञ्यासाह । 
अश्वाङ्विश्वे १३९७५ जिनांशजीवा 
यद्रा खुखाथं लघुखण्डकैज्यी ।॥ १२॥ 


क र ^ 
भ" क 
। =. - १ 





१५२ -ग्रहग णिते- 


ङपाशिविनो विंशतिरङ्‌ चन्द्रा ९१।२०।१९ 

अत्यष्टितिथ्यकनदेषुदसखाः १७।१५।* २।९।५।२। 
उयाखशर्डकान्यशभितदे शासं 

स्युयातखर्डान्यथ भाग्यानन्ाः ॥ १२॥ 
शेषांशकाः खेन्दुहता यदास 

तद्यातखश्डक्ययुत लघुञ्या । 
जिनांशजीवाङ्करता विपादाः ४८ । ४ 

स्यादत्कमञ्याच विलोखसर्डेः ॥ १४ ॥ 
विशोध्य खर्डानि दशघ्रशषा- 

दशद्ध लब्ध धलुरशकाद्यम्‌ । 
विश॒डखख्यादतदिग्युत स्याद्‌ । 

-भोग्यात्‌ स्फुटाञ्ञ्यातिपरेस्फुःटाच् ॥ ९२॥ 


चतुविशति भागानां जी वाश्वाङ्विश्व १३९० तुल्या भ- 
वति। इय परमक्रान्तिज्या सन्ततोपयोगेत्वात्‌ पाठता । 
मथ लघुखर्डकेञ्या साध्यते खुखाथम्‌। कानि तानि खण्ड- 
कानि । रूपाश्विन इत्यादीनि नव । अथ ञ्यासाघनम्‌ । 
यस्य ज्या साध्या तस्य भागान्‌ करत्वा दशमभि १०. 
जेत्‌ । तत्र यावस्लभ्यते तावन्ति गतखस्डकानि स्युः| 
अथ शेषांशान्‌ गोग्यखण्डन सगण्य दशाभ मजंत्‌ । 
फलं यातखण्डेक्येन युतं लघ्वी उयका स्यात्‌ । एवमन्न 
भिनज्या खाकं १२० मिता स्यात्‌ । तथा जिनांशज्या 
पाढोना नवाभ्धयः ४८ | ४४ श्च्रोतकमजञ्यानां पथकः 
पाठाभावात्‌ कथषुत्कमञ्याः साध्या इत्यत आद्‌ । 
स्याद्त्कमज्याच्र विलोमखण्डरिति। अथ धलुःसाधनम्‌। 
यस्य धनु; साध्यते तस्मादायखण्डादारभ्य यावन्ति 


स्पष्ठाथिकारः । १५३ . 


सखर्डकानि शुध्यन्ति तावन्ति शोधयेत्‌ । शेषादशगुणा- 
दशुद्धसखर्ड भक्ता च्दवन्धमशाय्य तद्धिशुद्धखर्डसख्यागुणे- 
दशभियुंत धनुः स्यात्‌ । 
अत्रोपपत्तिः पाग्वेदनुपातेनं । अन्न यावव्यावन्मह 
दव्यासाधं बहूनि चं खण्डानि तावन्तावत्‌ स्फुटा ज्या 
स्यात । तदन्यथा स्थूला । अत उक्तं भोग्यात्सफुटाज्ज्या- 
तिपरिरफुटाच्रेति। 


भाषाभाष्य। 


परमक्रान्तिज्या २४० की स्या १३६७ होती दै | अथवा सुखार्थं 
लयुखय्डां से भ्या साधन करना । लघुखणड २१, २०, १६, १७ 
१५) १२; ६, ५; २ होते । जिसकी ज्या साधन करना हो 
उसके शशं मं दृश का भाग देने से गत भ्याखणड होता है| 
शेष अशं को भोग्यखरड से गुरएकर दश का भाग देकर फलको 
गत खयडों के योग भ जोड़ने से लघुज्या सिद्ध होती है । इन लघु- 
खण्डं मे त्रिज्या १२० ओर परमक्रान्तिज्या ४८। ४५ होती ३। 
इस प्रकार अ्यासाधन करके विलोमखरडां से उक्रमग्याश्माों का 
साधन करना । श्रव धनु का साधन कहते ह-जिस ज्या का धनु 
सिद्ध करना हो उसके श्राय च्याखरड से लेकर जितने घट सव 
उतने घंटावेः शेष मे दशगुणित अशुद्ध खण्ड का भाग देने सेजो 
शादि फल मिले उसमं भितने खगड घट गए हो, उस संख्या को 
दशगुशित जोड देने से, धनु सिद्ध होता है । 


उपपि । 


यहां उपपत्ति वृदस्खरडा से जिसप्रकार ज्या सिद्ध करते मे लिखी 
है उसी तरह जानना चाहिए । लवुलणड १० अंश के अन्तर से 


१५४ ्रहगरिते- 
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लिखि दै । इसलिए इष्टचाप की व्या # साधनाथ उसके अर्शो में 
दश १० का भाग देते से गतखरड होते ह । 

दृष्टचापांश शेषांश >< भोग्यखरड 
----- = गत खण्ड 
९० ९० 
फल ¬}- गत खयड योग = लघ्रुज्या । 
धनु साधनार्थं श्रनुपात-- 
= =शअशादि फल+शद्ध खएड सं>८१० =धुनु |} १२-१ ५} 
मन्यु. ख. . 
ष्दानी सग्यखर्डस्वछीकरणमाह 
सतस्वयाः खर्डक्यावश्ष्‌ः 
शेवाशनेश्नो नखष्टत्‌ तदूनम्‌ । 
युत गततष्यंक्यद्‌ल स्फुटं स्यात्‌ 
न ल(त्क्मञ्याकरखञच् भाग्यम्‌ ॥ १६॥ 
गतच्यस्* सस्डयायर्दन्तर तज्ञ्यासाधमे दशक 
भागेभ्यो ये शेषाशास्तेयणितं नस भजेत्‌ । सलेन गते 
जपय स्वर्ड यायागाधस्रूनाङत स्फुट मोग्य मनति 
(मञ्याकर्‌ तु युत 
‰ यह ब्रहृञज्यार्ड अर लबुञ्याल्ण्डां से उ्या साधन का प्रकार दिख- 
चाचा गवा ९) हऽज्यालएड। पं कच तक्ष श्रोर लबुलण्डो से एुलाये स्थूल च्या 
क ताथ हेता इ । उक स्थूलता निवारणं भोग्यखर्ड का सपरशरण किया 
॥। - ६ । €त।सए इला र॑ भोग्यात्रफृटाज्ज्यातिपरिस्फुटात्र ।° यों स्फुट भाग्यलरण्ड का 
|| स्वूलतरा म शरयाजन पडता हं । परनतु ज्पश्रों के प्रति प्रदेश मे अन्तर का वैलक्ष्य 
॥ ६/१ १ ईसा व्रात्कालिक्‌ स्फुट भोग्रखण्ड से भी त्‌।दश॒ सूक्ष्मता नहीं होती । । 
/ ष्स्म ज्या तधनाथं साति प्रषातमापक सारणी ( 1/002/11{117016 
401९) क उपयोग करना चाहिए । उसमे भव्यंशज्या पृक्ष द्ध होती ह। 
त तयाम ६०१०००,०००,००० व्याप्तापं मे चापज्या लिखी हं । इसी लिए 


चाथ ने भी भाष्य मे '्याववावन्महृदव्यापा्पै...... ला रै । गणित मं 
ष्मा स॒ । 
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अच्रोपपत्तिः । गरैष्थयोः खशर्डयोर्योगाधं खसष्ड- 

सन्धौ खण्डं भवितुमहेति । ओग्यखर्डं तु भोग्यान्त- 

स्थान | तटन्तरऽचुषातः। याद्‌ दश्चायमागस्तयोरन्तराध 

लभ्यते तदा शेषाशः किभेति । एवं चेराशिकेन 

गतैष्थखण्डान्तरणशिताना शेषश्शानःं विशति मोगहारः 

स्यात्‌ । फलेन गतेष्ययोयोगाधमत ऊनं करियते यतः 

कञञ्याकरणे खर्डान्यपचथेन वत्ते । उस्कयञ्याकरणे 
तूपचथेनातस्तच युतभ्ित्युपपल्लस्‌ । 
सावासाद्य । 

गत श्रौर्‌ गम्य ज्याखरडों क ्नन्तर्‌ को शेषांश से गुणकर बीख २० 

का भागदेना, फलो गत ओर एष्य खण्डं के योगार्धमं घटा देने से 


क क 


र उक्क्रप्रञ्याके साधन मं जोड़ने से स्पष्ट भोग्यदरड होता ह | क्योकि 
क्रमज्या ने खरडां कां अपचय ओर उच््रमञ्या मे उपचय हे 
उपपत्ति । 
( १) प्रक चापखरड दश दश भाग के कल्पना करिए गए ह| 
कस्पना करिया सोलह भागी उ्या सिद्ध करनी दै । नीचे लिखे 


 -पुमयकयो 


क्षेत्र म-- 
गतञ्या = ववा. 
एष्यञ्या = कका. 
इष्टञ्या = लला. इनसे तेराशिक किया-- 


बक ; ककं : बल : लल. 
परन्तु कके त्रियुन सरल नदीं है किन्तु चापीय है, इसलिए 
अनुपात असङ्गत होता है । ओर वक रेखा चापाकार हयेने से ऊक 
वक्र दै इसलिए उसकी पूणंऽ्यारूप सरल रेखा मानकर अनुपात 
किया, इससे इष्टज्या कु न्यून आई । उसक लि९्‌ उपाय किया किं 
गत ओर गस्य खंडं के योगाधेरूप भोगयख्ररड को खरडखन्धि 


५७ 





॥ १५९ म्रहगशिते- ` 


॥ (व) चिद्व पर कल्पना किया । उन्तरोत्तर ज्याखरडां के अपचित होने 
से दशमभाग के अन्तर पर॒ भोग्यखरडान्तस्थान “कः चिह्न पर यात 
शरोर एष्य खण्ड के श्रन्तरार्धं की उपलब्धि होती ह । 

ब~क 

२ | 








| [द 
जैसा, 





करने पर- 





इसप्रकार, भोग्यखरडान्त मेँ अन्तरा के तुल्य हास सिद्ध हृश्रा | 
उससे अन्तर मे अनुपात किया-यदि दशभाग मं याप्य खड क 
अन्तराधं तुल्य हास होता है तो इष्ट अशो मे क्या १ फल इषटस्थान ` 
मे हास सिद्ध हुमा- 
| यातेष्यख >< इष्टांश 
॥ |. ` २२८१० 
| ॥ | इस प्रकार शयातेष्ययोः खरडकयोः-' इत्यादि उपपन्न हृश्मा | 
| 1 ॥ यही अभिप्राय ्राचार्य ने भाष्य में दिखलाया है | 
||| (२) अव प्रकाणन्तर से भोग्युखणड स्पष्टीकरण की उपपत्ति 
| |. दिखलाई जाती हे । 
|| | एक्‌ त्त निमा करके दिगङ्कित किया उस्म, उष्टञ्या = क खं 


= इासफल | 


स्पष्टाधिकारः | १५७ 


उसकी कोटिच्या = खग, कर्णा = क ग; यह एकं बड़ा चापजादय 
टु्ा } व यदि प्रथमचाप = कट, तव एष्यञ्या = ट प हई | इसकी 
शरोर इष्ट्या का अन्तर टभ रेखा क तुल्य भोग्यखयड है | अव 
¢कः चिह्न से कट चाप क तुल्य कच सरलरेखा वृत्तसपातरेखारूप 
किया, वह कग रेखा के ऊपर लम्बरूप होती हे ( क्ेत्रमिति,अ.३ ) 
इसलिए च क ग कोण समको है, उसमें गकम कोण घटाया, तो 
शेष भकनच कोण रहा | इसीप्रकारभकख समको से गकम 
कोण थटाने सरे शेषगकखकोण रहा । इसलिये भकच, गृकख 
कोण तुल्य हुए । यों कज सुज) चज कोटि, कच = कर्णं 
द्‌ लघुजात्य वड़ जात्य के सजात्तीय इञ्चा। इससे अनुपात करिया-- 





गकत्रिव्या कणेंमे कोटिञ्या खग कोटि दै, तो चकं करं 
प्रथम चाप तुल्यमंक्या ? चज रेखा इइं यदी अआचायोक्त स्फुट 
भोग्यखणएड का सरूप ह ॥ १६ ॥] 


इदानीं भोग्यखण्डस्य धलुःकरणाय र्फुटीकरणए- 
माह- 
विशोध्य खर्डान्यवशेषकाधे- 
निष्न गतेष्यान्तरमेष्यभक्तम्‌ । 


१५८ | ग्रहगणिते 


। फलानयुर्ययगतक्यखलस्ड 
| | चापाथेमेवं स्फुट भोग्यखण्डम्‌ ॥ १७ ॥ 
| अत्र धलुःकरणेः खण्डेषु विशुद्धेषु यच्छेषं तस्याधंन 
गतेष्यखण्डान्तरं गुणितमेष्यखण्डेन गजेत्‌ । एलेन 
गतैष्यखण्डेक्यद लं प्राग्वत्‌ कमधनुःकरणाय हीनखु 
त्कमधलुःकरणाय योज्यम्‌ । | 
जापि सेव वासना । इद धयुःखशर्डस्फुभेकरण्‌ 
किंचित्‌ स्थूलम्‌ । स्थुलमपि खुखाथमङ्गीकृतम्‌ । अ- 
न्यथा बीजकमेणाऽसष्रत्कमेणा वा स्फुटं कतुं युज्यते । 
माबा गाष्य । 
धनु करते के लिए खण्डां को घटाने पर जो शेष वचे उसके 
आधे से गत ओर एभ्य खण्डो के अन्तर कोः गुणकर एष्य खयड 
का भाग देना, फलको गतेष्यखणएडां के योगार्थं मं; क्रमञ्या व उतर 
मज्या के धु करने मे, क्रमसे घटाना अआओौर जोड़ना । इस प्रकार 
धनुसाधनार्थं स्फुटभोग्यखरड सिद्ध होता है | 
| उपवत्ति । 
ञ्मनुपात किया--यदि मोग्यखरड मं अन्तरार्धं के तुल्य हास्त 
मिलता है तो इष्टशेष मे क्या ! 
यातेष्यखरडान्तर शेष शेष यातैष्य खं 
| पएष्व्ख.>९२ 7 २ “` एष्यसं 
| इस प्रकार उपपन्न हृ । यह धनु साधन स्थूल है सृक्ष्तार्थं अ- 
| सङ्गर्कमं वा बीजकमं + करना चाहिय । 
। । ` असक्ृत्कम का स्वरूप यों ह -पहले "विशोध्य खयडानिः इसविधि 
| से इष्ट्या से धनु सिद्ध करके क्रमज्या के लिए ॒'्यातैष्ययोः खयड- 


र 
# नानकम से रफु्टकरण श्रावपृदृवशाली ने अपनी शिरोमयिकी ट्पिणी में 


दिखलायाहे)! ,  . . ` ~ । 
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फयोः- इस बिधि सरे भोग्यखयड सिद्ध करना । इसी भोग्यखगड 
को लकर "विशोध्य खणडानि- इस रीति से फिर इष्य्या से धल 
साधना पुनः ऋमज्याथं भोग्यखणएड साधन करना यों असनतम से 
रपष्ट होला हे ॥ १७ ॥ 
इदानीं मन्दकेन्द्रमभिधीयते ततो धनणेकल्पनां 
, शुजकोटिक ल्पना च रलोकचतुषटयेनाह- 
ष्रद्चेन दीनो ग्रहा अन्दकेन्द्र 
चलोच्च ग्रोन भयेत्शीघ्रकेन्द्रस्‌ । 
तुलाजादिकेन्द्रे फलं स्वणेभेवं 
सतृढु ज्ञयसस्माद्धिलोम च शीघ्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
:; जिभियैः पदे तानि चल्वारि चक्ते 
कभ्रार्स्यादयुग्युग्मसख्य च तेद्‌ । 
अयुग्म पदे यातमेष्यं तु युग्मे 
सजो बाहदीनं चिम कोटिस्क्ता ॥ १६ ॥ 
ये ढोःकट"योः स्तः ऋमञ्ये तदृमे 
चिज्येते वा कोटिदोर्त्कमज्ये | 
दोःकोष्योरत्कमञ्ये तदन 
्िञ्ये ते वाकोरिढोष्णोः कच्ञ्ये ।॥ २० ॥ 
दो; कोटिञ्यावगदीनो चि यञ्या- 
वगो सूले वा तयोः कोटिदोज्ये । 
एव यञ्याक्रान्तिजीवे मिथः स्तो 
ट्ऽञ्याशङ् यच्छतिषवां लिमसञ्या॥ २१॥ 
स्पश्छान्‌ । 
अन्रोपपत्तिभोले कधथितैव । तथापि बालायवो धाथ 
किचिङ्च्यते । अच्र समायां भूस चिज्यातुल्येन क- 
केटकेन धत्तं कूत्वा भांशे ३६० रङ्'यम्‌ । तन्मध्ये पूवा- 


। + 


क = ` १ व्लन्ब्कक्कक कक्कर क नि ५ 
कक अक क अ 


१६०. | प्रहगणिति- 


परां याम्योत्तरां च रेखां कृत्वा प्राच्याः सकाशात्‌ 
सब्यक्रमेए किल पदानि करण्यानि चत्त रेखावच्लि-. 
ज्ञानि । तेषां कमेणायुग्सयुग्मसंक्ञा च । अञ्च प्रथमपदे 
प्राच्याः सकाशादुघ्रत्तेऽभीष्टस्थाने विन्दुः कायः । तस्य 
बिन्दोः पराच्यपरायाश्च यदन्तरं सा दोज्या । बिन्दोयौ- 
म्योत्तरायाश्च यदन्तरं सा कोरिज्या । तद्धनुषी सज- 
कोटिसंज्ञे । यथा यथा विन्दुरग्रतश्चास्यते तथा तथां 
दोज्योपचीयते कोर्ञ्या चापचीयते । पदान्तं भासे 
विन्दौ कोटेर भावः दोञ्यौ च व्यासातुल्या स्यात्‌ । 
ततो दितीयपदे कोटेरूपचयः । तत्पदान्ते कोटिः परमा। 
खुजस्याभावः । अतएवोक्तम्‌। अयुग्म पदे यातमेष्यं तु 
युगम इति । तथाच्च धञुषि उ्यारूपा या सा कसज्या। शर- 
रूपं यदन्तरं सोत्कमञ्या । बाणोनं व्यासार्धं चैतादितर- 
ज्यातुल्यं॒स्याज्जीवीनं व्यासाध्र तदितरबाणएतुल्यं 
स्यादिति व्रत्तोपरि सवं दशनीयम्‌। ` 

भाषाभाष्य । 

ग्रह को मन्दोच मे घटाने से मन्दन्द्र ओर शीघ्रो म घटाने से 
शीत्रकेन्द्र होता है | तुलादि मन्द्केनदर मँ धन ओर मेषादि मे त्रृण- 
फल होता ह । इससे व्रिपरीत शीघ्रकेनद्र मेँ होता है । तीन राशियों 
का एक पद्‌ होता हे। यों चारपद्‌ होते है ओरौर उनकी सम आओौर 


विषम संज्ञा होती है । विपमपद म गत श्मौर समपद्‌ मे रुष्य सुज 


होता है । भुजको तीनराशि म घटनि से कोरि होती है । नरिव्या मे 
रमसे भुजज्या ओर कोटिज्या घटा देने से कोटि ओर थुजकी 
उत्कमज्या रहती हं । ओर त्रिव्या मे भुज ओर कोटि की उक्छमञ्या 
घटा देने से कोटि श्रौर मुज की क्रमञ्या होती ३ । 

त्रिच्यात्गं मे, सुजञ्या ओर कोटिव्या का वरग घटाकर मृल लेने 


रग्टाधभिकारः । य ६१ 


से भुजज्या, कोटिव्या होती 2 । रेते ही त्रिज्या वग मे क्रान्तिज्या 
वग घटाने से युज्या आर युज्या से क्रान्तिज्या होती हे । शु वर्गको 


यटनिसे दृग्य्या श्रोर दर्व्या को घटाने से शङ्क हेता 


ॐ पपाच । 
यहां नीचे लिखे क्षेत्र को देखने से सव स्ट ज्ञात होता हे] 





(न ` क के = 


रस प्रकार चारा पदों मं सुजव्या ्रादि होती है ॥ १८२ १॥) 
अथमन्द परिधीनाह-- 
मन्दोचनीचपरिधि लिलवोनशक्र १६।४० 
भागो रवेजिनकलोनरदा ३१।३द हिमांशोः 
खरवा ७० सुजङ्गददह्ना ३८ अमरा ३३ भवाश्च 
व्एववा ५० निगदिताः क्षितिजादिकानाम्‌ 
ईद _अहफलापयपत््यथं मन्दोचनीचच्रत्तानि पूर्वैः क- 
स्पितानि । तेषां पमाणान्येतावन्तो जागाः | 
अनपप; । म्रहस्यं यन्त्रवेधविधिना यत्परमं 
लसखुत्पद्यत तस्य ज्या चर्‌ लष्हलज्यान्त्यष्लज्या चो- 
च्यत । अन्त्यफलज्यातुल्यव्यासार्धेन यद्घ्रन्तस्ुत्प्यते 
तजाचाचच्रत्तम्‌ । तत्परिधिखेराशिकेन । यदि चिच्या- 


4 


+ 
यवः - 


के 


१६२ ग्रहणणिषे- | 


ठ्यासार्ं आशाः ३२३० सपरिधिस्तदा यषफलज्याव्यासाध 
किमिति लब्धं परिधिमागाः । एवसकाद्‌ाना (च्लवा- 
नशक्रा इध्यादय उत्पयन्ते । 
साणशामाष्य । 
ग्रहों की मन्दोचनीचपरिधि का मान इसप्रकार हं-- 
सूर्यं १३ । ४०, चन्द्र॒ ३१ । ३६; मोम ७०, बुध्र ३८, शुर 
३३; शुक्र ११; शनि ५० ॥ | 
| उपपत्ति 
घेधसेजो प्रदो का परमफल सिद्ध होता दहै उसको अन्त्यफल 
_श्रौर उसकी अया को अ्मन्त्यफलज्या कहते द | प्रसक अरहा के अन्त्य- 
प्लज्यातल्य व्यासार्धं स जो चरत बनता है वह्‌ उल प्रद्‌ का नीच) 
वृत्त कहलाता दै । अवर श्रतुपात क्िया-त्रिञ्यालृत्त मे भांशपरिथि 
तो अन्धयफलस्याबरृत्त मँ क्या यों उक्तं सव ग्रहां की परिधियां 
सिद्ध होती ६॥ २२॥ 
अथ लोभाद्तीनां चसपरिधीनादट-- 
एषां चलाः कूतजिनाक्षलवेन दीना २४२ ४० 
दन्तेन्दशे १३२ सुरसा ८ बखुकाणटठ साः ०८) 
पूणोच्खयो०५ऽय भ्रुणुजस्य तु सम्दशेन्द्र- 
दोःशिञ्जिनी दिणणिता सियणेन ३४२८ भक्ता २३॥ 
लब्धेन अन्द्‌ परिधी रहितः स्फुटः स्यात्‌ 
त्छीघभत्छरसजसौव्येथ वारनिघ्नी । 
चिज्याद्धताश्चपरिष्थेः फएलयुकस्फुटः स्या- 
द्वा माडकेन्द्रष्डगस्यगताल्पजीवा॥ २५ ॥ 
` उयैशोचशल ६।४० शुखिताधेयुतस्य राशे- 
२।=याद्धताक्षलवहएनयुत शद्‌चस्‌ । 
वमस्य कारूस्करादिगते स्वकेद्धे ८ ` 


स्पा धिक्रारः । १६३ 


लंञधशिकवर्‌ाहेतः परिषिस्तु शेघ॑यः ॥ २५ ॥ 

एषा म(मादाना चलारचल नीचोचघ्रतपरिधेमागा 
एते । अथ शुक्रस्य मन्दकन्द्रे यादोञ्या सा द्विशणिता 
यणेन ३४३८ भमाज्या । फलेन अन्दपरिधिस्तस्य 
रहितः सन्‌ स्फुटो जवति ! अथ श॒कस्य शिघकेन्दे 
द्‌ाञ्या सा पश्चगुणा जिज्यया माञ्या फलत शीघ्प- 
रिधेयुनः खन्‌ स्फुर मवति । अथ भौमस्य पथं 
शीधकेन्द्र करत्वा तदस्मिन्‌ पदे वतैते तस्य यद्रत यच 
गस्य तयोरल्पस्य याज्या सखा चिमागोनैः सप्तभिर्शै 
९ । ४० शु्नाया । ततः पञ्चचत्वारिशद्धागानाः ज्यया- 
नया २४३१ माज्या । ज्ञन्धय मागादिषफलं तदनष्टं स्था- 
प्यम्‌ । तन छुजस्य शन्दौोच सरितं कायम्‌ । यदि शीघ- 
कन्दर जक्रष्दषट्‌क । कक्यादिषट्‌के तु हीनं काथेस्‌ । एवं 
खन्ट्‌ाचं स्फुट मवति । अथ कुजस्य यः परितः शपच- 
पराः स तनानष्टस्थापितेन फलेन सदेव वर्जितः सन्‌ 
सदुःट₹{ गवति । 

अत्रपरपात्तः । एषां मोमाढीनां यानि परमासि 
शात्रफकलान्युपलभ्यन्ते तेषां ज्यान्त्यफलज्या । ततः पा- 
भ्वत्‌ पारधमागाः । अथ शुक्रस्य ये मन्दपरिधिभागा 
रु्रतुल्याः पठतास्तं युरमपदान्ते । ओजपदान्ते लु नव 

। अचहन्तरऽनुपातः । यदि चिज्यया परिध्यन्तरं र्यं 

लभ्यत तदषद्‌ाज्यया कमिति । फलेन परिधिरप- 
चायमानत्वद्वाजतः करतः । तश्च तस्य यः शीघपरिधिः 
ठता वद्वाणद्खला इतिं २५८ एष युग्मपदान्ते । ओ- 
जपद्रान्तं तु पश्वाधिकः २६३२ । अबान्तरेऽलपातेन य- 
तफल तदुपचायमानत्वाद्धन कतस । अय सौमस्य 


॥। 


यन्न्दोचख गरणितागत लड छीध्रकेनद्रपदसन्धि 1 , सर्वेषु 
तथाविधमेव । पदमध्ये पुनलिभागोनैः सप्तभिरशरधि- 
कमेव भवति । सगादिकेन्दरे । कक्यादौ तु हीनम्‌ । 
तथा तस्य यः शीध्परिधिः परितः । असौ पद सन्धिषु । 
पदमध्ये तु तै मोगेरून एव । तदन्तरेऽचु पातः । यद्यधे- 
युतराशिज्यया २४३१ ज भागोनः सक्चभागा लभ्यन्ते 
तटा पठगतगम्यार्फज्यया कियति । प्हलसुषचयाप- 
दयवशाद्रनणम्‌ । अच्रागम एव प्रमाणम्‌ । 
भ्म लष्य । 
मोम की शीर परिधि २४३1०, बुधः १३२, गुरु ६८, श॒क्र 
२५८ श्चोर शनि ४० है । शुक्र की मन्दकेन्द्रमुजस्याको द्विगुणिति 
करके ३४३८ क भाग देकर फल को मन्दपरिधि मे घटाने स स्पष्ट- 
परिधि होतीदं । ओर शुक्र की शीवकेन्द्रभुजञ्या को पांच ५.से 
गुणकर ३४३८ का भाग देकर कल ` को शीघ्रपरिधि मे युक्त करने 
स स्पष्टशीन्न परिधि होती दे । मोम का प्रथम शीग्रकेन्द्र जिस पदका 
ही उसका गत, गम्य पद्‌ साधन करके दोनोंमे नो मङ्कु अल्प हो 
उसक् ज्या को £ । ४० से गुरक्र २४६१ का भागदेना। जो 
श्चशादि एल मिले उसो शीघवेनद्र के मकरादि मे, मौम के मंदोचमं 
युक्त ओर कक्यादि भँ हीन करने से मन्दोच स्पष्ट होता है| ओर भौम 
को पाठ पठित शीथ्रपरिधि मे उक्त फल को घटाने स स्पष्ट परिधि दोतीहै। 
यहां आचार्य ने उपपत्ति आगम प्रमाण से लिखी ह ।॥ २३-२५॥ 
इदानीं ः खुजकोव्थोः फलानयनमार्‌ । 
स्वेनादते परिधिना सुजकोरिजीवे 
भांशे ३९० हेते च शुजकोटिफलाहयेस्तः ! 
चि्योद्धेते च यदि वान्त्यफलस्यकाघ्न्यौ 
चरज्योद्धयं हलमिहान्त्यफलस्य जीवा ॥२६॥ 


सपष्टाधिकरारः । "44८ 


स्पष्टम्‌ । 

अन्रोपपत्तिः । यावत्केन्द्रं परतिभर्डल्े तावदेव नीचो- 
चघ्रत्ते स्यात्‌ । अतः प्रतिमर्डलदोःकोटिज्ये अलुपा- 
तेन नीचोचटृत्ते परिणाम्येते । यदि भांशच्रत्त रते दोः 
कोटिज्ये तदा परिभ्यशघ्रत्त किमिति । अथवा जिञ्या- 
च्चाप पत दा*काडटञ्य तदन्त्यषलञ्याव्यासाधन 
क्त । प्ल ठुल्यमव । अन्त्यफलल्या पूव नाक 
तद्‌ थं {चरजञ्योद्धव फलमित्यपि । िल्या एथग्य्रहाणां ` 
मन्द्‌ शाघ्रपारषधमागयेखया भार २६० भोाज्यान्त्यपल- 
ज्या सवतीत्यथेः । 

भाबामाष्य | 

भुजञ्या ओर कोटिव्या को अपनी परिधि से गुणकर भांश 
३६० काभागदेने से, फल भजफल ओौर कोटिफल होता हे। 
श्थवा, अन्त्यफलज्या से गुणकर त्रिज्या का भाग देने से फल पूरव 
तुल्य होता हं । 

उपपत्ति | 

प्रतिृत्तीय भुजज्या ओर कोटिज्या करो नीचो्चटृत्त म परिणामन 
करने से भुजफल आर कोटिफल संज्ञक होते ह | अन्त्यफलज्या व्या- ` 
साधसेजो चत्त होता हे उसे नीचोच्व्त्त वा परिध्यंशच्रत्त कहत हे | 
केन्द्र का प्रमाया प्रतिमयडल शौर नीचोच्मडल म॑ समान होता 
है | श्रव परिणामन के लिए अनुपात किया-- 

३६० ; व्या ‡ : परिष्यं ‡ भ.फ. = 4 ॥ 
क र २६९० 
भुज्या >< अञ्या 
त्रिज्या 

इसप्रकार भुजफल हृश्मा से ही कोटिफल भी होता है 


अथवा; त्रिज्या : भुज्या : : अन्त्यफ : भुफ 


१६६ प्रहित 


त्रिज्या > परिध्यं 
- शन्त्यफल्या = ---~ -- 3 
३ £ @ 
३६० >< श्रञ्या 








नी चोचघ्रत्तपरिधि = 


इसप्रकार उपपन्न दहरा ॥ २६॥ 
इदानीं कणानयनं परकारचतुष्टयेनादह-- 
स्वकोर्जीवान्त्यफलज्ययोयां 
योगो शसगादावथ ककटाद्लै | 
केन्द्रेऽन्तरं तदशथुजजीवयो्द 
वगक्यस्रूल काथेतः स कणरः ॥ २७ ॥ 
चिज्या तथा कोरिफलेन यका 
हीना च तदोःरूलवगेयोगात्‌ । 
सूल श्चतिवान्त्यरूलबसोरव्यो-- 
वगक्यराशेश्च तथा युतोनात्‌ ॥ २८ ॥ 
चि भज्यया कोरिफलद्धिनिधन्पा 
 कोरिज्यया वान्त्यषहलद्वानेष्न्या | 
सूल श्रतिवा सरहदढोः एलस्य 
चष वुधा मन्दल वदन्ति ।॥.२९॥ 


ग्टगाद्‌ा कन्द्र कोरिजञ्यान्त्यफलज्ययोर्यो योगः क 
रवादा तु यदन्तरं तस्य खुजज्यायाश्च वर्गेक्यपदं कः 
स्यात्‌ । तथा खगादि केन्द्रं चिज्याकोटिफलयो्योगः क- 
कवठ तु यदन्तरं तस्य शुजफलस्य च वर्गैक्यपदं वा 
क, स्यात्‌ । तथा सगादिकेन्द्रे िज्यान्त्यफलज्ययोर- 

गेयोगात्‌ ज्यया कट कलयणएया दविगुणएया च युता- 
दथवा कोटिज्ययान्त्यफलज्यागुणया द्विशणया च युतात्‌ 


कनक क क स क क का ० क क जका क पक 
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कच्यादां तु दीनान्ब्रूल वा श्रतिः स्थात्‌ । अथ अन्दसज- 
फलस्य धनुथ्दुस्य सन्दफल मवति । 

अ्रोापपन्िः । समायां अमो चिन्डु कृत्वा तां भषधिं 
प्रकल्य ततश्िञ्याभितेन ककरकेन कश्चाख्यमर्डलं 
लिखेत्‌ 1 तद्धगणणाङ्कितं कत्वा मेषादेरारभ्य ग्रसु च 
दत्त्वा तच च्व कायें । ततो भरूविन्द्‌चचिह्वयोरूपरि 
रेखा दघां । सांचरेखोच्यलते । अथ तदत्थमत्स्येन कश्ला- 
मर्डलेऽन्खा तियंग्रेखा च काया । भ्रूबिन्दोरपयेन्त्य- 
पलज्यास्ुदोन्सुखपी दत्त्वा लद चिज्याभितककेटेन 
प्रतिमण्डलं च कायै ! उचरेखया सह यञ्च खपात- 
स्तन्न परतिखरडलेऽप्युच ज्ञेयस्‌ । तस्मादच भोगं किलो 
दस्वा तत्र परतिमर्डले मेषादिङ्ेयः । ततो यहयललोमं 
दत्वा तच चिह्नं कायेस्‌ । अथ प्रतिमर्डलसध्येऽप्यन्या 
तिथेग्रेखा कायो । तियग्रेखयोरन्तरमर्त्यषूलञ्यातुल्य- 
मेव सयेच्र मवति । ग्रहोचरेखयोरन्तरं दोञ्या । य्रहति- 
येग्रखय)।रन्तरं कोज्या । प्रतिथर्डलस्य ग्रद्ादविन्द- 
गाभि सन्र कणेः । कणस्य कश्चाघ्त्तस्ष च यत्र 
सपातस्तच स्फुटो अहः । कक्षामर्डले स्फुटसध्ययोरन्तरं 
फलम्‌ । तच मध्यग्रहात्स्फुटेऽग्रस्थे धनं पृष्टस्थे त्त्रण- 
मिति किल ग्रहसंस्थानम्‌ । अथा कणेस्योपपस्तिः । 
कश्चाच्रत्तप तिघत्ततियेकस्थरेखयोरन्तरं किलान्त्यफल- 
ञ्था । प्रतिमण्डले कोटिज्यान्त्यफएलज्याय्रादुपरि भवति 
खग।दिकेन्द्रेऽतस्तच् तदैक्यं स्फुटा कोटिः । कक्योदौ तु 
तद्‌ घोऽतस्तच्र तदन्तरं स्फुटा कोटिः । स्फुटकोटिसूलस्य 
भ्रूविन्दौश्च यदन्तरं तद्धजज्यातुल्यमेव स्यात्‌ । अतस्त- 
योश्ुजकोटभयोवेगेयोगात्पद्‌ कणे इत्युपपन्नम्‌ । 


अथ करियोपसंहारः । कोटिजञ्य)न्त्यषलज्ययःयांगस्या- 
न्तरस्य च वर्गः काथः स चवम्‌ । खरडद्यस्यासिदहति- 
द्विनिधी तत्लर्डवगेच्यथुता क्तिः स्याढिति। तच कोरि 
ञ्येक खण्डम्‌ । अन्त्यफलञ्या दितीय खण्डम्‌ । आभ्यां 
करुताक्रुतिः । कोञ्र्को व १ अव ९ । इय यागस्य । 
ञ्न्तरस्येयं कोयं २° को व १ यंव १। इदानीं दोज्योवभेः 
साध्यते । कोटरिञ्यावगोँनल्िञ्याव्गो दोञ्यीवगेः स्या- 
दिति जातो दोज्यावगेः कोव १० चिव १। अनयोयौव- 
योगः क्रियते तावद्धन णयोः कोटिज्यावगंयोस्तुल्यत्वा- 
भाशे कृते लिड्यान्त्यफलज्ययोर्वगेक्यं कोरिज्यान्त्य- ` 
फलज्यागुणएया द्विनिघ्न्या च युतं जातम्‌ । एषं श्रगादि- 

द्रे । कक्यादिकेन्द्रे तु तया दीनं भवति । एवं तन्मूलं 
कणे इत्युपपन्नम्‌ । इदं कणोनयनद्यं प्रतिमर्डल- 
भङ्ग्या । 

अथ नाचाचच्रत्तभङ्गया चोच्यते । कक्चामर्डते मध्य- 
ग्रहस्थानन्त्यफलज्यामितककंटेन चन्तं विलिख्य भूवि 
न्दोमेध्यय्रहोपरिगामिनी रेला कायौ सा तञ्रोचरेखा । 
तस्य चत्तस्य रेखया सह यौ योगौ तयोशूपरितन उच. 
सज्ञः । अधस्ततो नीचसंज्ञः । तद्रेखातोऽन्या तिग्‌ 
चत्तमध्य मत्स्यन रखा कायो । तदपि वृत्तसुचप्रदेशाद्धा- 


शरद यम्‌ । तत्राचाच्छाघकन्द्रमनुलोम देयम्‌ । मन्दकेन्द्रं 


तु विलोमं देयम्‌ । तत्र शीघकेनद्रा्रे पारमार्थिको ग्रहः । 
मन्दार मन्दस्फुटः । अत्रापि ग्रहोचरेखयोरन्तरं सुज- 
फल ग्रहतियग्रलथारन्तरं कोटिफलं ग्रहभूम्योरन्तरं 


पाग्वत्कण; । अथ तदानयनम्‌ । मकरादिकेन्द्रे ्रि- 


ज्याध्वतः कोटिफलं दश्यते । कक्यीदौ तु तदधः । 
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अतस्ल दन्ध्यान्तर स्कुखकोरिः । खजष्टल तु त्र संजः 
तयोवेगयोगपद्‌ कण इत्युपपन्स्र्‌ । अघ्रापि कियोपसं- 
हारः। अन्न रस्फुटकोटिवगेः खरण्डदयेन परारवत्‌ । 
तत्रैक खण्डं भिज्या। द्वितीयं कोटिषूलस्‌ । अतः 
खर्डद्धयस्याभिदहतिर्ठिनिध्रीत्यादिना जाते वभः । 
परिकोपः २ जिव १ कोफव १ अयं योगस्य । अन्तरस्या- 
यय्‌ । श्चिक्ेफः २ चरि १ कोषव १। कोशिपट्लवगनो- 
ऽन्त्यपलञ्याक्गा खुजरूलवगा जातः | कोष्छव १ अख १ 
अनयोोगे कोरिफलवगे नाशे चिज्यान्त्यरूलल्यावर्गक्यं 
निञ्याक्नेटिष्लघातेन द्वि्णेन खगादिकेन्द्रे यतं कुक््या- 
ट्‌ौ तु रदिलं तस्य पद्‌ कणे इत्युपपच्चस्‌ । 


स्यादामाष्य । 


मक्ररादिकिन्द्र मे कोरिञ्या ओर अन्त्यफएललज्या का योगं श्रौर 
 कूरकादि कन्दर मं श्चन्तर करफे उसके वर्गं रौर भुजवर्म के योग का 
मूल कर होता है । इसीग्रकार मकरादिकेन्द्र मे त्रिज्या ओर कोटि- 
फल के योग श्योर कर्कादि मे उनके अन्तरके वर्ग का मौर भुज- 
फल वर्ग का योग मूल कणं होता है । अथवा; त्रिञ्यावगं ओर श्- 
न्व्यफलज्यावर्य का योग॒ करके, त्रिञ्याकरो द्विगुणित कोटिफल से 
गुणकरः, कवा कोरिष्या को द्िगुशित श्रन्त्यफलज्या से गुरकर 
सृगादि केन्द्र मे योग श्र कादि केन्द्र मं वियोग करके मूल लेने 
सरे कणं होता दे | 

विद्रानूलोग) मन्दभुजफल कै चाप की मन्दफल कहते दै | 

| उपपत्ति । 
यहां चार श्रकार से कर्णं का .साधन दिखलाया गया. । दो 


4 


च "` "=, ^ ग कक्कन् 


१९७० ` ग्रहगशिते~ 


बिधि प्रतिद्रत्तभङ्धि श्रौर दो नीचो्चवरत्तभद्धिसे है | इन दोनों क्षरो 
की निर्माण विधि रौर श्रवयव निर्देश वासनाभाष्य म स्पष्ट लिखा 
ह । इस लिए केवल करणसाधन का सरूप दिखलाया जाता है ] 

कोञ्या 1 अजया = सको | स्पको ` +- मुज्याः = कः | 

कोज्या + अंज्याः | २कोञ्या > अ्ज्या = स्पकोः 

तरि --कोजयाः व्या, दोनों का योग करने पर; 

इस प्रकार “्न्त्यफलत्निमोर्व्यर्वगेक्यराशेरन्त्यफलद्रिनिध्न्या को- 
टिञ्यया युतोनान्मूलं कर्णः | यह उपपन्न हृश्चा | 
| प्रतिव्रत्तभङ्किः | 


~ > 
44. = 
> च्चै 





५. << 


श्रव नीचोशद्रत्तभङ्धि से सिद्ध किया जाता हे | 
तिच्या 4 कोफ = स्पको, | समको ]- भुफः ~ कः 
०. र्‌ 
` (्रस्वा कोर) रत्निव्या >< कोज्या = स्पकोर 
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प्रजया -कोफः-भुफर. दोनों कायोग क्रिया 
त्रि +कोफ >८२ त्रिग्या>्को ज्या =क \८कः क्त 
इसप्रकार श्ानयन सिद्ध हश्रा- 


नी चोचन्रत्तभङ्िः ] 





इदानीमकन्ट्रो; फलानयनं लघुजञ्यया लघुप्रकारेणाह । 
ये केन्द्रदोञयं लघुख्डकोत्थे 
कमाद्रवीन्द्ो नसखसङ्णे ते । 
भके चिखेरे ११०३ खुनिसस्षवेदै ४७७ 
यद्रा तथोभेन्दप्ले लवाचे ॥ ३०.॥ 
स्पष्टम्‌ । 
अच्रोपपत्तिः । अकस्य ब्रहज्ञ्याभिः परमं फलमा- 
नीत भागदहूय साधदशकलाधिक किल भवति २।१०।३१ 
यदि लघ्व्या चिज्यातुस्यया दोज्ययेद्‌ फल तदाभीषया 
किमिति । एवमलपातेन दोज्यायाः फलं गुणएस्िज्याः 


८ ५ --नयकेः 
+ ~ भ 


| १७२ ्रह्णणितते- 


फलेन भागे ते लभ्यन्ते खुनिससषषेदाः ४७७ । 
माषामाष्य | 


सूयं ओर चन्द्र के लघुखणडासन्न केन्द्रदोर््या को वीस २० 
गुणकर क्रमसे ११०३ शराौर ४७७ का भाग देने से फल अ्शादि 


मन्दफल होता हे | ` 
उपपि | 
रविमन्दफल == २।१०।३१, 
चन्द्रमन्दफल = ५|२।८, अनुपात किया- 
- _ रभंफ><इदो 


५२० : रम॑फ़ :: इष्टो = --~ --, फिर संचार किया- 


१ २ 


(क 


यदि रविफल गुणक में त्रिज्याहर है तो बीस म क्या ! 


९२० >< 


९।९०।३१ 
० >< लघुञ्या 


१ ] 0९ [| र्‌ 
. रविमन्दफलांश = 
९९०३ 


इसी प्रकार चन्द्र का भी सिद्धहोता हे।॥ ३० ॥ 
शदानासकन्दोगतिस्पष्टीकरणएमाह । 
तत्काटिजीया करतवाणभक्ता 
रकावधोवेदहतादि मक्ता | 
लन्धाः कलाः कार्किगादिकेन्रे 
गतेः फल तत्कमशो धनणेम्‌ ॥ ३१.॥ 


११०३ हुश्रा। 


१२० हरः । अथ सचारः । यदि फलमिते शणे जिज्या 
हरस्तदा वश तिभिते किमित्युत्पदयन्ते तरिखेशः ११०३। 
` अथ चन्द्रस्य परम फलमष्टविकलाधिककलाद्रयाधिक्ाः 
पश्चभागाः ५।२।८ इहापि नखगुणजिज्यायाः २४०० 
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तत्कोरिजीवेति । लध्वी कोटिज्या करुतवाणएभक्ता 
रचेगतिफलं स्यात्‌ । विधोस्तु केन्द्रकोटिञ्या लघ्वीं वेद- 
गुणा सप्तभक्ता गतिफल स्यात्‌ । तत्फलं कक््या दि केन्द्र 


षन सकराद्‌ान्ए गतः कासम्‌ । एव तात्कालिकी स्फु- 
खगतिभेवति । 

अच्रीपपत्तिः । तच वक्ष्यमाणएपकारेण कोरीपलघ्ती 
खटुकेन्द्रखुक्तिरित्यादिनानीते रविचन्द्रयोः परमे गति- 
एल क्लाद्य २१२४।६८।४८ आभ्य भतफलज्ञानाथमच 
पातः; । यद्‌ लच्व्या चञ्यातुल्यया क्पद्ज्यसखा णत 
र₹1{वचन्दपागातषलं तदष्या कामत अच खणख्कन्‌ | 
सक मनाजकावपवत्य ज्ञातां माजके युगशराः ५४ । 
. चन्द्रस्य गल फल चतुधाशंन ग{{[तष्ह्ल {चञ्याः चापवचत्ये 
` ज्ञाता युएकः । भाजकरच ७ । इत्युपपन्नम्‌ । धनणेतो- 
पपा्तरम्रं वक्ष्य | | 

भ एवासाष्य | 

रबि की लबुकोटिज्या को ५४ से भाजित करने से उसका गति- 
फल होता है । ओर चन्द्रमा की चार ४ से गणकर सात ७ का 
भागदेने से गतिफल होता है । इन गतिफलों को कर्कादिकेन्द्र मै, गति 
मं धन शरोर मकरादि म नण क्रमसे करना चाहिए । 


उपपत्ति । 
वासनामाष्यानुसार- 
रो 
¦ इदो : २।१४>८दद 
| ९२ 
गुण क-भाजक म अपवतन देने स माजक स्थान मे ५४ लब्ध इए । 


१२० : २।१४ | यहा गुणक का 








१७४ मरहगणिते- 


यों (तत्कोरिजीवा कृतवाणभक्ता-- उपपन्न हुशखा । इसीप्रकार चन्द्र 
का भी गुणक -भाजक उपपन्न होजाता ह॑ ॥ ३१॥ 

इदानीं योलादीना शशघररूलानयनम्‌- 

द्राग्दोःफएलात्‌ सशणितात्विसान्या 
घातदद्धजज्यान्त्यफलञ्ययोवा । 
कर्णोद्धतादययत्सममेव लब्धं 
तत्कासरंकं शीघ्ररूल ग्रहाणाम्‌ ॥ ३२॥ 

स्पष्टम्‌ । 

समचवासना चैराशिकेन । कणकोटिष्च्रयोयदि क 
णोग्र सुजफलतुल्यमन्तरं तदा चिज्याग्रे कभ्रेति। 
अतल्िञ्याघ्ं सुजफलं कर्णेन हतम्‌ । तचापकरष्ेः्‌ 
बृ्तगतत्वं फलस्योपपन्नस्‌ । अथान्यथापरकारेण। दोज्यः- 
न्त्यफलज्याघ्री चिज्यया भक्ता सुजल भवति । यदि 
कणाग्र एतावदन्तरं तदा लिज्यागरे किमिति । पूरव 
त्रिज्या हरः । इदानीं स गणएस्तुल्यत्वान्नाशे कते सति 
घाताद्भजज्यान्त्यफलज्ययवित्यु पपन्नम्‌ । 

 भाषामाष्य। 

भोम आदि ग्रहों के शीव्रभुजफलको त्रि्या से गुण कर श्रथवा, 
भुजज्या शरोर अन्त्यफलज्या का गुणन करके, दोनों स्थानों मे कर्ण 
का भागदेने से जो समान लन्धि आ्राती है उसका धनु प्रों का 
शीघ्रफल होता है] 


"उपपत्ति । 
-नीचोचब्रत्तभङ्गि की क्ेत्रसंस्था से इसकी उपपत्ति होती है । अनुपात 


 किया-यदि करणाग्र मे भुजफल के समान अन्तर मिलता दै तो तरि 


पि प क कक क क का व क क प कका ष्ठ क का रक अ का 
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च त्रि 
उयाप्र क्या ध ॥ यों तरेञ्यात्र म शीघ्रफल सिद्ध ह्म | 
= ड 


भुञ्या >< अञ्या 
अथवा, भुजफल = न लः यदि कणाम्र मँ भुजफल के ल्ल्य 


भुज्या >< अञ्या >< त्रि भुव्याभ्ज्या 
शन्त है तो तरिव्यात्रमे क्या १” च्च्य >< 6 


निज क त 
=शीव्रफल. इसप्रकार दोनों प्रकार उपपन्न हुए ॥ ३२॥ 
इदानीं प्रकारान्तरेण फलमाह-- 
तरिञ्याहता कणह्ता सुजज्या 
तचापबाहोविवरं फलं वा । 
जयोऽत्र बाहुः प्रतिमर्डलस्य 
चापेन शीघ्रान्त्यफलञ्यकायाः ॥ ३३ ॥ 
धिभं युतोनोनयुतं पदानि 
दोस्तेषु यातेष्यमयुग्मयुगमे । 
खुजञ्या चिज्यया गुण्या कर्णन भाञ्या लञ्धस्य 
यचापं तस्य॒ वादांश्च यदन्तरं तद्‌ ग्रहस्य शीघफलम्‌ । 
परसच्र बाधः पतिम्र्डलस्य ज्ञेयः) अथ तद्बाहुक्ञानाथै- 
माह । चापेन शाघान्त्पफलज्यकाया इति । ग्रहस्य पर- 
मण शाघरूलन युतोनोनयुत कायम्‌ । किम्‌ । राशिच्रयं 
चतुःस्थस्‌ । तानि प्तिमर्डलपदानि भवन्ति । तद्यथा 
बुधस्य परम शौघफलमेकविंशतिमागाः पादोनदा- 


नशत्कलाधिकाः २१ । ३१ । ४३ अनेन कृतानि 
पदानि । प 


कके = र ट र ~, 94 
= न 


१७६६ ्रहणणिते~ 

स र3:. ~) 
द = ( एतानि बुधस्य परतिसर्डलपदानि । 
६१ २८ २८ यद्‌ प्रतिमण्डलसुजः करियते तदा- 


४३ १७ १७ ४६ | युग्मे पद यातमष्य तु युग्म इत्या- 
दिनेव ) तयथा । यदा साधंराशिचयस्य केन्द्रस्य जः 
क्रियते तदा तादकानेव स्वति । यदा साधेराश्यष्टकस्य 
केन्द्रस्य सुजः च्ियते तदा साधेराशित्रथं भवतीति 
ज्यम्‌ । तचापबाहसेवर फल वेत्यच्चाय वाह्ुज्ञय 
इत्यथः । 
अच्ोपपत्तिखैराशिकेन । कर्णोचरेखथोरन्तरं डि 
कणे खुजञ्यातुल्यं मवति तदा लिज्याग्रे किमिति । 
फलं स्फुट ्रदोचरेखयोरन्तरं ज्यारूप स्यात्‌ । तचापस्य 
प्रतिमर्डलवाहोश्च यदन्तरं तच्चछीघ्रफएलं स्यात्‌ । 
अतोऽ प्रतिमर्डलस्य बाहः यततः प्रतिमण्डलस्यौजप- 
दान्त यावतफलस्यापचयः ततोऽपचयः। तथ चक गोले । 
कष्चायध्यगतियग्रेखाप्रातिश्चत्तसपाते । 
मध्येव गलिः स्पा पर एलं तज् खेटस्य । 
| भाषायाघ्य | 
भौमादि ग्रहों की मुजव्या को त्रिज्या से गुरकर्‌ शीघ्र कर्ण का 
भाग देकर फल रौर भुज का अन्तर करने से शीव फल होता हे । 
यहां सुज प्रतिमण्डल का ग्रहण करना चाहिए । शीवान्त्यफलय्या के 


` चापमे तीन राशि चार स्थानामे यातं, एष्य पद्‌ के अनुसार जोडने 


मर घटाने से प्रतिमण्डल के पद्‌ सिद्ध होते है| 
उपपत्ति | 
प्रतिमणडलीय पद का निमि वासनाभाष्यसे स्पष्ट है! यहां 


स्पष्टाधिकारः । १७७ 


भासतां प्रतिच्रत्तभङ्गि के श्रनुसार है। उसी के अवयवो स श्मनुपात 
किया-यदि करणा्र म सुजञ्या ठस्य अन्दर है तो त्रिज्याय्र मे क्या ? 
फपल रसपष्ट्रह्‌ श्र।र उचरेखा के अन्तर मे अ्यारूप होता है । इसके 
चापका श्रार प्रतिव्रत्तीय भुज का अन्तर शीव्रफल इश्च । प्रतिमयड- 
लीय फलकी व्रिपमपद्‌ तक बद्ध होती है । इसका विषय गोलाध्याय 


के (कक्षामध्यगतिर्यमेखा- इत्यादि मेँ कहा दै । उसकी उपपत्ति भी 


हीं सष लिखी गई है ॥ ३३ ॥ 
इत्येव फलानयनखुक्तवदानीं ग्रहस्प्टीकरणएमाह । 
स्यात्सस्करतो मन्दफलेन मध्यो- 
मन्द्स्फुरटाऽस्माचलकन्द्रपूवेम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वधाय शेष््येए फलेन चेवं 
खटः स्फुटः स्याद सक्रत्फलाभ्याम्‌ । 
ठ लीक्रताभ्यां चथमं फलाभ्यां 
तताञखलानाजसनत्ङ्जस्तु ॥ ३१ ॥ 
स्फुटा रवीन्दू श्दनेव वेचयो 
शाघास्यतुङ्गस्य तयोर भावात्‌ । 
आदा अ्रहस्य मन्दफलमानीय तेन संस्कृतोऽसौ 
मन्द्स्फुटः स्यात्‌ । त शीघोच्चाद्विशोभ्य शीघ्केन्द्र 
करत्वा ततः शाघषल तन सस्क्रुतो मन्दस्कुरो ग्रहः 
स्फुटः स्यात्‌ । तस्मार्स्फुरान्मन्दोच्च विशोध्य मन्दषल- 
मानय लन ग।णेतागतो मध्यः संस्कृतो मन्द्स्फुर 
स्यात्‌ । तन पुनर्चलकन्द्रं ततश्चलफलं तेन मन्दर्फुरटः 


 सस्क्रतः स्फुटः स्यात्‌ । एवमसक्रदयावदादिशेषः । ` 


+= 


अस्योपपत्तिगोंले । 
शाघनीचोचच्रत्तस्य मध्यस्थिति ज्ञातुसादौ कृतं कम॑ 
मान्दं ततः । 





^) 8, "न्द. + ~ ~~ द्र 
" "~ 


१७८ रहण शिते 


[ 


खेटबीधाय शेयं भिधःसंश्िते मान्दशैघ्रधे हि तेना- 
सक्तसाधिते । 
इत्ति तथा मन्दकमाशि कण न कुतरतत्कारणमपि 
गलते काथेतस्‌ । यत्त द्लाकरतास्यां प्रथमं फएलाभ्यामि 
त्याईि दु्जस्य 1वश्दस्तञ्पलाच्थरङ काञ्चना) 
जाबा माष्य | 
मध्यमग्रह म मन्दफल का संस्कार करने से मन्दस्पष्ट होत्रा है। 
उससे शीवरकेन्द्र रादि बनाकर शीघ्रफल का संस्कार करके मध्यम्रह 
स्पष्ट करना । किर इस स्पष्ट को मध्यमानकर मन्दकेन्द्र, मन्दपाल 
शीजकेन्द्र, शीघ्रफल सिद्ध करके स्पष्ट करना | यों असङ्कत्क्म से 
जव एकह फल बार बार आवे तव॒ उसवो स्पष्ट मानना चादिए | 
भोम स्ट करने सें प्रथम दो फलो का र्ध करके रौर दस्रे दोनो फलों 
का संपूर्ण संस्कार करके असङ्ृर्कर्म करना चाहिए | रपि, चन्द्र केवल 
मन्दफल सर्छृत ही स्पष्ट होत हं 1 स्योक्रि उनके. शीव्रोच नदीं है | 
उ पपात । 
यहां कौ उपपत्ति गोल मे शलीघ्नी चोचबत्तस्य मध्यस्थितिम- 
इसके प्रसङ्ग म स्पष्ट लिखी हं ॥ ३४-३५॥ 
इदानी गतिस्फुदीक्रणएमाह । 
दिनान्तरस्षषटखलगान्तरं स्या- 
दतिः स्फुटा तत्खसयान्तराल्ते ॥ ३६ ॥ 
कोटीपलघ्री खदुकेन्द्रसुह्ि- 
` चिञ्योद्‌ता काकिङ्गादिकेन्रे | 
लया उत्तीना गृहसभ्यसुक्ति- ` 
स्तात्कएएलक्छ जन्द्पारेस्फुटा स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
समापलिथ्यन्तसमीपच्रालनं 


| 

| 

| 

| 

। 

= 

बिधास्तु तत्कालजयेव युज्यते । ` 8 


सपष्टाधिकारः | १५७९ 


` सुदूरसचालनमा्यया यतः ह) 
प्रतिक्षण सान समा सदहरवतः॥ ३८॥ ` 
अद्तनरवस्तनरषुरगृदयोरीदथिकयोर््दियाधजीदष- 
स्तकालिकयोवा यदन्तरं कल्यदिकं खा स्छुटागद्तिः। 
अयतनाच्क्रस्तने न्यूने वक्रा गतिर्या । तत्ससयान्त- 
राल इति । तस्य कालस्य सध्येऽनय! गत्या अरदश्च[ल- 
पितु युज्यत इति । इयं ष्िल स्थूलागतिः । अथ 
सुक्ष्मा तात्कालिकं कथ्यते । तुद्गत्यूना. चन्द्रगतिः 
कन्द्रगातेः 1 अन्येषां ग्रहाण य्ररगतिरेव कन्द्रगतिः 
ष्डुकेन्द्रकोटिष्लं क्रत्वा तेन केन्द्रगलिशुर्या चिञ्यया 
भाज्या लन्धन कक्यरदेकेःद्रे गृहगलिथेक्ा कपयः 
ष्गादा तु राद्ता कप्खा । एव -तात्क्ाालक्षं अन्दर 
सफु स्यात्‌ ! तात्कालिच्या सवत्या चन्द्रस्य शिज् 
“योजनम्‌ । तदाह । समीपतिध्यन्तससीपचालन- 
मिति । यत्कालिकश्चन्द्रस्तस्मात्कालाद्कते शा ग्यक 
यदाखन्नस्तिथ्यन्तस्तदा तात्कालिकया गत्या तिधिखा- 
धन कलु युज्यते । तथा छमीचचालनं च । यद्‌१ तु दूर- 
तरस्तिथ्यन्तो दृर॑रालनं वा चन्द्रस्य ददा स्थृलयः 
कत्त युज्यते । स्थूलकालत्वांत्‌ । यतख्चन्द्रगतिभेदस्यात्‌ 
प्रतिक्षणं समा न भवति । अतस्वदथेखमयं धिडषोऽ 
भिदितः। 
अथ गतिषटलवासना । अदयतनश्वस्तरय दथोरन्कं 
गतिः । अतरव यरहफलयोरन्तर गलिषल अरिदधसदहति । 
अथ तस्खाघनस्‌ । अद्यतनरवस्वनश्न्डयारस्तरं कन्द 
गतिः । सुजञ्याकरणे यद्धोऽयंखर्डं तेन खा यर्दा 
शरद्विद सरै भोज्या । तत्र तावत्तातकालिकभोग्यंरस्ड 


त १. 


? > ° 


१८० ग्रहू्म शिते- 


करणायालुपातः । यदि चिज्यातुल्यया कोटिज्यथार््यं 
भोग्यखण्ड शरद्धिदखतुल्यं लभ्यते तदे टया किमित्यच्च 
काटिज्यायाः शरद्धिदस्रा २२५ शुणएचखिज्या हरः । फलं 
तात्कालिक स्फुटमोग्यखर्डं तेन केन्द्रगतिशएनीयां 
शराद्विदस भाञ्या । अन्न शरद्भिदस्रमितयोथेएकभाज- 
कयास्तुल्यत्वान्नाशे कृते कन्द्रगतेः कोरिज्या गुणख्िञ्या 
दरः स्यात्‌ । फलमद्यतनश्वस्तनकेन्द्रदोज्ययोरन्तरं 
भवति । तत्फलकरणाथं स्वपरिधेना युख्यं भांशे ३६० 
भाज्य पूव 1कल गुएकः कोटिञ्या सा थावत्परिधिनां 
शस्यत नान २९० ह्यते तावत्कोटिफल जायत इरयु 
पपन्न काटाफलध्नां खदुकेन्द्रसुकतिरित्यादि। एवम्तन- 
र्वस्तनग्रहफलयारन्तर तद्वतेः एलं कक्योदिकेन्द्े ग्रहण- 
फलस्यापचायनानत्वात्‌ तुलादौ धनणलस्योपचीयमान- 
त्वाद्धनम्‌। मकरादौ तु घनफलस्यापचीयमानत्वान््षा- 
दारण फलस्यो पचीयमानत्वादणं मित्युपपन्नम्‌ । 
भाषाभाष्य | 
एक दिनि के अन्तर से तात्कालिक रपष्ट गहं के अन्तर का 


मान, तात्कालिक स्पष्टगति होती हे । मन्दकेन्द्रगति को कोरिप्ल से- 


रणा कर [नञ्याका भाग देकर, फल को, कर्कादि केन्द्र मे मध्यम गति 


मे युक्तं ओर मकरादि कन्द्रमें हीन करने से मन्द्‌ स्पष्टगति होती है । . 


तिध्यन्त के समीप होने से चन्द्रकी तात्कालिकगति से तिथि- 
साधन आर समीप चालन करना चाहिए । ओर दूर ॒तिथ्यन्त में 
आयराति स चालन देना चाहिए । क्योकि दहा स्थूलकाल होता है । 
चन्द्रगति के अधिक होने से प्रतिक्षण उसमे भद होता है । 
सपपसि । ता 3 
, अ्र-रवसतमरनयति । ` (4 | 


# 
वं न 

#॥ ~~ च~ अ 
। = क क पिम अ क का वाय ` ऋ ` 
क छक 1 । पि णि काकि "ण 
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अदफ-श्वस्तके-कनद्रगति; श्रय उ-श्वरतड-उ्चगति 

उच्ग-केन्द्रगा=ग्रहगति; उचग-ग्रहग=केन्द्रगति । 
व श्रनुपात किया-- | 
` २२५ : भोग्यख, : : न्ग, दोञयान्तर= न 

२२ 4 
भोग्यखरड स्पष्टीकरर के लिए श्रनुपात--त्रिज्यातुल्य कोटिज्यार्मे 


२२५ भोग्यखयड मिलता है तो इष्ट कोटिज्या मे क्या ? 7 


~ =< , ड £: 
इसको भोग्यखगड के स्थान मे लिया, २२१५ > इको > कंग ` = 
। २  ( चि 


इकोऽ्वग | 
त्र ` = अद्यतन-र्वस्तन कन्दर दोज्यान्तर । अव इष्ट कोटिल्या कां 





कोटिफल करने के लिए श्रनुपात किया-- 

कोञ्याभ्पन्र _ ने 
३६० 

कोफन्.केग 


३६० : कोज्या : : परिष्यंत्र = 





उक्त श्रनुपात के स्थान मे स्थापन किया इस प्रकार 


‹ कोटीफल्नी मृदुकेनद्रसुक्तिः-' इत्यादि उपपन्न श्रा । सिद्धफल 
को ककादि केन्द्र होने पर मभ्यगतिमे धन ञ्ौर मकरादि केन्द्र में 
कर करन स तात्कालिक मन्द्‌ स्पष्टगतिश्र होती ह ॥ ३६-३८ ॥ 











~~ ~ ~ = 
 श्राचायंके प्रकारसेजो फल ्याता हे वह फलञ्यार्नो का न्रन्त्रस्प हाता 

₹। परु पकम चर्तन रार श्वस्तन फला का अन्तर होता हे । इप्रलिए एलान्तर कै 

लिए श्रपात किया- 

कोफ भकेग . २२५ भकोफ कंग 


 : २२५ = इष्ट धयुःखर्ड । 
त्रि मो ञत्र वर 
२ क| 
पुनः, वरि ८२२५ :: एको = = = स्पष्टमोग्यखर्ड । 


इसका पूर्वानात फल मे भाग दिया- < 
` त्रि >कोफु>केग८२२५ कोफ कंग | 


वि फकोज्या २२५ ; फका 


ऋ, छे, 


अथोत्‌ एल कोषज्या का भाग देन ते पूक्मफल भिच होता है+ ` 


१८२ ` अ्रहगरिति- 


इदानीं गतेः शीघफलमाह । 
फलाशखाङ्गान्तरशिञ्जिनीध्नी 
 -व्राकन्द्रसक्किः शरतिहद्धिशशशेध्या। 
र्वश्(घ्रसुक्कः स्फुटखटसुक्तिः ` 
 श्षच वक्रा वेपरातशद्धा ॥ ३६ ॥ | 
ग्रहस्य ये शीघ्रफलांशा अआगच्छन्तिते नवते; &० 


नताध्याः श्षाशाना याञ्यातया शीघ्रकेन्द्रग्‌। तयुर्या . 


शीघ्कणेन भोज्या लब्धं शीघोचगतेः शोध्यम्‌ । शषा 
र्ङटागात भवाते । यदि न शुध्यति तदा विपरतशेधने 
क्रते वक्ता गातिभेवति । 

अन्रापपत्तः। अद्यतनर्वस्तमशीघफलयोरन्तरं गतेः 
शाकल स्यात्‌ । तच यथा मान्दं गतिपलं ग्रहफल- 
चदानातं तथा ययानीयते छ्रतेऽपि कर्णनपाते सान्तर- 
गव स्थात्‌ । तथा धीघ्रुद्धिदे । नहि केन्द्रगतिजमेव 
स्लयारन्तर स्यात्‌ किन्त्वन्यदपि अव्यतनश्ुजफलश्व- 
स्तनखजष्लान्तरं वत्रेञ्यागरेऽयतनकणष्टते यादशं 
स्लन तादृश रवस्तनकणहते । सवरपान्तरेऽपि कण 
नाज्यस्य बहुत्वाद्‌ बहन्तरं स्यादित्येतदानयनं हित्वान्य- 
नमहामतिमद्भिः कर्षितम्‌ । तव्यथां । केन्द्रगतिरेव 
स्पदक्कता । तस्या हि शीघ्ोचगतेः शोधितायां ग्रहस्य 
गतिः स्फुटेवावशिष्यतं इति । तन्न र्फुःटकेन्द्रगतिपरद- 
सनाथ चछद्यकाक्तविधिना कक्चाव्रत्तं परतिमरुडल च 
व्ालख्य तथारयतनय्रहस्थानोचस्थोनें ।चहयित्वा 
"मध्यात्‌ प्रतेमण्डलग्रहविहगामिनी करेखा कायौ । 
रलाकल्लाचत्षयाः सपातेऽयतनः स्फुटो यहः । यथा मध्य- 


होचचिहयोमेध्ये सध्यमं केनद्रभवं स्फुटोचयोमैष्ये 
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स्फुट केन्द्रमित्यवगन्तव्यस्‌ । स्फुटकेन्द्रे शीघ्रोचा च्छो- 
चत स्फुटा अ्रहाऽवाशेष्यत इति भावः । अथ कक्चावरत्ते 
प्रतिस च मध्यचिदह्ात्‌ केन्द्रगतिर्विलोसा देया । तदय 
रयस्तनं सध्यकेन्द्रम्‌ । अल्ाप्यन्या कण्रेखा कायौ । 
कष्चाद्त्त' रेखाचयोखध्ये रवस्तनं स्फुटकेन्द्रम्‌ । रेखयो- 
मेध्ये स्फुटा केन्द्रगति; ! इद स्फुटग्रदहस्थानयोरन्तरत्वात्‌ 
कथामयमव स्फुटा ग्रहगतिन स्यादिति नाशङ्कनीयम्‌ । 
यतायत्तनकण्रंखा केन्द्रगतिः ज्ञानाथेमेव रक्षिता । 
अन्यथा रवस्तनय्रह' उचेः च मेषादेरललोमं चालिते 
सत्यदयतनर्ङ्रग्रहाच्ङ्कुस्तनस्फुटेऽग्रत एव -मवत्य- 
वक्रा याद्‌ । वक्रगतस्तु ष्तः । तयोरन्तरं सा ग्रहगतिः 
स्प । इय तु कन्द्रगतिरव | अथ तन्मानज्ञानाथसपायः। 
यथा भूमध्यादेनिःखता कणेरंखा कश्चाच्रत्तऽवयततनसभ्य- ` 
गहात्फलतुल्यंऽन्तरे लग्ना । एवं व्रतिमर्डलमध्याद्विनिः 
खता रखा प्रतिच्रत्तग्रहात्‌ फलतुल्येऽन्तरे यथा लगति 

तथा कृता सता कण्समकलया तिष्टति । तस्याः कर्लेन 
सह तुल्यमकान्तरं स्यादित्यथः । अथ तदवधित्वेन 
प्रातिमर्डले लस्य ज्याङ्ख्या । तयोजीवयोरन्तरं कणे- 
सखच्रात्‌ तिय्रूप भवति । तदच गणितिन ज्याकरणवास- 
नया सिध्यति .। शीघ्फलस्य जीवायां कियमाणा्यां 
यद्धाग्यखर्ड तेन कंन्द्रगतिगुखया । शरदिदसर भोज्या । 
लव्ध तु तयाजावयोरन्तर स्यात्‌ । यतो उ्यामस्थेन 
भोग्यखर्डेन जीवाया उपचयः । अथ तस्य भोग्य- 
सखर्डस्य रफुटीकरणम्‌ । यदि चिज्यातुस्यया कोटिञय- 
यायं भोग्यखण्ड तदा फलकोरिञ्यया किमिति । णवं 
क्रत आयखर्ड फलकाटिज्या च केन्द्रगतेगणो. 1 शर 





१९८४ = ्रहणशिते- 


द्विदसाखिज्या च हरौ २२५।२३४३८। अथान्योऽनुपातः। 
यदि कणोग्र एतावदन्तरं तदा रेञ्याग्रे किमिति । लब्धं 
कक्षाब्रस्ते ज्यारूपं भवति । तस्य धनुःकरणणेऽल्पत्वा- 
ज्जीवा न शुध्यति किन्तु शरदिदस्रा गुण आद्यवणर्डं 
हरः स्यात्‌ । तथाक्रते दशनम्‌ । गुणः । कग. ति, एको, 
आ. २२५ । ददः चि, क. श्रा, २२४५ यच शरदिदसख- 
तुर्ययोस्तथा अिज्यातुल्ययोस्तथायखर्डतु ल्ययोरच 
गुणक भाजकयोस्तु ल्यत्वान्नाशे कृते कन्द्रगतेः फलकोटि 
ज्या गुणः कणा हरः स्यात्‌ । फल तु स्फुटा केन्द्रगति- 
भवति । सखा शीघाचगतेः शोध्या । शेष स्फुटा ग्र गते 
भेवति । अत उक फलांशखाङ्ान्तरशि्चिनीध्नीत्यादि | 
अच्च भाग्यखर्डस्फुःयकरणस्य फल प्रदग्यते । कक्चामभ्य- 
गतियंग्रेखा प्रतिघृत्तसपाते युजज्या तुल्यः कर्णो भवति। 
तावती च फलाशखाङ्कान्तरशिधिनी । अतस्तुल्यत्वा- 
द्गुएक भाजकयोरविकरतेव केन्द्रगतिः । ततो मध्यैवाच्न 
गतिः स्पष्टा । अस्फुटखण्डग्रहणे 


` बिज्याहता स्वचलकणेहताशुचाप- 
भोग्यज्ययः विगुणिता बिहता्यमोव्यी । 


इत्यनेनाप्यानयनन तन्न मध्यगतितुरया सम्यग्मच- 
तीति सवमन्र निरववयमिति भावः । - 


भाषा ार्घ्य। 


शौघ्रकेन्द्रगति को फलकोटिल्या.से गुशकर शीघ्रकणं का भाणः 
देकर जो फल मिले उसको शी्ोचगति मे. घटान्ने से शेष स्पष्गत 


होती है । बिपरीत शोधन म वक्रगति होती है । 
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उपपत्ति 
राच्यं क वासनाभाष्यायु सार गति के शीघ्रपलसाधनार्थं निम्न 
लिखित क्षेत्र वनता हे । | 
षे. 
>< 


( १९) श्मेस्प-अशीफ~अस्प, 
श्वमंस्प-रषशी फएन=श्वस्प, 
मस्पग - शीस्पगस्पगः 

( २ ) अशीडउ- अमेस्प~श्रशीके, 
श्वशीड -श्वमंस्प=श्वशीके) 


| 


शीउग ~ मंस्पग=शीकगः 


्मनुपात- 
= भोखं >‹ शीकेगं 
२२५; भोखं : :शीकेगः--- = ञ्यान्तर। 
| २२ 
फको =£ ०-फ | 
पको > 
२५: शीषको २१०९२ ९५._सपष्ट भोग्यखणड । 


शीफको >९रीकेग शीफको > शीकेग 
शी 
ति शोक 





क ` = ता ॥ =: 


योक वि 





। 
{ 
। 
1 
। 


च 
कको कनया > क यो 





१८६ म्रहगणिक्त~ ` 


# + ७4 
त्र गे कंग ग्‌ ^ 
त 1 शाना) -स्परदाति। 
द शोकः 


इस प्रकार / फलांशखाङ्कान्तरशिश्जिनील्ती '  इस्यादि उपपन्न 
होता है # ३६ ॥ 








0 अ 9 
धी्रडिःदे चलष््ल धुगतेयंदुकत 
> -- एधितः 
लल्लेन तश्च सदिद गमरएकधिचिन्त्यस्‌ । 


इाएक्छथा गतिषलस्य धनरेखन्धौ ॥ ४०॥ 

व्च ्रूद्‌ दन्त यद्भृतर्चलषटलङ्ङ् तद्‌ सङ्‌ । !चभै 
मव च न्द्र्‌ जारयखर्डास्मााल्‌ एल रसश्‌ | 
तधा धनरसन्धा गातषलासादस्थानेऽपि फलद्चत्पात्‌ 
एवं । तत्पश्चे गविफलामादकारररयामाकात्‌ ¦ भञ् 
वासनापकदस्तरत्तमाचसपीद्‌ क्ञायते । येऽम्पे ब वि 
दान्त । अथवा छयाजमानिनस्तेषां बृलीकशखा वत्मति- 
रूत्पाद्या । तब्यधा । भोसक्य धतलेखन्धिकेन्द्रः सा$. 
रान चतुच्यन्‌ 2 | १५ । -शुकध्य 1चेशकतिम ग््ाघेक्छस्‌ 
४। २०। अञ्न यादद्क्त मतिषलसःस्पेयसे त्वह सक्ष- 
दकला श्वासस्य १७ |. शुकस्य ॐ {लश्वत्रसा ३२ 
जागच्छनन्त । तठरत्‌ । अथ स्वस्दान्तर सदेति चे- 
सद्र । एकाजश्ङ््‌ कलानि ससद शयकलान्तरम्‌ । 


६ 
~ 
€ 














# तात्छालिक भोग्यलरड से तात्कालिकं गति का साधन चाचारयोक्त वास्तविक ` 
१६। ३ ९५।१ अद्यतन-र्वस्तन कर्णा का मेद्‌ है 1 इसकी उपपत्ति श्रीपुधाकर द्विसेदी ने 
अपन तूयाद्धान्त कौ टीका में लिखी हे। वह अरमेजी 711त के सिद्धान्तावुसार हे । 
तस॒ ता्तालेकगतिं का साधन परम यतित ६7६ .। प्रा्रान गाशेतन्ञ उसे 
पम नह। सकते इसलिए नही लिला । गो सममत दा उक्त अन्थ की टकामें दें । 


स्पष्टाधिकारः ] १८७ 


[ 


तत्कथ स्वल्पङ्च्यते । अर केचिद्धासनावांच्याः स्व भो- 
ग्यखरडा दतस्य काप मोेऽयसखस्डाहतेति मन्यन्ते । 


क्वं दधः स्यरप्रचत्ता छन्द रशत सलग 
कलापश्चकेन चाधिके ४।१।५ अयकस्थायेऽवि कना 
गतिरायातीति खुधीनिरिदमरि दिंलोच्छ्थद्‌ । 


साङा यलषए्द्य्‌ | 
लल्लाचार्य ने अपने धीचद्धिद्तन्र मँ जो गदि-शीघ्रपल कहा दै 
वह्‌ टक नदीं टै । इसका गणक विचार करे । रौर जो तीन राशि 
सरोर नवराशि के चेन्द्र मे गतिषठल का.नाश श्मौर धनं, नृ णसन्थि 
म गतिफल की सन्ता कही हे बह मी शद्ध दै । 
------ (~ 
पया) । 
ड ष „ ¢ म ५ भ मे 
यहा आचाय ने लत्ल का श्रम स्पट्ट लिखा है । गोलाध्याय मं 
कक्षामध्यगतियग्रेखा-' इस श्लोक की उपपत्ति सं धनर्णसन्धि ओर 
गति फलाभाव स्थान. का विबरख्‌ स्पष्ट क्या गया है ॥ ४० ॥ 
इदानीं वक्तार मयमाह- 
तव्या स ु 
व्राकन्द्र नागाद्छद्प २६५ शरन्द्र ९४५ 
~ = ९ ~~~ =" 
स्तर १२४ प १६५ {रुद्रः ११३ । 
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भागाः सुखाय दान दटिताः । यतौ वन्तारश्ये 
वकरत्यागे च गलिः ग्रएं भवतति ! अतस्वन्ताच्च्युतःस्तेऽव- 
जामा सवन्तात्युपपन्नद्‌ ! सागयामाः १९७! २११५ । 
२२१५ । ९६५ । २४७ ॥ 

| | उदाषामाष्य । 
` -मोम आदि बहो के शीत्रकेनद्रः कम ल १६५, १४१५, १२.५। 





१८८ प्रह गिते 


१६५, ११३ होने पर बे वक्रगति होते है । ओर इन रशो को 
३६० मँ घटा देने से शेषांशों मे मार्गगति ह्येते ह । अथात्‌ शीघ्- 
कन्दरांश १६७।२१५।२३५।१६५ होने पर वक्रता होडते द ॥ ४ १॥ 
इदानीद्दयास्तस्भवमाद- । 
प्राच्यासुदेति क्षितिजोऽष्सरैः रट 
शक्ते १४ गरुः ससकुभिश्व १७ मन्दः । 
स्वस्वोदयांशोनितचक् भागे-३२३२ । ३४६ । ३४३ । 
ख्यो चजन्त्यस्तमय प्रतीच्याम्‌ ॥ ४२॥ 
खाक्च ५० जन २४ ज्ञसिततयोर्द यः प्रतीच्याः; 
मरतर्च पश्चतिधिभि ११५ इुनिसक्षभूसिः १५० 
प्राख्द्धमः शरनखं २० 1छघृतप्रमाण-१८्२ 
रस्तश्च तच्च दशवष्िभि ३१० रङ्दयैः २२९।४३॥ 
अवक्वक्रास्तमयोदयोक्त- 
भागाधिकोनाः कलिका विभमक्ाः। 
द्राकेन्द्रसुक्त्यासदिमेगतैष्यै- 
रवक्रवक्रास्तमयाद याः स्युः ॥ ४२ ॥ 
स्पष्ाथंभिद्म्‌ । 
छञापपात्तः । उदयास्तमयाध्याये ये कालांशः 
पठिताः स्फुटाकोात्‌ स्फुटग्रहे तैरन्तरित उदयोऽस्तमयो 
वा गवति । इट्‌ तु सध्यमाकात्‌ स्थूलरफुटे यहे तावां 
द्लनादरन्त'रत ख उदयाऽस्तसया वा स्थूलः स कथ्यते 
इह यच्छाघ्रकन्द्र तन्लरदस्फुरस्य मध्यरवेश्चान्तरम्‌ । 


` य्था (द्ध(तजस्यादद सराः २८ । एाभः कन्द्रभागेयावद्धा- 


मस्य फलमानीयते तावदेकादशभागा ११ मवन्ति । 
९ स ४५९ ५ ४९ 

तैरधिको मन्दस्कुःटो यावदकोच्ोध्यते तावत्सस्षदशभा- 
गान्तरितां भवते । सक्षदश हि तस्य कालांशः । अत- 


स्पएटाधिकारः । १८६ 


स्तावति केन्द्र उदयः । एभिः केन्द्र मागेश्चक्राच्च्युतैः 
पश्चिमदिशि तावदेव भौमाकयोरन्तर स्यात्‌। अतस्तच्ा- 
स्तमयः। एवं यदा यरोश्चतुढं श मागाः १२केन्द्रम्‌। तस्मात्‌ 
केन्द्राद्धागशचय फलम्‌ । तदधिष्छस्य शरोर कंस्य चान्तर- 
मेकादश मागाः। एवं मन्दस्यापि रफुटस्याकेए सान्तरं 
पथ्चदश कालांशः १५। एवमनयो््भमवचकाच्छुदधैरस्त- 
मयः । बुधश्ुकयोस्तु खाक्षै ५० जिनः २४ केन्द्राशर्विश्व- ` 
रुद्रमिताः कालांशा उत्पव्यन्ते । सैमानैरधिकौ तो तैरेव 
माये रवेरगूतः स्याताम्‌ । यतये य एक मध्यो रविस्तावेव ` 
सशो । अतः कालांशान्तरितयोरूदयः । एवं तयोय 
उदयास्तभागाः पठिवास्तैस्तेः रूलांशैस्तुस्यमेव पलं 
भवति । अबणयकोटयाश्ल मागेभ्य उनमाधिकाः;ः कलां 
द्राकेन्द्रसुक्त्याष्टता गतैष्यदिनानि भवन्तीति चैराशि- 
केनोपपन्नम्‌ । 
मादामाष्य । 

मङ्गल का शीघ्रकेन्द्र २८) वृषस्पति १४ शरोर शनि १७ अंश 
होने पर, इनका पूर्व दिशा मे उदय होता है । इन अशो को ३६ ०्मे 
धटाने से शेष के समान शां मे, पश्चिम दिशामे तीनों का शस्त 
होता हे । अर्थात्‌ क्रम से ३३२, ३४६, ३४३ इतने शीव केन्द्राशों 
मे शस्त ह्येता है । बुध ओर शुक्र का शीत्र केन्द्र ५० श्ौर २४ 
श द्येन पर पश्चिम मं उदय आर १५५, १७३ म शस्त होता 
है । ओर २०५, १८३ अर्शो म पू्वोंदय ओर ३१०; ३३६ मे 
उसी दिशा म॑ दोनो का रस्त ह्येता है। 

पूर्वोक्त अवक्र, वक्र, अरत आर उद्यांशादि को शीघ्रकेनद्र मे 
घटाकर, शेष की कला को शी्रकेनद्रीय स्पष्टगति द्वारा भाजित करने 


न ~ ` ` पकक रेनणकक नुक त 932 95 ट 


तनि 
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त ता 


मि रिरि 


धन रूर सस्कार स मध्यग्रह दता है | 


१६० ग्रहगणिते 


से, दिनादि गत, गम्य पल मिलता दै । उसका इषटकाल मे संस्कार 
करने से अवक्र, वक्र; अस्त रौर उद्य के अंश सिद्ध होते है । 
उपपत्ति | 


9 गें ५ (+ = ०, ~ सूः ¢ 
यहा प्रहा के जो कालांश लिखे दै उतने अन्तर पर जव सूर्यस 


ग्रहं होते हँ तव उनका उद्यास्त होता है | परन्तु मध्यमारव से स्थूल 


स्पटमह का अन्तर यहां दिखलाया गया है इस लिए वह स्थूलं 
काल ह । ॑ 

अयुपात केया-- यदि शीव्रकेन्द्रगतिकलाश्यों मे एकदिन मिलता है 
तो अन्तर भागकला म क्या ? इमप्रकार्‌ जितने दन गत किंवा गस्य उपलब्धं 


हो उती प्रमाण से भरो काः उद्य-अरत नौर वक्री-मागीं ह्यना 


सिद्ध होता है ॥ ४२-४४ "॥ 
इदानी स्फुटग्रदान्मध्यग्रहानयनसाह- 
स्छुटग्रह मध्यखग प्रकल्प्य 
करत्वा ले मन्द्‌ चले यथोङ्घे | 
ताभ्यां खडुव्येस्तधनशकाभ्यां 
खखस्करता मध्यलशे मवेत्‌ खः ॥ ४५ ॥ 
स्पदछाधाचदन्‌ | अस्र (चला ज(वाध्रव वासना । 
भावायाष्य्‌ | | 
स्फुटग्रह स मध्यग्रहसाघना्थ | स्पुःटय्रह को मध्यमग्रह मानकर 
पूवाक्तं निधि से मन्दफल ओर शीनपःल सिद्ध करके उनवे विलोम 


1 


वत्‌ रपष्टग्रह केः समान मन्यन्रहु स मन्द्फल साधन करके 


<. स्प्नह तुल्य मन्द्‌ स्पष्ट से, पूर्वरीति से. शीघ्रफलसा ध्न करके 
उसका विपरीत संस्कार करना. । फिर उसे शीघ्रफल ओौर उसके 
सकार स स्पष्ट एवं स्पष्ट से शीघ्रफलः, यों असक्रत्कर- सेः शीध्रफल 
स्थिर करना । अनन्तर उसके संस्कार से अहगण सिद्धःमध्यग्रह होताहै। 


1 
न ह गि "त १ अकु न्क 
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उपपत्ति | 
वास्तव मन्दफल शआोर शीब्रफल के संस्कार से मध्य स्पष्ट होता दै । 
इसलिए स्पष्ट आर वारततपलों के विपरीत संस्कार से मध्य होगा । 
स्य्ट्रह से सिद्ध मन्दफल वास्तव होता है इसलिए उसमे असङ्गतरम 
नं किया | रोर वारतव मन्दपःल वास्तव मन्द्सपष्ट के अधीन हः 
पर उसके अज्ञान से मन्द्स्पष्ट से ही-शीव्रषफल साधन करनं से ह 
{बूल हंञ्रा । स्थूलतानिवारणार्थ ही असकतकर्म क्रिया गया है | 
सू चन्दर का स्पष्टीकरण यदि श्ररलकार से साधित मन्दपःल 
से करियागयादहो तो स्पष्ट से सकृत्साधित मन्दफल का व्यरत संस्कार 
करना चादिए । ओर यदि स्त्सादित स्थूल मन्दपल् से स्पष्ट किया 
दो तो रथूल मन्दफल के संस्कार से ही वे स्य होजति है । स्पष्ट से 
मन्दफल स्थूल नहीं किन्तु सृक्ष्मे आता & । इसलिए र छत्‌ अथात्‌ 
एकवार ही सिद्ध किया गया है । यही सुर्सिद्धान्त मै भी लिखा है 
+ तन्मान्दमसच्रद्राम फलं मध्यो दिवाकरः । › 
इसप्रकार वासना स्पष्ट प्रतीत होती हे॥ ४५॥. 
इदानीं परलभाज्ञानसाह-- 
करियतुलाधरसक्रमपूदते- 
ऽयनलवोत्थदिमैविंषुवदिनय्‌ । 
 मकरककेटसंक्रमतोऽयनं 
यदलमभा विसुवदिवसखेऽक्नभा ॥ ४६ ॥ 
अयनांशानां कला रविशुक्त्याहताः फलमयनलयौः- 
त्थदिनानि। तेर्दिनैमेषसंकान्तेस्त॒लासंकान्तेस्च पाग्विषु- 
वदिन भवति । एवं लकरककंटसंकमतः पागयनदिनम्‌ । 
तस्मिन्‌ विषुवदिने मध्याह्ने या चाया सा पलभा । 
अस्य क्षेच्रस्य वासनामोले । 


न भः कान्य 


१६२ प्रहगिते- 


# } 


अआषामाष्य | 

आयनाशकला मे रविगति का भाग देने से ्रयनदिन मिलते ई । 
मेष शरोर तुल संक्रान्ति के पले ्रयनदिन फे तुत्य. दिनों मे विषु- 
वदिन होता है । ओर उन्दीं दिनों के समान दिनों म मकर मौर कर्व 
संक्रान्ति के पूवं अरयनदिन होता है । 

 स्परयन मेष श्रौर तुल -संकान्िकाल का दिन विषुवदिन श्चौरं 
मकर, ककं संक्रान्ति दिन ्रयनदिन कहलाता ३ । दिपुवदिन के मध्या 
मे द्वादशांगुल शं की लाया को अक्षप्रमा वा पभा क हते दै । 
। उपपत्ति । 

अनुपात किया-गतिकला मे एक दिन तो अयनांशकला मेँ 
क्या ( जो सावयव फल मल्ले मेष संक्रान्ति से उतने दिन पूरं सायन 
मेष संक्रान्ति होती हे । सूर्यं विम्बकेनद्र के मेषादि राशियों म संचार, 
काल को, संक्रम कहते है । ` 5 

जिस दिन सायन सूर्य मेषादि म हो उस दिन सूय नाडीचृत्त मेँ 
भ्रमण करता षै वही विषुवदिन कहलाता है | नाडीव्रत्त लङ्का करा 
पूवा पर चत्त है । विपुवदिन के मध्या मे खमध्ये सूय रहने से लङ्का मे 
शङ छाया का अमाव होता है । अन्य देशों मे पूर्वापर सममण्डल 
होता ह इसलिए उस दिन भी मध्याह मं शंङ्लाया उत्पन्न होती है । 
उसी अगुलात्मक छायामानं को ही पलमा क्रिवा बिषुवती कहते दँ 


सूयसिद्धान्त मै भी लिखा दै-- 


‹ एवं विपुवती छाया स्वदेशे या दिनाधना |? - : 
 द्वादशागुलशं कोटि । पलभा अयुज | पलकं कर्ण | यह स्थिर 


क्त्र उरपन होता दै ॥-४६ ॥ 


इदानीं पश्चज्यासाधनमाद-- 
युक्ायनांशादयमः प्रसाध्य | 
कालो च खेटात्‌ खलु मुक्त भोग्यौ । 





स्पष्टा धिकारः | १६३ 


जिनांशमौन्यो १३९७ णुशिता्कदोज्यी 
चिञ्यो ३४३८ इता कान्तिशधुसोऽस्य वगम्‌ 2७] 
चरिज्याकरतेः ११८१९८४४ पोद्य पदं जीवा 
कान्तिभवेत्‌ कान्तियुणस्य चापम्‌ । 
अक्षप्रभारखुणितापसनज्या 
तद द्वादशंश्च भवति द्ितिज्या ॥ ४८ ॥ 
. सा निञ्यक्ताघ्नी दिष्ता चुभोव्यो 
चरञ्यकास्यारच घलुश्चरं स्थात्‌ । 
अच्र खेटादित्युपलक्षणएम्‌ । यसमात्‌ खेटाज्ल्नाद्वापमः 
साध्यस्तस्मात्‌ सायनांशादेव 1 तथा यस्मादुदयसम्ब- 
न्धना खुकूभोग्यकालो साध्यो तस्श्ादपि सायनांशा- 
दव । स्रायनाकस्य दोज्या जिनमागज्यया गुणिता 
चरिञ्यया भक्ता कान्तिज्या स्यादित्यादि स्पद्राथम्‌ । 
अस्थोपयत्तिः । विषुवत्कान्तिषटत्तयोयतैम्योत्तरमन्तरं 
कान्तिः । तयोः संपाते कऋान्त्यभावः । ततस्िभेऽन्तरे 
परसा जिनतुस्यभागाः। अतस्तत्संकातादारभ्य कान्तिः 
खाध्या । उद्याश्च तत एव । स तु सपातो मेषादेः 
प्रागयनाशतुल्येऽन्तरे । अत सांयनांशत्‌ खेटात्‌ कान्तिः 
सक्त मोग्यकालां चेत्युक्तम्‌ । यदि चिज्यातुल्यया खुज- 
ज्यया जिनाशज्यातुस्या कान्तिज्या लभ्यते तदेष्टज्यया 
किमिति । रूल कान्तिज्या विषुबदघत्तात्‌ तियेश्पा 
भवति । कान्तिज्या खुजस्िज्या कणेस्तदगोन्तरषद- 
महाराच्रच्रत्तव्यासाधेम्‌ । सेव युज्या । अथ ङुज्योच्यते । 
यदि दादशकोटेः पला खजस्तदा कऋन्तिज्याकोरे 
किमिति । फलं क्षित्तिजोन्मरुडलयोभधष्येऽहोराचघ्त्ते 
ज्यारूपं स्यात्‌ । सेव कुज्या । सा धलुःकरणा्थं चिञ्या- 


व 


यज 


९६४  प्रह्गणिते- ` 


बरत्ते परिणाम्यते । यदि चज्या व्यासाध एतावती तदा 
चिञ्याव्यासा्धे किमिति । एलं चरज्या । तद्धुस्चर- 
मित्युपपन्नम्‌ । ~ 
'भावषानाष्य। 
परह मे अरयनांश जोड़कर क्रान्ति ओर उदय सम्बन्धि अक्त भोग्य- 
काल का साधन करता । रविदोर्ज्या को जिनांशज्या से गुणकर 
तरिव्याका भाग देने से क्रान्तिज्या होती है | क्रान्तिज्यावर्ग को 
त्रिञ्यावर्य मे घटाकर मूल दुज्या होती ह । कान्तिञ्या का चाप-ऋन्ति 
होती है 1 क्रान्तिञ्या को पलभा से गुणकरः द्वादश का माग देने से, 
फलं इज्या होती हे । कुञ्या को त्रिज्या से गणकर रज्या का भागं 
दूने से चरव्या द्यवी है | उसका धनु चर होता हे । 
 उपपात्त | 
नाडीृत्त शरोर क्रान्तिद्त्त का याम्योन्तर अन्तर क्रान्ति फलाती 
है । इन दोनों इत्तों के सायन मेष अर ठुलके दो संपात विन्दुशरों 


मे क्रान्ति का रभाव श्मौर तीन राशिपर परमान्तर २४ शश का 
होता दे । उक्त दोनों टृत्तौ का संपात मेषा दि से पूै अयनांशतुल्य अन्तर 


पर हं इसलिए सायनयहं कौ दोज्या से- कऋान्तिसाधंन उपपन्न ह्येता 


हं 1 अनपात- 


हि, 


त्रिञ्यातुल्य मुजज्या मे परमक्रान्ति २४ मिलती है तो इष्टदोर्ज्या 
मं क्या { फल कान्त्या विुबदुत्त से तिरी सिद्ध इई । ऋन्तिज्या 
अंज, त्रिज्याकण, दोनों का वगान्तर मूल चुज्या हुई, जोकि अदोरा्- 
बृत्त का ग्याप्ताधं हे । 


 ,* ङस्या साधनाथ अनुपात किया--~ 


१२. : पललभा ; : क्रान्तिज्या = ऊुज्या । यह गोल मे. क्षितिज 
शरोर उन्मरणडल के बीचमें अहोरात्रव्रत्तगत अयाखूप आन्तर आया । 


क क्का 


रपष्ठाधिकारः । १६५ 


इसके धनु फे लिए त्रिज्याब्त्त म परिणामन किया--यदि युज्याव्या- 
सार्धम यह प्राप्न होती ह तो च्रिज्याव्यासा्ं सँ कितनी १ फलं चरव्याः 
हई उसका घु चर हुश्रा ।॥ ४७-८ 1 | 
अथ प्रक्मरान्तरेण चरानयनसाद् । 
स्वदेशजेस्तञरश्वर्डके वो 
लघुज्यक्मवद्रविदोदश्िमागात्‌ ॥ ४६ ॥ 
रेषादिराशिर्चिवयस्य सानि 
वरारथघोऽधः फशिशधित्सनि 1 
तानि स्वरशे चरखरुडकामि 
दिङ्ूनागसन्यश्तशसे १०।८। रन विनिष्नी ॥*०॥१ 
पलग्रभातोयषपलात्यव्छानि 
स्थूलानि वा स्युस्चरखस्डक्मनि । 
स्थूलं चरं चश्डुपसीरसक तै- 
स्तत्याखखरं याद्‌ खाप सकषम ।॥ ५९॥ 
अथवा त्रं वष्ष्पशाशैच्िभिः खण्डकः स्वदेशजैले- 
चुज्याप्रकारेशसितेदश्णसित्यषष्टिना स्मध्यम्‌ । ङस्मा- 


-दित्याह । रविदोलख्िमागात्‌ । यशस्य सपमा शस्य यो 


ुजस्तस्थ यरत्यशस्लस्माशरिददश्यन्ामेस्यषद्‌ नए । 
मथ खर्डकानि । मेषादिराशिजितयग्यत्थादे सुगमम्‌ । 
अमथ स्थूलखलस्डकैयेचरं तस्स्थुलं एानीयपलात्मक भवति । 
तत्‌ षड्गुणं प्राणात्मकम्‌ । तस्म्रायदि धुः कियते तद्‌ए 
सृष्टम चराधं स्यात्‌ । 

सन्नोपपत्तिः । खकम्रशल पलां पकर्प्य एकद्भ- 
चिराशीनां एथ चरार्यारीथ तानि षड्भ(रभज्य 
पानीयपलात्मकानि क्रत्वा यावदधघोऽघों विशोध्यन्ते 
तावरिङ्नागसन्यशगुणएणः उत्पव्यन्ते । अता-चुपातः 


१६६ प्रहगरिते- 


यद्येकांलया पल मयैतानि चरखर्डानि तदेष्टया किः 
मिति । एवं चरखर्डानि स्युः । परं तानि ज्यात्मकानि | 
यतः पूर्व स्वल्पत्वाद्धलनोत्पन्नम्‌ । अतएव तत्पाणएचापं 
यदि वापि सुष्ष्मभिस्युकतम्‌ । खर्डकेरचरकरणे लघुञ्या 
साषनवद्ासना । तन्न लघुज्याखर्डकानि नव चरखरड- 
कानि णि परमे राशिच्रये जे यथा जीणि लभ्यन्ते 
तदथं रविदोखि मागादित्युक्म्‌ । 
भववामाष्प। 
अथवा, स्वदेशीय चरखण्डों से लघुज्या साधन के समान रवि 
अुजांश के तृतीयांश स ‹ अशमतिर्दरा प्रम्‌- '. इत्यादि रीति से चर 
साधन करना । मेषादि तीन राशियों ॐ चर परस्पर घटाने से चर्‌- 
खण्ड होगे । १०; ८ रौर ३।२० होते है । इनसे पलभा को 
गुणने स पानीय पलासक्‌ चरखशर्ड होते है ।. इनको ह्यु से शुणकर 
अघ बनाकर फिर श्लु का लु करने से सूक्ष्म चर होता है । 
4 उपपत्ति । | 
` एक अशगुलं पलभा कल्पना करके, मेपादि तीन राशियों का चर्‌ 
अलग अलग साधन करके उन में ६ का भाग देकर पलात्मक करके 
परस्पर मं शोधन करने से १०।८। ३। २० ` उत्पन्न होते दै | 
इन खणड मे अनुपात क्रिया--यदि एक अगुल पलभा म, उक्त 
खणड मिलते है, तो द मे कया १ फलं  चरखणड होगे । उनके ज्यात्मकं 
होने से उन्न चाप सुष्ष चरखर्ड होता है ॥ ४६-५१ ॥ 
# चर्या = अक्षाशघपरीरेला  कान्तस्परेला, यह एक सिद्धान्त है । 
शके मूल पर, चेभ्वसं की परवातमापक सारणी ते, सूष्म चर सिदध होता हे । 
उ०, श्रयोध्या म पलभा=९।४, परक १३।२७ 1 अक्षांश = २६। ४८८ 
^ वत्या ४५००७७१५) ल्श = ९३। १२८ । लम्बव्या = ८९२५८५८ । पूवं 
श्रज्या >< क्राञ्या त्रि . 


-----; श्र ञ्या = श्क्षा 
` युज्या > लञ्या | १ 9 


श्राचायाक्त विधि से चरञ्या = 


स्पष्टाधिकारः । १६७ 


` इदानी दिनरा्िमानसमाह । 
चरघटीसदिता रहिताः कमात्‌ 
तिथिभिता घटिकाः खलु गोलयोः । 
भवति तद्‌ युदल निजसावनं 
सखगुणएतः पतितं रजनीद लस्‌ ॥ ५२॥ 

पश्चदशनाञ्य उन्तरगाल चरघटीभिः सहिता दद्विणे 
रहिताः । एवं कृते निजसावनं चुदलयमाणं ` भवति । 
यस्य गृहस्य चर तस्येत्यथंः। दिनदल जिश्तो विशद 
राञिदल भवति । 

अचर वारना । उन्मरडलयाम्योन्तरबलययोरध्ये पश्च- 
दश घटकाः । उन्सरडलाद धः क्चितिजसखुनत्तरगोलेचराध- 
कालनातस्तद्‌ धकाः पञ्चदश घटिकाः । यास्यगोले तु 
तदूष्वेसतश्वरानास्तच्र पश्चद्श । 

भाषाभाष्य । 

उत्तर गोल मं पन्द्रह घड़ी म चरघटी जोडने रौर दक्षिण गोले 
घटाने से, जिस अ्रह की चरषटी होगी, उसके सावन दिनार्धं का मान 
होता ह । उसको तीस म घटाने से राञ्यर्धं का मान होता है | 

उत्तर गोल म स्वक्षितिज उन्मण्डल से चरार्धक्राल के त॒स्य नीचा 
> क्रासप; अव मेषादि तीन राशयो मे 

मेषक्रा = १९१ ।.२८८ 1 ४१“ = करांस्परे = ९ ३०७१६७५ 


 ष्वरांश चरासु 
+ क्षास = & * ७०३४०८६ = ५ । ५३८। ९“ = २५३ 


द्षक्रा=२० । & । १७. = क्रसरे = 8 * ५६४५६२५ 


चरांश चराम 
+ श्क्षा =& ` ७०३४०८६ = १०५ । ३०८। १०८ = ६३०. 


मथुक्रा=२३।२७ । १०८८ = करास्परे = & . ६२३७२६४६ 


चरांश चरामु. 
न भ्रह्षास =& * ७०३४०८६ = १२ । २१८। २७८ = ७४२, 


(4 ६ ट ग्रहगरिते- | 


हे, इसलिए वहां जोडा ओर दक्षिण गोलम चा होने से घटाया 
हे ॥ उन्मणडल शौर याम्योत्तरमरडल के बीचमें पन्द्रह घटिका खदा 
रहती ह ॥ ५२ ॥ 

इदानीं गृहाण ४ चरकमोह । 

चरघ्नसुष्षिधुनिशाखु भक्षा 
तयोनयुक्ूः खचरो विधेयः । 
कश्ाददग्दक्चिएगलभेऽर्फ 

| खूथोादये व्थस्तसतोऽस्तकाले ॥ ४३ ॥ 

ग्रहस्य खक्षिस्चराख{गयर्याहारान्ाद्भि २१३५९ 
भाज्या। फलकलािस्सरगोल गृहो रष्ितो दश्षिरुम्मेले 
सदेतः । एवसादयिको गृहः । यद्यश्तकालिकस्तदातो 
व्यस्तम्‌ । उत्तरगोले सहितो दक्षिएगोसे रदित 
इत्यथः । भ 

अत्रोपपत्तिः।! ये लद्कोदथकालिष्छास्ते स्वोदयकाल्िकाः 
क्रयन्त । अच्र तद्द थोसष्ये चरकालः | ततोऽलवपातः। 
यद्यहाराचराश्ुभि २१६५६ गतिकला लभ्यन्ते तदा चरा- 
सखाभिः किमिति । फलकलाधिशूनो गृह उन्लरगोलस्थे 
ऽकऽतः 1क्रयत्त यतस्तत्र लङ्गेद यात्‌ पराङ््‌ स्वदेश्तेदयः 
यल्लङ्काया 1क्चतिज तदन्यदश उन्मख्डलस्‌ । अत उन्म- 
रडलाद्‌ धस्थे क्षितिजे णम्‌ । दक्चिएगोले. तुपरिस्थिते 
धनम्‌ । अरस्तकाले तस्माद्विपरीतम्‌ । यतस्तखोन्मर्डलं 
प्राप्य पश्चात्‌ क्षितिज प्राभोति रविरन्तरगोले दक्षिण 
गोले त्वादावेव । एवं सवेखुपपन्नमित्यादि वासना गोले 
सम्यगगिदहिता । इह स्िक्षोक्ता । 

भाषाभाष्य। | 

` अह कौ गति को चराश से गुणकर शरहोरात्रासुशरों का भाग 


^ 


सप्टाधिकारः । १६६ 


देनेसे जो फलं मिले उसको उत्तरगोल मँ प्रह मे क्र ओर दक्षिण 
गोल मे धन करने से--श्रौद्यिक प्रह होता है ! अस्तकाल मँ इससे 
विपरीत्त संस्कार करना । अर्थात्‌ उत्तरगोल म धन शौर दक्षिण मँ 
प्रर करना | ` 
उपपत्ति । 
लङ्का सूयोद्य रर ्रपने रेखापुर के सूयादय का अन्तर-दक्षि- 
रणोत्तररूप चर संज्ञक दै । चरके संस्कार से लङ्कोद्यकालिक म्रद 
स्वरेखोद्यकालिक किए जाते दै, क्योकि दोनों के बीच मे चरकाल 
का अन्तर्‌ रहता हं । अनुपात क्रया- 
ई ( गक > चसु = चरक 
२१६५६ : गतिक :: चरासु = इश - चरकृला | 
इसका उक्त रौति से प्रह मे धन-श्रुण संस्कार करना ।॥ ५३ ॥ 
अथ लङ्कोदयसाधनसाह । 
एकस्य राशेबरेहती ज्यका या 
दरयो खिभस्यापि करतीक्रलानाच्‌ । 
स्वस्वापमञ्या करूतिवनजितानां 
सूलानि तासा चयुणादहतानि ॥ ५४॥ 
स्वस्वद्युमाच्या विभडेत्‌ फलानां 
चापान्यधाऽधः परिशोधिलानि । 
 कमोत्कमस्थानि निरक्षदेशे 
मषादेकानाञ्ुदयासवः स्युः ॥ ५५॥ 
एकस्य राशेष्ेदती अयेत्यष्टमी ज्या । दथोरिति षो- 
डशा ञ्या । ।चभस्येति जिञ्या । आसां बगिताना स्व- 
कय स्वकाध कान्तिञ्याचगकाजताना मूलानि जिज्यायु- 
णितानि स्वस्वदयुज्यया चिमजेत्‌। फलानां चापान्यधोऽघः 
परिशोधितानीति ठृतीयाद्‌ दितीयं दवि तीयात्‌ पथमं शो- 


वनन म 
~ य अ सा य दा 9 ययक यदद किक 
प 


ग्रहगणिते- 


ध्यम्‌ । प्रथमं तथाविधमेव । एवं लङ्कादयासवः स्युः । 

अ्ोपपत्तिः । अोद्च्चतः कान्तघ्रस्य 1तेय द्‌ 
स्थितत्वात्‌ च्यस्राणि क्चे्राण्युत्पद्यन्ते । तदयथा । मषाः 
तस्य ज्या कान्तिषत्ते कणः । तत्कान्तिञ्या लङ्ग ल्ल 
तिजे खजः । तद्गोन्तरपदं मेषान्तेऽहोराच्नल्त्ते कोटिः । 
एवं राशिद्धयस्य ज्या कणेः; । तत्कान्त्या खजः । तद~ ` 
गौन्तरपदं व्रषमान्तेऽदोराचघत्ते कोटिः । एव चिराशि- 
ज्या कणैः । परसक्रान्तिञ्या खजः । परभारपययुञ्या 
कोटिः । एताः कोटयश्चापकरणाथे चिञ्यादृत्ते परिणा- 
मिताः। चिज्यागुणाः स्वस्वयुल्यया भक्तास्तासां चापानि। 
प्रथमं सषोदयस्य कालः 1 देताय राशिद्भयस्य । तृतीय 
राशि्रयस्य । अतो विरलेषितानीत्युपपन्नस्‌ । 4 

भाषामाष्य । 

एक, दो, शओओर तीन राशियों के वृहञ्ञ्यावगं मे शरपने पने रा- 
शिया के क्रान्तिज्यावगं को घटाकर मूल लेना, षटिर त्रिभ्या से गुणकर 
पनी अपनी दयुज्या का भाग देना, जो फल मिले उसके चापकर 
करमोल्कम रखकर परस्पर शोधन करने से मेषादि राशियों के लङ्को- 
द्यासु होते हं | 

उपपत्ति । 
साक्षदेश म, कऋान्तिदत्त क तिरद्धा होने से उसके ओर अरहोरा्च्त्त 


कै सपात से क्रान्तिक्षेत्र उत्पतन होते ह | 


( १ ) मेषान्तञ्या कर्‌ ऋरान्तिज्या जज, मेषान्ताहोरात्र म कोटि । 

( २ ) वरृषान्तज्या कर्णा, क्रान्तिज्या सुज, वरषान्ताहोरात्रमे कोटि | 

( ३ ) मिथ्ुनान्तञ्या कण, करान्तिञ्या भुज, मिथुनान्ताहोरात्र 
मं कोटि । 

इन कोटिग्याञ्नो के चाप करने के लिए त्रिज्याचृत्त मे परिरएामन 


स्पष्टाधिकारः । २०१ 


किया--यदि युब्याप्र मेये कोटियां मिलती दै तो जरिल्याम्र म क्या ¢ 
इस प्रकार प्रथम मेषोद्यकाल, दूसरा दौ राशियों का, तीसरा 
तीन राशियों का उदयकाल सिद्ध ह्या । परस्पर मे घटाने से अलग 
लग उदयासु सिद्ध होते हं । 

इसकी उपपत्ति गोलाध्याय म स्पष्ट लिखी दे ॥ ५४-५५ !! 

इदानीं प्रकारान्तरेणाह । 

कीटादिराश्यन्तजकोटिजीवा- 
ख्िल्या ३४२३८ गुणाः स्वस्वदिनञ्ययाप्राः । 
चापीक्रताः प्राग्बदधो विशुद्धाः 
कीटादिक्ानाखदयासयेो गा ॥ ५६॥ 

कीटाटिराश्यन्तजक्ोोरिजीवास्ता एक दहिनिराशिल्यां 
भवन्ति १७१६ । २६७७ । ३४३८ एताखिञ्यया य॒ख्याः 
स्वस्वदिनञ्यथा भक इति ! येच घ्रषभान्ते चछुञ्या सेव 
कीटान्तेऽपि ३२१८ । येक सेवान्ते दुर्या सेव 1सदान्ते 
ऽपि ३२६६ । कन्यान्ते युज्या जिज्येव ३४३८ । आभि- 
स्ता भाज्याः । लानां चापान्यधोऽधः शानि कीराः 
दीनाखदयारवः स्युनिरक्चे दा । त एव मिथुनच्रषभमे- 
स्ाणााश्चत्यथः । 
 अचोपपत्तिः । कान्तिदरसे व्रषभान्ते सच्स्थेकमम्रं 
वद्ध्वा दवितीयसग्रं कीरान्ते निवध्यते तस्य स्न 
स्याधमेकरारेञ्यां मवति । एवं सूचस्येकमग्र मेषान्ते 
बद्ध्वा द्वितीयं .सिहान्ते तस्य सच्स्याधं राशेद्धयस्य 
ञ्या भवति । एच मेषतुलादौी बद्धसूचस्याध चिञ्या । 
एता एव॒ ब्रषभान्तमेषान्तसीनान्ताहोराच्रव्र्तानां 
ज्या भवन्ति । यतस्तत्सपातेषु कान्तिचरत्ते स्नाणि 
बद्धानि । अतस्तासां जिल्याघ्रत्तपरिणएतानां चापान्त- 





२०८२ प्रहगणिते- 


राणि कीटादिकानासुदया भवन्तीति गोले प्रदशयेत्‌ । 


भाषाभाष्य । 
ककदि तीन राशियों की कोटिष्या को, त्रिज्या से गुणकरः, अपनी 
अपनी युज्या का भाग देनेसे, जो भ्या प्राप्त दो उसक्रा चाप करके 


परस्पर मे घटाने से, कर्कादि तीन राशियोके प्रकारान्तर से उदयाञु. 


होते ह । 

| उपपत्ति । 

करान्तिरत्त के सायन दषभान्त श्रौर ककान्तमे सूत्र याधकर 
उसका अध करनेसे एक राशिञ्यादोतीदहै | रएेसेदी श्रागेभी 
वासखनाभाष्य म स्पष्ट लिखा है ! गोल देखना चाहिए । 

ककांदि राशियों के रन्त चिह्न पर धुवप्रोत्रत्त करना, बह जहां 
नाडीच्त्त म मिले वहां से युव तक त्रिज्या करं; विघुवांश युज, या- 
म्योत्तरमडल म कोटि--यह एक चापीयत्रिभुज होता ह । दृसरा-- 
युज्या कर्ण, क्षत्रांश सुज ओर याम्योत्तरदत्त म कोटि यह्‌ क्षेत्र होता 


हे । अव श्रनुपात किया- 


यदि द॒ञ्यामे खेटकोरिज्या मिलतीदहे तो त्रिज्यामे क्या 


कोम्त्रि ~ 
द्ध यो, कीटादिरार्यन्तजकोटिजीवा- ` इत्यादि उप- 
पन्न इश्ा 1 ५६ ॥ 


इदानीं पुनः प्रकारान्तरेणाह । 
मेषादिजीवाखिगरहद्यमोगव्यो ३१४१ 
छ्ुख्णा हताः स्वस्वदिनज्यया वा । 
चापीक्रताः फाग्वदतो विशद्धाः 
मषादकानाखढयाक्तवः स्युः ॥ ५७ ॥ 
, स्पष्टाथमिदम्‌ । अच्रोपपत्तिगाले कथिततेव सुगमा च। 


स्पष्टाधिकारः | | २०३ 


१ ध भाषामाष्य | .. 5 
मेषादि राशिन्याश्रां को परमाल्पदयुज्या से गुणकर, निज युज्याओं 
का भाग देकर फलका चाप करके पूरव रीति के अनुसार परस्पर शोधन 
करने से, मेषादिकों के उद्यासु प्रकरारान्तर से, सिद्ध होते है ! 
उपपत्ति । तन वनिन 
श्रनुपात--यदि त्रिज्याकर्णां में परमात्पदयुज्या कोटि है त्तो 
मेषादिं जीवाश्च मं कष्या फल अहोरात्र वृत्त म कोटिरूप होता 
है । उसके चापार्थं अनुपात किया, युज्या मे उक्त फल तो मरिज्या 
मं क्या! | | 
, पद्यु >< भेषाय्या . त्रि = पद्य > मेषाज्याभ्ऽत्रि . 
ट दहन ००) == ~ <= 
त्र युभ्त्रि 
पद्यु >‹ मेषादिज्या | | 
यु 
इसप्रकार ^ मेषादिजीवाच्चिग्रहयुमौर्व्या-- ‡ इत्यादि उपपन्न 
श्रा ॥ ५७ ॥ 
अथ निष्पन्नास्तानसनाह । 
` तेऽश्राद्रिशरूपा १६७० गुणएगोद्रिचन्द्राः १७६३ 
सक्षाङनन्दन्दुमिता १६३७ अथैते । 
कमात्कमस्थाश्चरखर्डवैः स्वैः 
कमोत्कमसथेरच विहीनयुक्ताः ॥ ५८ ॥ 
मेषादिषर्णाखुदयाः स्वदेशे 
 तुलादितोऽमीच षिलोमसस्थाः। 
उद्वेति राशिः समयेन येन 
. तत्ससमोऽस्तं सष्ुपेति तेन ॥ ५& ॥ 
अत्र. धनुःकरणे जीवानां स्थूलत्वाद्द्वितीयततीया- 
बुदयो नन्धेः सम्यक पठितौ । अथ प्रथमपकारेण “^ 





| र छश  म्रहगरिते- 


प्रथम उदयो. गद्यते । द्वितीयप्रकारेण दवितीयततीयौ । 
ओष स्पष्टाथेम्‌ । नि. 
` अव्रोपपत्तिः । निरक्षस्वदे शार्कोदयथोरन्तरं चरम्‌ । 
निरक्चे स्वदेशे च मेषादिः समस॒देति । मेषान्त आदौ 
स्वक्षितिजे तत उन्मण्डले लगति । अतर्चरसखण्डोनो 
म्ेषोदयः स्वदेशोदयो भवति । एव व्रषभिथुनयोरपि । 
कक्यीदौ तु चरसखर्डानामपचीयमानत्वाद्धनं तानि 
परिणमन्ति । वलादौ तून्मण्डलस्याघःस्थित्तत्वाचर- 
खण्डानि धनं वन्ति । मकरादौ तु चरखर्डानाम- 
पचीयमानेत्वादणं परिणएलन्ति । इत्यादि गोले सम्यग. 
विलोक्यते । 
ाषासाष्य | 
लक्कोदयाु १६७०; १७६३ १६३७ का मान है इनको श्नु- 
लोम ओर विलोम स्थापन करके, स्वदेशीय चरखर्डा को उसीप्रकार 


्मलुलोम, विलोम रखकर ओडने शरोर घटाने से, मेषादि छं राशियों 


छ स्वदेश म उदयाघु सिद्ध होते दै * । उन्ही कों तुल से विलोम 
# श्रमोध्या मँ पू साधित सूष्षमचर का संस्कार करने से पलासक मेषादि राशियां 
का उदयकाल हरा ॥ ` 


होरासक उद्‌य्‌ 
पल[सक उदम्‌ । 
५ घे, | पि. | ते. 
मे. २२०, मी मे. १.|।२८| ०=मी. 
वृ. १६४, क. | वृ. १ | १७.३६ = कुः, 
मि. १९८. क ११ ९९१२ ~ म. 
क, ४४६, ध. क.२ | ५८ |२४ = ध. 


सि. ४०४, 0 पि*२ \ २१ । २६ = वर 
क्‌. दद्दःतुः . `. .|के.२.५| १५ |१२द्‌. : 


सष्टाधिकारः । २०४ 


स्थायनं कलने से वाकी छ राशियों के भी उदयासु होते हं । निस 
समय जो राशि क्षितिज म उदित होती है उसी समय उससे सातवीं 
राशि अस्त होती हे । 

४ | उपपत्ति । 

„ सदेश श्रौर निरश्च देश के सूर्योदयो का अन्तर चर होता है । 
उसकी उत्तर ` रौर दक्षिणगोल मै, धन ऋण संस्कार गोल मं स्पष्ट 
प्रतीत ह्येता द । आचार्य ने स्वयं लिखा भी हं ॥ ५८-५६ ॥ 


इदानीं नेपुस्यमाद्‌ । 

क्षे्ाषां स्थूलत्वात्‌ स्थूलाः उदया भवन्ति राशोनाम्‌ । 
सुश्माथी हारणा इुयोद्दक्एणएकाना वा ॥ ६० ॥ 

यश्व राश्युदयाः खाधित्तस्तथा हीरोढया अपि 
साध्थ्छः ! तयथा । वश्चदशहि पश्दशमागोत्तर भागानां 
ञ्था होराञ्याः षड़्‌ भगवन्ति । तमिसंशुनान्तद्युञ्या 
३१४२१ थक्‌ खथञ्युख्या स्वस्वद्युञ्यया नाल्या । फलानां 
धर्दूद्योऽघः शुद्धाभि ! वाद्‌ पञ्चम पञ्चमाचतुथमित्या- 
दि । शेषाणि दोरोदयाखवयी भवन्ति । एव दशाढिदशंत्तर- 
मरिटदरेदकाणएेदया भवन्ति । नव । तथा होराशानां 
घटरचराणि यान्यघोऽघःदयुद्धानि तानि तेषां चरख- 
र्डानि । तैः कसोत्कसस्थैः कसोत्कलस्था ऊनयुताः 
क्वन्तः स्वदेशे दोरोदथा वन्ति । मेषादीनां इादश । 
ते च व्यस्तास्लादीनाम्‌ । एव चलतुविशतिः २४ । एव- 
सैवदृक्ाणोदयाः षटाच्रशत्‌ । तथा चाकेस्य सायनाशस्य 
आगाः पेश्चदश्च १५ हता गतदहोराः स्युः । शेषांशास्ते 
खक्तास्ते पश्चदशभ्यः शुद्धाः सोग्यालाः स्युः । भाग्या 
शध्नः स्वदेशदोरोदयः पश्चद्‌शदटतः फल भोग्याखवः 
सयुस्तानिष्टा सभ्यो विशोध्य तद्रतौ हीरोदयास्च श्ो- 





~ 
ब # ` 


२०६  अहगणिते~ 


धयत्‌ । शेषं पश्चदशशर्यमशद्धदोरोदयेन भजत्‌ । फले 
लचाः । अशुद्धप्वाणां होरोदयानां सस्यया गणित 
पथ्चदशभियुताः सन्तो लग्नस्यांशा भवमिति । एवं ल- 
गनात्‌ कालसाधनेऽपि एवमेव इक्राणोदयेरपि लगन- 
साधनम्‌ । तत्र पश्चदशस्थाने दश १० गुणने मजने व ` 
करप्याः । एव हारादयेदेकाणदयेवा साधितं लग्नादिः 
कसुद्यान्तराख्य कम . च सुक्ष्म भवति । अन्यथा 
स्थूलम्‌ । | 
माषामाष्य । 

क्षेत्रा के श्रवयव स्थूल होने से राशियां के उदय भी स्थूल सिद्ध 
होते हँ । सू्ष्मोदय सिद्ध करने के लिये होरोदय श्रथवा ५कारोदय 
सिद्ध करना चाहिये । 

उपपति । 

जसे राश्युदयो का साधन किया गया है, वैसेदी दह्येयोद्यो का 

साधन भी हो सकता ह । तीस ३० अरंशों की एक राशि होती ह 


उसका अध १५ अश एक होराका मान माना गया है । बृत्त 


चतुधार 8० अशाम छ होराज्या होती दै; क्यो करि ६० -- १५ ६। 


इस्‌ प्रकार साधन करके ‹ मेषादिजीवाखिगरहयमोर्ग्या › ऊ अनुसार 


दाराञ्याञ्ना स परमास्पदुज्या को गुरएकर स्वदुज्याश्रों का भाग देकर, 
लच्ध फला का धनु करके उनका परस्पर मं शोधन करने से होरा के 


` उद्यासु सिद्धः हेगे । 


इसी प्रकार, द्ेष्काणोदयासु भी वन सकते है । राशि मे तीन. 
ष्का होते है, प्रसेक दश दश भाग का ही ताहे । ६ ०--१०=६ । इन 


` होगोदयाु ओर द्रेष्काणोदयासूरश्रो को सिद्ध करके पूवरीति से लग्न- 


साधन करना, वह लगन पूवेसाधित लग्न की अयेक्षा सू्ष्म होगा । इस 
प्रकार कस्पना वैचिन्य से; गणित मं सूक्ष्मता सिद्ध होती है ॥ ६०॥ 





स्पष्टाधिकारः | २०७ 


इदानीं शुजान्तरम्राद । 
भानोः फल गुणितिमकंयुतस्य राशे- 
व्यक्षोदयेन खखनागमही १८०० विभक्तम्‌ । 
गत्या ग्रहस्य गुणित युनिशास्ु भक्त 
स्वणं ्रहेऽकंवदिदं तु खुजान्तराख्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अकस्य यद्धजफलं यस्मिन्‌ राशौ रविवैतेते तस्य 
राशः सम्बन्धी या निरक्चादयस्तन तद्‌युणित राशि- 
कलाम ६८०० भेक पुनग्रहगत्या गुणितमहारा्ास- 
भि २१६१६ भक्त यत्‌ फलं तद्ग्रहेऽकवद्धनणं कायेम्‌ । 
यद्यकेस्य खुजफलं धनं तदा सूथेस्यान्येषां च धनम्‌ । 
यदि ऋण तदा ऋणएमित्यथः | 

अच्रोपपत्तिः । ये मध्यमाकोौदयिकास्ते रफुटार्कोद- 
पिकाः क्रियन्ते । तच्ाकफलस्यासुकरणेऽनुपातः । यदि 
राशकला १८००. निरक्चोदयाखुभिरूदच्छन्ति तदा 
फलकलाः कतिभिरिति । लञ्धं भास्वत्प्लोत्था असवो 
भवन्ति । अथान्योनुपातः। यदि चुनिशासखुभिगेतिकला 
लभ्यन्ते तदेभिः किमिति । ताः कला अतो ऋणं धनं 
यतो मध्यमार्कोदयात्‌ पाक्क्‌ स्फुटाकदयः स्यादणे 
तत्फले स्वे यतोऽनन्तरमित्युपपन्नम्‌ । 
| माषाभाष्य । 
रति के भुजफल को सूयाक्रान्तराशि के निरश्षोदय से गुणकर, 


राशिकला का भाग देने से जो फल मिले, उसको प्रहगति से गुणकर 
अहोरात्रासु का भाग देना । प्राप्न फल को रति के भुजफल क समान 
ग्रह मे धन, ऋण करना । इसका नाम भुजान्तर-संस्कार है । 


उपपत्ति । 
्मनुपात किया- 


१८०० : निरक्षोदयायु : : फलकला : = अकभुजफलासु । 








२०८ म्रहगशिते- 


पुनः-- . 
श्रहोरात्राघु : गतिक : : फलाय : 
जो कला मिले उसका रह मे संस्कार करना । इस प्रकार मध्यमा- 
कदय कालिक-म्रह्‌ स्पष्टाकोद्य कालिक होते हं ॥ ६१॥ | 
इदानीञखुद यान्तम्‌ । 
युक्ताय्नाशस्य तु अध्यमः 
खुक्तासवोऽश्स्य निरश्चदेश्ये । 
मेषादिखकोदयसंयुता २े 
यश्चायनाशान्वदमध्यसमानः ॥ ६२॥ 
लिक्षागणएस्तद्धिवरेए नि 
गतिगृदस्य युनिश्शणद्मस्ा । 
स्वए गृह्‌ चद्‌ षका 
इदं गृदाणाश्युदथान्तराख्यस्‌ ॥ ३३ ॥ 
मध्यमाकेस्य सायनांशस्य ये राशेशुक भागास्तेस्तदुदयं , 
निरक्षदेशीयं संखर्य ज्रिशता विमजेत्‌ फल तस्य रासे- 
ुक्तासवः । अथ मेषादया येऽकेण सुक राशयस्तेषाः च 
निरक्ोदयासवस्तच्च योज्यास्ते सेखादि खकोदयासवः 
सयुः। अथ मध्यमाकेस्य सायनांशस्य कलाः कायीः । . 
तासां कलानां तेषामसूनां च यदन्तरं तेन अरगतिगख्या 
 दयुनिशाख्ाभमाञ्या लब्धाः कला ग्रहे धनं का्ोः। 
यदि कलाभ्याऽसवोऽधिकाः स्युः । यदि न्यूनास्तदा 
एम्‌ । 
रत्रोपपत्तिः। इह यः पूवेभहगणएः कृतः स मध्यम 
सावनमानेन स्फुटसावनस्य चलत्वात्‌ । रविमध्यगति 
कलातुल्याखुभिः सदिता नाक्षत्राः षषटिघरिकाः ६०। 
५६।८॥ हदं मध्यममकंसावनम्‌ । ता गतिकला यैरख- 


स्प्ठाधिकारः । ` २८६ 


भिरुद्रच्छन्ति तुताः षष्टिवरिकाः स्फुटसावनम्‌ । तच- 
लस्‌ | प्रत्यहं गत्यन्सत्कात्‌ च्र्तमासख र₹रिरयुद्‌ यान्यत्वाच। 
तारागणः कलु नायातत यध्यसः क्रुतः । तन 
सम्यगकोढये ग्रहा न भवन्ति । कदाविदकोंदयात्पाक्‌ 
कदाचिद्‌ नन्तरम्‌ ! अतएव प्रागुर्‌ । 
दशभिरम्पुरि भध्यभमास्करे 
क्षितिजस्िधिगे सति सध्यसः । 
इति । अथ स्फुटमध्याट्गेखयोरन्तरानयनय्र्‌ । मेषादे 
रशारभ्य यञकलुल्ा राशयस्ते यैरखभिरू्टच्छन्ति त दकी- 
क्ताः । ताच्त्यस्वात्क्‌ कएल श्वदद्नान्तादृध्चमदहगणन 
भवितन्यञ्‌ ! अथ च मेवादिखुकूकलातुल्येऽन्तरे करतः 
अतोऽन कलानां चं थंदन्तरं तावद्धिरखुभिरदगणो- 
न्तरितः । यहोराच्राद्धसिगेतिलभ्यते तदेभिरन्तराखु- 
नः कमात । टल ग्रदेषु स्व ययसवोऽधिकाः । अन्यथा 
ऋणएभित्येतड्क युकमेव । 
माकबाभास्य। 

सायन मध्यम सूयं के युक्तांश को उसके निरश्पदेशीय उद्यासुशरो 
से गुणकरः, तीस ३० का भाग देने से उस राशि के मुक्तासु होते हं । 
भेषादि जितनी राशियां मुक्त होचुकी हों उनके निरक्चोदयासभ्ों को 
भूच सात रासि क सुक्तासुश्। म जोड देने से मेषादि से लेकर मुक्ता 
हत ह । मध्यम-सायन रवि कौ कला करके उसका ओर भक्तास 
का अन्तर करक, उसस अहगति को गुखकर अहोरा्रासुञ्मों का भाग 
देने से लब्ध केला को, कला से श्रु अधिक होमे पर अह मै धन 
अन्यथा र करना । यहं ग्रहों का उदयान्तर नामक संस्कार हे । ` 
उपणन्ति । 

स्ष्टसावन के प्रतिक्षण मे चल होने से मध्यम सावन सही उह- 





~ ~ ~ कक 
भयमा क 





२१०  प्रह्माणिते- 


ण सिद्ध क्रिया है । इसलिए अहर्गण से जो प्रह मध्यम वनते टं वे 
ठीक लङ्का क्षितिज के न होकर कभी अधिक ओओर कभी न्धून दाते ६। 


इसलिए उदयान्तर संस्कार करने से षे लङ्धाक्षितिज फे हो जाते हं । 


मध्यम रवि के गतिक्रलातल्यासु श्रौर गतिक्रलोरपन्नासुञ्म। का जो 


9 ट 
न्तर है वही मध्यम श्र स्पष्ट अदर्गण का अन्तर है बहम उदयान्तर्‌ 


३ | उसके साधनार्थं श्नलुपात करिया-अहोरात्रासु म गतिकला तौ अन्तरासु 
। गक >< सखन्तरासु 
म क्या! =-= 
भ्ण करना चाहिए ॥ ६२-६३ ॥ 
इदानीं येऽस्योदयान्तरस्य बासर्नां न बुध्यन्ति तेषा 
प्रतीत्यथजन्यदारः। 
` चेत्‌ स्थोदयेः स्फुटरवेरसवः करतास्ते 
विरलेषितारच यदि मध्यरवेः कलाभिः । 
बाहुन्तराख्यसुद्‌यान्तरक चराख्य 
कमयं विरितमौदयिके तदा स्थात्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदि स्फटरवेः स्वोदयेन सुक्तासवः करता मेवादिस्वो- 
दयेस्च युतास्तेषामसूनां मध्यमाकंकलानां च यदन्तरं 
तेन सुकिणिणिता दुनिशास्भिभक्छ । यद्यसवोऽधिका- 
स्तदा फल ग्रहे स्वसन्यथा ऋणएम्‌ । एवं करते खति खुजा- 
न्तरखुदयान्तरं चराख्यं च कमेत्रयमपि कृतं स्यादौद्‌- 
सिके ग्रे । 


फलको ग्रहमं उक्त रीतिके अनुसार थन कवा 


भाषामनाष्य। 
यदि स्फुटरवि क स्वोदय से भुक्ता सिद्ध किए जार्थं रोर मेषादि 
खदयासुश्रो को जोड़ दिया जाय तो उन सुशरो शौर मध्यमाक- 
कलाश्च के अन्तर करने से अजान्तर, उदयान्तर श्नौर चर ये तीनों 
सस्कार स्वतः हौ साते ४ ॥ ६४ ॥ 


 स्पष्टाधिकारः | | २११ 


इदानीं भकारान्तरेणौदयिकक मोह । 
मध्याद्रवरयनमागयुताद्दिनिष्ना- 
दोज्यी लघुगेत्तिगुएा खनगारश्वि २७० भत्ता । 
सवण ग्रहे युगयुजोः पद्यो्विलिसा- | 
सवेवं स्फुटं खलु मवेदुदयान्तरं बा ॥ ६५1} 
मध्यमाक्स्य सायनं शस्य दियणितस्य शा लघुखर्ड- 
्यौज्या तया गुणिता अगतिः खसस्षयमे २७० देता 
फलं विकलादिग्रहे घनम्‌ । एवं युर्मपदस्थितेऽकं । अयु- 
गमपद स्थिते त्टृएस्‌ । ~ 
ञअच्नोपपन्तिः ! कान्तिदृत्तस्य चत्वायेपि पदानि एथ 
पृथक पञ्चदशभिः पश्चदशभिधेटिकानिरुद्च्छुन्ति । परं 
सदैक राशिः पश्चभिरत उदयान्तरकमे पदस्य याव- 
दुपचीयते ततोऽपचीयते । चत एव पदान्तेषु तस्यामावः। 
पदमध्येषु परमता । यदञ्च निरक्चोदयैः कमे दशितं त 
द्बालावयोधाेस्‌ । तत्‌ स्थूलम्‌ । उदयामां स्थूखत्वाद्‌ । 
त एया्भरादिभिः सक्षत्वाथं दकाणोदयाः पठिताः 
इदसखुदयान्तरं कमे यथा सभ्यरभवचति तथोच्यते । लभ्य- 
मार्गस्य सायनांशस्य दोञ्या युञ्यां च कृत्वा तया चु- 
ज्यया सा दोज्यौ माल्या भिथुनान्तचुज्यथा खषएएनीसा ॥ 
तस्या धलषो येऽस्वस्तैमेध्यमाकेस्य सायनाशस्य खज- 
कला ऊनाः सस्यः स्फुटा अन्तरासवो भवन्ति । तेशूद्‌ 
योऽन्तरित हइत्यशैः 1 एवं पदमध्ये षद्धिंशतिः २६ पलनि 
` किंविदधिकानि भवन्ति । तानि ञ्यापरकारेर सह्वधि- 
तुमको दिशणितिः । दविसरितस्याकंस्य यावहहुलः कियते 
तावत्‌ पदमध्ये राशिजथं भवति ॥ तेञथस्छ लघ्व्यष 


(~र . ५ (~ 6 1 
षद्धिशत्या चाजुपातः । यदि लाकमितया दष्=्वचर चः 
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२१२ | म्रहग िते- 


क (न 


द्िशतिलेभ्यते तदाभीषटया किमिति । अचर षद्किंशत्या 
खाका अपवातता गुणएकस्थानं रूपस्‌ १ । दरस्थानं सा- 
धाश्चत्वारः । फल पानीयपलानि । पुनरन्योऽलुपातः । 
यदि पानीयपलषष्या गतिकलातुल्या विकला लभ्यते 
तदेभिः किमिति । पूवं लघ्वी दोज्यी युए; सखाधाीस्च- 
त्वारा हरः । इदानी षष्टिहेरः । अलो ग्रहगतेदोज्या 
गुणः । हरयोघातो हरः खन गाश्वि इत्यु पपन्नम्‌ । ओ- 
जपदेऽसवः कलाभ्य ऊना एव भवन्त्यतस्तन्न ऋणम्‌ । 
युग्मपदे त्वधिका अतस्तञ्च धनम्‌ । 


भाषामाद्य | 
सायन मध्यम रवका दास रुरकर, उसकी .लघखगडों स्ते. 
द्ज्या साधना । खार्‌ उससे रचिगति को गुर्कर २७० का भाग देना 


फल कौ विकला मे, समपद मे धन शोर वरिपमपद मे करर करमा | 


रस चकार प्रकारान्तर स उद्यान्तर सरकार सिद्ध हमगा | 


 उपपात्त | 

निरक्ष मे ऋान्तिषटत्त के पद्‌ प्रस्येक भिन्न उदय . ओर अस्वास्मक 
हाने पर भी पंद्रह घड़ी म ही उदय होते है । इसलिए पदादि ओर 
पदान्त म कला शरोर ्रजुशमों का अन्तरामाव दोता है | केवल पदमध्य मं 
उपचय होता है । इस स्थिति मे उदयान्तर का साधन कहते हं । सायन 
मध्य रवि की भुजञ्या श्चौर द्य॒ज्या बनाकर अनुपात किया-यदि इस 
यन्या म यहं द्‌च्या ता परमाल्पचचज्या मे क्या १ फल का धनु करने 
ल ज। आलु (मल उनम सायनरति की सुजकला घटा देने से दोनों 
ॐ अन्तरा सद्र हतिर्द। ज्या विधि.से सिद्ध करने के लिए स्यं 
को द्विगुरित शिया तो पद के बीचमे तीन राशि हुए । उसको लद्य 
दोभ्यां ओर २६ के साथ लुपात- 
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92 ६ सती = = ~ = = ~~ = सातरसः 
१२० ४२ | 
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यों “ मध्याद्रवेः- इत्यादि उपपन्न हृश्रा † ॥ ६५ ॥ 
इदान तिथिकरणभयाोगानां साधनान्याह । 
रावं १२ र२रख 2 1वरक्हन्दलका ह््ताः 
फलमितास्तिथयः करणएणनि च । 
छुरदितानि च तानि बवादितः 
शकुनितोऽसितभ्ूतदलाढदलु ॥ ६६ ॥ 
ग्रहकलाः सरवीन्डक्ला हताः 
खस गजं ८०० श्च भयागदधिती कमात्‌ । 
अथ हताः स्वगतेष्यविलिद्धिक्छाः 
स्वगतिभिश्च गतागतनाडकाः ॥ ६७ ॥ 
व्यकेन्दोभागा दिष्टाः । एकञ्च रविमि भीज्यास्तच् 
फलं गतास्तिथयः । अन्यत्र रसै मोञ्याः । फलं गतकर- 
णान । ताने स्वेकोनानि बवादितो भवन्ति । कुष्ण 
चतुदश्यघादुपरि यान्यवशिष्यन्ते चीणि चलुथं पतिप- 
त्प्रथसाधं च । एतानि चत्वारि शङकनितः। शङुनिचतु 
ष्पद नागाकस्तुघ्नानति शेषः । यस्य ग्रहस्य नक्षच ज्ञातु- 
मिष्यते तस्य कलाः कायाः । तथा चन्द्राकयोगस्य कलाः 
कायाः । उभयचर शताष्टकेन ८०० हते प्रथमस्थाने गत- 
भानि द्वितीयस्थाने गतयोगाः । अथ यान्यवशि्ानि 
तानि गतान । तानि स्वस्वहरच्युतानि गम्यानि स्युः। 
† उदयान्तर्‌ की वासना गाल म सविस्तर लिखी गइ हं । पाश्चाप्यरीतिमसेभी 
पक्षप से लिखी ह । . ¦ 





स ५-0७-७ ~~ ---- 
५ 
^ भ किर ताः जि 


२१४ प्रहमरिते- 


तषा गताना सम्यन्धिन्यां वकला, स्वस्वगतिभिभा- 
ञ्याः । यज्ञभ्यते ता गतघटिका नवन्ति । यद्यस्या 
विकला यक्तास्तदेष्या घटिका भवान्त । | 
` अन्नोपपत्तिः 1 यदि व्यकेन्दोरचक्राशे ३२९० 1खशत्‌ 
तिथयो लभ्यन्ते ३० तदैभिः किमिति । अन्न ।चन्त्यः 
पवसिते हरे जातो दादश दरः । अर्‌ यदि चन्पशेः 
० षष्टि ६० करणानि लभ्यन्त तदा. किसिते। 
द्मघ्ापि षष्यापवतिते जातो दरः षाण्मतः । अथ याद्‌ 
चक्रकलासिः २१६०० ससविंशतिभोनि लभ्यन्ते योगा 
1 तदाभि; किथिति) अच्ापि सक्षावशत्यापवतन करते 
जात्तोऽ्टशती इर उभयचर । अथ घटीकरणाथमनुपातः। 
यदि गतिकलाभिः षष्टिवरिका लभ्यन्त तदा गत्तष्या- 
[भिः कलाभिः करिसिति एल गतष्या घाटेका; । चय 
कलाः षश्या गणिता विकलाः स्थुरित्यत उक्कम्‌ । अथ 
हृताः स्वगतैष्यविलिसिका इति सवेशुपपन्नम्‌ । 
| माषाभाष्य | 
रविचन्द्र के अन्तरो मे बारह १२ रद्ध ६ का भाग देनेसे 
गतत तिथि ओर करण होते है । उन करणो म एक घटाने से बव से 
लेकर होति है । श्नौर कष्ण चतुर्दशी के उपर प्रतिपदा के प्रथमाध षयन्त 


-शक्कुनि से लेकर चार स्थिरकरण रहते हं । ` 


ग्रहकी कला अर रत्रिचन्द्रयोग की कला करके दोनो स्थानों म 
राठसौ ८०० का भाग देने से गत नक्षत्र ओर गत योग र्का मान 
घ्माता है । ओर इन गतगम्य नक्षुत्र-योगो की विकलाश्चो म॑ .श्चपनी 
पनी गति का भाग देते से गत श्रौर एष्य घटिका होती है । 

| उपपत्ति । | 
रवि शोर चन्द्र के द्वादश श्नन्तरांशोमे एक तिथि होती हं! 
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ससे अनुपात करिया--३६ ० अन्तरांशो मं ३० तिथितो इष्टम क्या ८ 
= ~ २ 
६६० | 

इस प्रकार सिद्ध होता दै करि सूर्य-चन्द्र के दत अन्तसंशों म एक 

तिथि का मान ह्येता इं। 
| करणए-व्यवस्था । 

¢ तिथय करणम्‌ ` इस श्चागम प्रामारयसे एक तिथिमं दो 
करणो काभोगहोताहं ! करण दो प्रकारके ह, एकर स्थिर दूसरे 
चर्‌ । स्थिरो के नाम-शकरुनि । नाग 1 चतुष्पद्‌ । किस्तुघ्न । ये चार 
है | प्रस्येक मास वेगे कृष्ण चलुदशी क अपराधं से लेकर तिथ्यर्धं भोग 
के प्रमाया से इनका भोग माना जाता है । अथात्‌ कृष्ण चतुर्दशी के 
उन्तराध म शङ्नि । शमाके पूवाधमं नाग । शमा के उन्तरार्धमं 
चतुष्पद्‌ । शुज्ञपकष-प्रतिपत्‌ के पूवां मे किस्तुष्न । यौ माखराचारथ 
ने ्रह्मसिद्धान्तानुसार-शङ्कनि, चतुष्पद, नाग ओर विस्तुष्न इस क्रम 
स नाम लिख । साप्रतमं संपूरणं पच्चाङ्गांमे इसी व्रा्यक्रमा- 
नुसार दी स्थिर करण लिखि जाते है । इस लेख म कोई मूल नदीं 
उपलन्ध होता तौभी स्वमत से ब्राह्यक्रम ही मान्य है । 

इन स्थिरकरणो के वाद्‌, चवादि सात चर रणो का भोग, उसी 
तिथ्यर्थमेदो के प्रमाण से, होता दै-उमके नाम-वव, बालव, कौ- 
लव, तैतिल, गर, विन ओर पिष्टि (भद्रा) ये सातं । तिथ्यर्धं 
मेदोके प्रमाण से; मास (३० दिन) में साठ करणोंका भोग 


हृश्रा | इनमे चार रस्थिरकर्ण निकाल दने से शेष प्प ५६. 


करणो का भोग श्राट आच्रत्ति मे पूर्ण होता दै-स्योकि-७>८८=६। 
इस प्रकार, एक एक चर करण की श्ाव्रत्ति, मास मे आठ वार सिद्धः 

0 ५१. क क्म, $ * 
इई । इसी प्रयोजन से-सूयसिद्धान्त मँ ‹ मासेऽष्टकरर्व एककं करणानां 
प्रतते । ' यह लिखा हे । 


ष्ण = 


0 क क 





२१६ ्रहणणिते~ 


करणसाथनाथं अनुपात-- 
३६९० : ६० : इष्टांश : ~ = ६ । 
इस प्रकार जो सिद्ध हौं उनक्री गणना वव से होती दै; इसलिप 
निरेक करने फे किए ‹ कुरहितानि च तानि-' लिखा हं । 
नक्षत्र ओर योग साधन की उपपत्ति वासनाभाष्य मं 
स्पष्ट हे ।॥ ६£-६७ ॥ 
इदानीं नतकमद्‌ । 
विभ्यन्तनाडीनतवाडइमौष्य 
लघ्व्याकेशीतांश॒फले विनिष्ने । 
कमेण भक्षे नखगोसश्ुदरैः ४ 
कगाग्निषेदेः ४३७१ एलरीनयुक्कः ॥ ६८ ॥ 
प्राकपरिचमस्थस्तरणिवेधुः पा- 
गण फले युक्त इतो ऽन्यथोनः । 
सुह्ः स्फुटतो ्रहणे रवीन्दो- 
स्तिथिस्त्विद्‌ जिष्णुखतो जगाद ॥ ६8 ॥ 
चन्द्रभ्रदेऽकेग्रहे वा यास्तिथ्यन्ते नतनाञ्यस्ता रस ६ 
गृणा नतभागा भवन्ति । तेषां लघ्वी दोलज्यो साध्या | 
तयाकशाताशुखुजफले गुख्यं । अकस्य नखगोसभ्चद्रेश्च- 
द्रस्य कगाग्निवेद्‌ भोज्ये । यदि फले अंशाये गुणिते 


` तद्धा लम््धञ्याद्या । याद्‌ कल्य ताह कलायां 


तेन लच्धफलन प्राक्पालस्थो रविदहीनः कायः । यदि 
परिचमस्तदा युक्तः । बिधुस्तु प्राह्धपालस्थे ऋलेच फले 
चत्तमान युक्तः कायः । अतोऽन्यथा प्राक्‌ परचाद्रा हीन 
एव । अतः पुनस्ताभ्यां तिथिः । पुननेतकमे च यावद- 
॥वंगषः । इद नजष्णुखुतो जगादेति । ` एतदागमपामा 


स्पष्टाधिकारः । २१७ 


श्ये नास्माभिलिंखितमित्यथः । चलुर्वेदाचार्यणाप्युपल- 
"्धिरेव वासनेत्यभिद्दितम्‌। यठीदश्यु यलन्धिरारेत तदा- 
स्माभि 1क चाङ्गाशतव्यसिति मावः । | 

थ ब्रह्मगुसोक्सुच्यते । अच च्यंशोनार्चलुद्‌शनीः 
्चोचघ्रसपरिधथि मागः रवः परित्ताः तथा ये जिनकलो- 
नरद दिमश्शेश्ते य्योन्तरमर्डलस्थस्यैव } ते रवे 
सेष्याहृस्थस्य परिधिमागा खरे टले परागुन्मस्डलस्थ- 
स्थ कल वंशत्याधिकाः पश्चाद्‌ नाः! घनफले तु प्रागरनाः 
पश्चाद्‌धिकाः । 


| प थ प ए. भ प 
ऋणषूरे १४ १३ १३। धजले १३.१३ श्ये 
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अथ न्द्रस्य सध्याहूपरिधिमागएः प्रागुन्मर्डलस्थस्य 
षले का धने खा फल द्विपश्चाशला ५२ कलाभिरूनाः। 
पश्यादृणे फले ताभिः कलाभि ५२ युताः । धनेतु 
तानभिरूनाः | अ 
प्‌ म प 


ज्म पं 
णले ३० ३१ ३२ | धनषले ३० ३१ ३० 
चदे ३९६ > टे. ३२६. यथै 


अवान्तरे त्वलुपाताव्‌ परिधिभागानानीय तैः स्फुरी- 
करणं कत्वदानीं तत्छस्कारः कियते । तच्रालुपातः । 
यदि चिज्यातुल्यया नतभागञ्यया मागच्यशः परिध्य- 
न्तरं तदय कफिसिति । अच नत मागज्याया मागच्यशो 
शणएसख्िञ्यादरः १२० एवंकृते सति नतजञ्यायाः ष्य 
धिकशतन्रय भागहारः 1 सूलं स्फुटयरिष्यन्तर । अथा- 
` न्यानुपातः । यदि च्यशानेस्वतुदश्यः परिधिमागरिद 





न त + जा जो काका कान ख क 





११८ ` व्रहमणिते- 


[ कप 


कल लभ्यते तदा स्छुटपरिध्यन्तरण क्षिं । अच 
कलस्य नतञ्या गणः । पारध्यरणः घुष््यधिकशतन्रय च 
ह्रः । इदानीं हरयोधांते उत्पन्ना नखग।सखद्राः | एवं 


व्यरद्ररयापे । त्र पारध्यन्तर द्वि पश्चाशत्कलाः २२॥ 


भाषामाष्य । 

तिभ्यन्तकांलिकं नतवटिकाश्नों की लघुज्या प्रकार से ज्या साधक्र्‌ 
उससे रवि चन्द्र के मुजफल गुणकर क्रम से ४६५२० रोर ४३७१ 
आग देनेसे जो फल मिले, उको नत के क्रमसे पून कपाल मे रवि 
मे हीन ओर परिचम मे यक्त करना ] ओर चन्द्रमा मं युजफल श्रृ 
होने पर उक्त पफ्लको प्राद्धपालमं जोड़ना अन्यथा घटाना | इस 
प्रकार ग्रहण मे तिथ्यन्तकालिक सूय, चन्द्र असकृत्‌ स्पष्ट करके 
दीनः तिथिसधन करना । इस प्रकार तिथिसाधन को ब्रह्मगुप्र ने 
कहा दे 

उपपत्ति । 
सू्योदयकाल म॑ स्पष्ट रवि चन्द्रसे जो तिथ्यन्त सिद्ध;किया 


` जाता ह वह स्थूल होत्ता है । इसलिए रथूल तिथ्यन्त होने से चन्द्र 


ग्रहण का मध्यकाल उस समय नहीं होता । इस कारण, पूरवे प्रकार 
स जो तिथ्यन्त हो उस समय सूर्य, चन्द्र का दिनार्ध, राच्यर्धं श्रौर 


नत्त छा साधन करना 1 श्रथात्‌ दिन म तिथ्यन्त होने पर दिनगत 
मौर दिनार्धं घरटिकाश्ों का अन्तर नतशओौर रात्रिम अस्तकाल से 
तत रात्रि रौर राच्यध घरिकाश्रां का अनन्तर नत होताहै । बह 
मध्याह्न से अ्धरातरि तक पर्चिम ओर अरधरात्रि से मध्याह्न तक पूर्व 


होता हे । यह सूय का नतत दहे । चन्द्र कानत यों है-- स्पष्टचन्द्र के 
समान क्रान्तिद्न्त- प्रदेश की लगन कस्पना होने से, वक्ष्यमाण विधि 


सेजो काल सिद्ध हो उसका आर तिथ्यन्त का अन्तर, उदयकालल के 


स्य॒न होने पर चन्द्रोदय के अगे तिथ्यन्त घटिका -ओौर अधिक मं 


स्फुट परिधि । 


~ 
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पहले होती हं । इसलिए अन्तर वटिका्चों को, साठ मे षटाने से, 
तिथ्यन्त घटिका होती ह । उनसे स्पष्ट चन्द्र दिनार्धं से, उक्त रीति से, 
नत साधन करना चाहिए । फिर नत भुजज्या से, उक्त प्रकार से, 
फल लाकर शअसक्रतकर्म ते. चन्द्र सूरय स्पष्ट करना अर उनसे तिथि 
का साधन करना | एस प्रकार यह तिथि सूय चन्द्र रहण मे मध्यग्रहण 
फे योग्य सिद्ध होती हे । 

इस शरसक्रत्कम सरे तिथि रौर नत के साधन फो श्रागम .प्रामायय 
से ब्रह्मान लिखादहं #* । उसी प्रमाण को मानकर भास्कराचार्यने 
भी लिख दिया ह । 

सूय-चन्द्र के नीचोचदृत्तगत परिधिभाग यास्योत्तरमयडलसथ पूर्व 
पठित्त हँ । उनम ` तिथ्यन्तनाडीनतयाहुमौर्व्या-) केः. रनुसार. साधिद 


 कलाटमक फलो का संस्कार करना । रव्रिपरिष्यन्तर २० कला आरः 


चन्द्रपरिष्यन्तर ५२ कला । इनका माष्य के ्रनुसार संस्कार किया 
तो हुश्रा- | | 
रवि परिधि संस्कार २०कला चन्द्रपरिधि संस्कार ५२कला 








प्व, मध्य, परिचम, |' , पूष, सथ्य, पश्चिम, 
छूरएफल = १४ १३ १३ | ऋणफल = ३० ३१ ३२ 
० ४० २० | ४४.३६ र 
` धनफल = १३ १३ १४ ` धनंफल = ३० ३१ २० । 
०५.०10 ४४ २३६९ ४४ 
अव फल साधनार्थं अनुपात करते है- -. 
त्रि (१२०) : परिभ्यन्तर १ : : इष्टनतज्या : = नतज्या 


२६० 


व ~~ क क | 
करैः ब्रह्मयुतः ^तद्युदलपरिष्यन्तयणा हताः त्रिज्ययाः रनतजीवा । 
उनःश्चनशरृणमधिके दिनाधेपरिषो स्फुटः परिधिः ॥ 





२२० अ ग्रहगणिते 


` ` पुनः अनुपात-- ` 
| | व्या ` नज्या भूमफ 


~ च 11 
२.६ ० १३1 १४२९३६० (८ 


१३।१४ : मन्दफल : : 


इसी प्रकार चनद्रकलार्थ अनुपात-- ं 
[२ ~~ ५९. 2 यहा 
त्रि (१२०) : परिध्यन्तर 6; इ 


(६० > १२० ) इसके णन मे ५२ का अपवतन देने से स्ुट- 


६. ण, १. 

परिध्यन्त्र = इनव्या „ ~ _ । 
॥१ ९ २ ट 

पुनः असुपात-- 

| म॑फ > इनञ्या 


१ 
१३८ ३१।३६०९३८ ' 
` इस स्वरूप मे हरके घात से ४३६१९ शङ्क उपपन्न होता है। इख 
प्रकार, रवि ओर चन्द्र के माजक क्रमते ४६२० ओर ४३६१ सिद्ध 
हए । करमेण भक्ते नखगोसमुदैः-' इत्यादि उपपन्न हृञखा । इस रूल 
का संस्कार करके तिथि श्यौर नत का साघेन आअसङ्रकम से किया 
गया ह ॥ ६८-६& ॥ 
इदानीं सफुटग्रहस्य तात्काषलिककरणएमादह्‌ । 
यातेष्यनाडीयहिता दुखुङिः _ ` 
ष्या ६० टता तद्र्िता यतश्च । 
. - तात्कालिकः स्थात्‌ खचरः शशिनौ 
तिथ्यन्त एवं खललिधिकौ स्तः ॥ ७० ॥ 
` परणएणोन्तकाले तु खस लवाय 
दंशौन्तकालेऽवयवेगेडायैः । 
स्पष्टम्‌ । वासनापि खगमा चैराशिकेन । 
भाषासाष्य । 9 
इटकराल्े मे? गत ` किंवा गस्य ` घदिकाश्चं को `ग्रहगति से गुणकर 


३१। ३६ : मन्दप्ल्ल :: इनञ्या 
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साट ६० का भाग देकर, फलका कमस घटाने मौर जीडने से, 
तात्कालिक स्पष्ट प्रह होता हे । सूयं चन्द्र तिभ्यन्त काल मं-विकलादि 
पूरान्त मे-कलादि, ओर दशान्त मं-राश्यादि श्रवयवों स समान 
हीते ० , ५4 
्रनुपात-साठ घड़ी मे यहगति मिलती हे, तो गत-गस्य घटिका 
मेक्या ? कलारमक फलको महम जोडने घटाने से, तात्कालिक 
ग्रह स्पष्ट होता है । पूर्वगति ग्रह उत्तरोत्तर अधिक होने से उसमें 
घृण रौर पश्चिम म धन | स्पष्टगति के वैलक्ष्य से मभ्यग्रह मंदी 
चालन देकर फिर स्पष्ट करना चाहिए । तिथ्यन्त म साधित सूय चन्द्र 
मं अशान्तर हने से कला साम्य शरोर मान्त मे क्रान्तिवृत्तीय चहु 
रूप मेषादि की समता से राश्यादि की समता होतीहै। ओर 
पूणन्ति म मासा होनेसे छं राशि के श्रन्तर पर कदल छशसाम्य 
होता है | ७० ॥ 
इदानीं सक्ष्मनश्चजानययसादह । 
` स्थूलं कृतं मानयनं यदेत- 
ञ्ज्यो तिर्विदां खन्यदहारदेतेः ॥ ७१ ॥ 
` सुक्षयं परवक्येऽथ खुनिप्रणीतं 
विवादयाचादिषूलपरकिद्य ¦ 
अध्यधमोगानि ११८५ । ४२ षड तञ्ज्ञाः 
 ग्रोचुर्विंशाखादिति मध्चवाणि ॥ ७२॥ 
घडधे भोगानि च ३६५ । १७ भोगिरद्र- 
` वातान्तङन्द्राधिपवारुणएणानि । 
शेषाण्यतः पश्चदशेक भोगा- ४ 
न्युक्तो भभोगः शशिसध्यञुक्किः ॥ ७२. ॥ 
' † लल्ञः-“ मासान्ते रविशशिनो समो भवेतां पक्षान्ते लवकलिका विलिपिकाभिः । 
`“ .` श्रन्यस्यामपि चतथा स्दावसाने तुल्यो सः खलु कलिकात्रिलििकाभिः। 


| ^ पा "` क र क्क" "कि 
~ 1 
= [ब न 


२२९ प्रहगशित- 


 सवैश्चे भोगोनितचक्रलिक्षा 
वैश्वाय्रतः स्यादभिजिद्धभोगः। 
कलीकरतादिष्टखगाद्िशोध्य 
दासखरादि भोगान्‌ गत भानि वियत्‌ ॥ ७४ ॥ 
विशुद्धसख्यानि गत तु शेष- 
मशद्ध भोगात्‌ पतितं तदेष्यम्‌ । 
गतागते षश्िशरे विभक्ते 
ग्रहस्य खुक्त्या घटिका गतेष्याः ॥ ७५ ॥ -. 
इह यल्नक्षच्ानयनं कृतं तत्‌ स्थूलं ल्ेकव्यवदाराथ- 
मारं कृतम्‌ । अथ पुलिशवसिष्टगगदिमियेदिंबाहया- 
त्रादौ सम्यक्‌ फलसिध्यथे कथितं तत्‌ सष््मभिदानीं 
पश्ये । तत्र षडध्यधे भोगानि । विशाखापुनवसुरोदहि- 
्युत्तराच्यस्‌। अथ षडधे भोगानि । आरलणाद्रो स्वाती 
भरणी ज्येष्टा शतभिषदः्‌ । एभ्यः शेषाणि पश्चदशोक- 
भोगानि । भोगप्रमाणं तु शशिमध्यसुक्तिः ५६० । ३५ । 
अध्यधेभांगः १९८१५ । ५२ अधभागः ३२६१५ । १७ सवे 
श्च भोगेरूनिताना चक्कलाना २१६०० यच्डेष सोऽभि- 
जिद्धोगः २५४। १८ अथ तत्साधनम्‌ । रहं कलीक्रत्या- 
रिविन्यादीनां भोगान्‌ विशोधयेत्‌ यावन्तः शुद्धास्ताव- 
न्ति गत भानि जानीयात्‌ । शेषाः कला गतसंज्ञाः । ता 
्मश॒द्ध भोगात्‌ पतिता रष्यसन्ञाः । ता .गतेष्याः 
कलाः षाष्ट ६० गुणा ग्रहगत्या मका गतष्या चटिका 
भवन्ति । 
अघ्रोपपत्तिरागमप्रासाण्येन । 
भाषाभाष्य । ष . 
पूजो नक्षजरानयन किया -गया हं वह गशित-मं सुगमता के लिए 
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कदा द 1 अब सुनिपरोक्त सृष्टम नश्षत्रा्यन विधि, दिवा दि शुभ कर्मो 
म फलाथ कही जाती ई । विशाखा आदि ध नक्ष्नों का श्चष्यर्षं 
भोग होता द \ श्रश्लेषा, आद्र, स्वाती, म रणी, य्येष्ठा पोर शत- 
भष इनं छ नक्षत्र का अद्ध मोग होता है । वाकी १ ५ नक्षत्रों का 
भोग चन्द्रम के मध्य भोग के समान होत्ता इ १ ( चन्द्रसुक्ति ७९० | 
३५ अथ मोग ३६५ 1 १९७ अध्यर्धं भोग ११ ८५ | ५२) 
चक्रकला मं सव नक्षत्रों का भोग हीन करदेने से अभिनि त्‌ कामोग 
होता है 1 उसका साधन इस प्रकार ह--इष्टमरह को कला करके, 
अश्विन्यादि गत नक्ष का भोग घटाकर, गतत नक्षत्र जानना 1 शेष 
को शुद्ध नक्ष के भोग से चराकर गस्य नक्षत्र जानना 1 गतत श्रौर 
गम्य को साठ से रुणकर अहगति का भाग देने से ` गत शोर गस्य 
चटिका होती | 
श्रलुपात--मरहुगति भ साठ ६० वटिका, गतेष्यकला त क्या ? 
स भकार ‹ गतागते षष्टिगुणे विभक्ते इर्यादि उपपन्न ह्या | 
यद्य॒च्चाचाय ने उपपत्ति मे सआमागमप्रामायय माना ह-इसलिए 

विशेष स्थूल-सृक्ष्म% के विचार की श्रावश्यकता नहीं रही | ७१-७५॥ 
 इदाना ग्रहां राशिसंकान्तिमानं भतिथिकरणयो- 
यानां सन्धिमानं चाह । 

षाष्टष्नविस्ब ग्रहस्ुकिभक्तं 

सक्रान्तिनाञ्योऽखिलधमकृत्ये । 
रस्तु ताः पुण्यतमा यहः स्व- 
__ सकरान्तिगो भिश्रफलं विधन्त ॥ ७६ । ------- न्तमा न्फल विधत्त ॥ ७६॥ __ 


#% ` ्राचेय्‌। न फलक ` व्यवस्था छषियों फे वचन कौ मूल मानकर सवत्र कीं 
- ६ । इसलिए श्र्टफल के किए जह नो स्यूल वा सूक्ष्म गेतग्रकार उपलब्ध हो 
चह मान्य श्रतक्यं है । साप्रतमें महणादि साधनाथं जता ूक्ष गेत इष्ट हे उसकी 
भ्त्त फल म व्यभिचरित हो जाती हे। इत्यादि रनक विसंवादो स फल्‌ व्यवरथा 
मे श्राष॑गयित को दी श्रौ भदक मानलेना शाश्चसिदध 4 





२.२४ ग्रहगणिति~ 


शशितलविकलाभ्यश्चन्द्र खक्त्यन्दुभान्वा- 
गतिविवरक्लाभिभ्रूय एताभरव । 
णरथगथ गतियुत्या ाडिकाः सान्धरासा 
जतिथिकरणयोगानं रूल तच्च सिश्रम्‌ ॥ ७७ ॥ 
वक्ष्यमाएप्रकारए अरह्‌ाखस्यकला अनीय बया सथ 
रय ्रहखक्त्या भजेत्‌ । यज्ञञ्ध ताः सक्ान्तनाञ्यः । 
राश्यन्तकलाल्‌ ूखश्रवा उष्ठरती ऽया इत्यशथाद्ुस्यत ॥ 
ताः सन्ान्तिनाड्या रन्स्ल पर्यल, । तथ याचक्तू 
क्रान्त ग्‌ द्स्तावद्राखदर्यात्थ एलं दराल । एय 
शशिविभ्वदिकलाभ्यो या चटिका उत्पद्न्त ता . नातः 
धिकरणथागाना सान्यच(टका, सु }॥ सखन्था (जश्स्स्ल 
{भित्यथेः) अञ खणन्धरूणयता- चव {ब स्बस्य स्थतत्वात्‌। 
उपपततिरप्यच् शयुगला 
इति सखंद्धन्त) शरोगण्याखमा मास्य ।लतक्लर्‌ प्रहर्ष 
करए खमाप्य्‌ । अन्थङखस्या || &०० ॥ 
साला माव्य । 
ग्रह विम्बकलाको साठ ६० से रुणकर, ्रहरतिका भाग देने से 
फल संक्रान्तिकी घटिका द्योती दै | रवि की संक्रान्ति संपूणं धम्मो ` 
स अधिक पुणयफलप्रद होती है । .सक्रान्तिगत प्रहु मिश्रफल अर्थात्‌ 
रवापर राशि का फल करता हं । चन्द्रविस्ब विकलां चन्द्रभुक्तिका 
भाग देनेसे, नक्षत्र सन्धि होती दै । चन्द्र ओर स्य के गत्यन्तर कां 
भाग देते सेतिथि ओर करणकी सन्धि चोर गति योग का मागदने 
से, योग सन्धि होती है । इन कालो म, मिश्रफलं होता 
उपपात्त | 
ग्रह के बिम्बकेन्द्र का राश्यादि-संचार संक्रान्ति कदलाती हे | सूय 
का क्रान्तिव्रक्त मे श्रमण होने सेः रवि सक्रान्ति ख्य &॥ मौर 
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चन्द्रादि भह के शराभ्रमं रहने से, क्रान्तिद््तीय राश्यादि आर चन्द्र 
चिह्न के श्रभेद होने पर मी विम्बाधिष्ठान फे शभाव से श्रयुख्य' 
संक्रान्ति दीती द । संक्रान्तिकाल अतिसृ ते दुय है! इस 
लिए जव राश्यादि स्थल म्‌ म्रहविम्ब क हो वहं स्थुलकाल 
कल्पना भिया गया है | पृवाभियुख जात्ते ए प्रहमरडल छा अप्र 
नेमि-सम्बन्ध स्छान्ति का आरम्भ, मरडलकेन्द्र सम्बन्धं सस्य संक्रान्ति 
काल, मध्यरूप श्रौर पिद्धली नेमिका सम्डन्ध स्षमाध्िकाल्‌ द्रोता हे £ 
श्रनुपात करिया-- 


ग्रहति मे ६० सादन वरिका तो बिम्वक्लासं क्या { इसध्छार 
सिद्ध चरटिकाश्ो का रधं यख्य संक्रान्तिकाल से पूर्व, ओर अध 
पीडे पुरयकाल दता ई # । | 
 अमाको ऋान्तिवन्त मे सू्य॑विभ्वकेन्द्र शरोर चन्द्र . चिह्न का योग 
ह्येवा है | उसके पडले सूय की पश्चिमनेमि ॐ त कल्पित 
मण्डल की पूर्य नेभिका संयोग उक्तरीति से संधिका आदि शौर 
उसके वाद सूय नेमि ओर कल्पित चन्द्रमरडल की पश्चिम नेमिकः 
संयोग संधिका अन्त होता दै } इसीप्रकार तिथ्यर्प करखान्त मं 
भी संध्यषदि शोर संध्यन्त छाल द्ोता इ । शब्‌ स्न्धिकाल दि 
वटिका के लिए ्नुपात किया-- 


ऋ सूयिद्धानत-श्रकेमानकलाः षष्ठया गणिता युक्तिभाजिताः । 
तदधेनाव्यः संनरन्तेरवाक्‌ पुरयं तथा परे ॥ 
महमसिद्धान्त-मानाधाखष्टिणदयक्तिहतालाडिकादि लब्धेन । 
राश्यन्तास्मागादिः पश्चादम्तोऽकंसक्रान्ते 
| सक्रान्तिपुरयकालो. यल्लब्धं नाडि कि << । 
प्राचीन श्चाचाये च्र।र सूयसिद्धातादि के आाषवास्या से सद होता हे कि विम्बकेनद्र 
का ही राश्यन्त मे संचरणकाल सक्रान्तिका हाता ₹। बोर इन मर्डलान्त्‌ श्रनाषमाल 


+ क + 


मं जो कही नेमिशचार माना है वह महाश्रशयदध एकदेशी मत है 


ॐ 


किति कि क क यि ककः 9) म निः ऋ ~> 
स = 9 क - भका अ = हिरो तिति 


२२६ ग्रहगणिते- 
क गत्यन्तर : &० :: विम्बकृला : 
4 अथवा, 
` गतियोक : ६० :: बिम्बक्ला : 
इन दो श्रनुपातों से उपपन्न हुश्रा । सन्धिकालमें दौ राशियों 
प्र विम्ब संचार होने से मिशरफल होता है ॥ ५६ - ५७ ॥ 


ष्व्म्ि- म सि 


भाषाभाप्य मे स्पष्टाधिकार पृण इश्रा | 





थ चिग्रश्चाध्यायं विवश्चुस्तावत्‌ तदारम्भप्रयो 
जनमा । 
 जशर्विदोऽदः किल कालतन्घर 
` दिग्देशकालावगसोऽच् सस्मिन्‌ । 
निप्ररनाल्ञि परचुरोक्छिधास्चि 
व॒बेऽधिकार तमशेषसारम्‌ ॥ १ ॥ 
स्पष्टाथस्‌ । 
प्रसा] 
विदो विक्लंखः द्‌ षदं ज्योतिःश्ाखं कालतन्ध्र कालविधान- 
शाख गुरू । किलेति प्रसिद्धम्‌ । श्च काल्लतन््े यस्मिन्‌ 
प्रचुराः नानाविधाः या उङ्कयः अकारस्तासां धरति स्थाने पतेप्रश्न- 
नाचि दिशेशकालानां चयाणामवगमो ज्ञानमस्ति 1 तमशेषसार 
्रध्ानमाशच्च्ार बवे कऋयसयाम ] 
जाषााष्य । 
इस शाख से दिशा, देश ओर्‌ कालका ज्ञान होता है इसलिए 
पचिद्रानों ने सको कालतन्ध कहा दै । इस त्रिप्रश्ननामक अधिकार मं 
नेक प्रकारो से दिग्‌, देश श्योर काल का साधन कहा जाता ।॥ १॥ 
उदार्नी लगनस्ाधनमाह्‌ । 
तात्कालिकाकेणए युततस्य राशे 
रखुकभागैशणित्तोदयात्‌ स्वात्‌ । 
मोग्याखवः खाग्निद््तादवाप्षा 
खुक्तासवो सुक्तलवेः स्युरेवम्‌ ॥ २॥ 
इदासुसङ्वादपनीय मोण्या- | 
स्तदग्रतो राश्युद यांश्च शेषम्‌ । 
छशद्धह्टत्खाग्निशुण लवाय- 
मशुदध पूवे भवनैरजाव्यैः ॥ २ ॥ 





२२८ प्रहगशिवि- 


युक तनुः स्याद्थनांशदन- 

` भिष्ाशरूषोर्पा यदि गोग्यकेभ्यः 

१श्ङगणखाः स्दाद्यमनज्तास्त 

लर ध{श युकं रर लग्नम्‌ ॥ ४॥ 
यर्थिन्‌ काले लग्नं ज्ञेय तध्थिम्‌ कासे त्ात्कालेका- 

उक्षः सायनः कायः । तेनार्कए यतस्य राशय माग्याः- 
शास्तैस्तटदयासवो स्याखिशता माज्याः। ये लब्धास्ते 
सग्याखवः स्युः । अथेष्ाश्चुस्यां सोग्यासञ्‌ विध्य 
लदगतो थादन्त उदयाः शुध्यन्ति तान्तः शोध्या; | 
लतः शेषात्‌ खरःशणटएदशद्धोदयेम ग काद्यञ्न्धस शायय 
लदशद्धोदयषल्‌ पृषं खादन्तो मेबाया उदयास्तावे 
रा शयियंतययनाशेश्व रादेत तद्रन स्यात्‌ । अथ यदी- 
छ्ुभ्थये मोग्या न शुध्यन्ति सदेद्यसवसिशदगुणास्त- 
दुद्याद्ुभमाञ्याः । पलनश्येन युता रविर्न 
यास्‌ । 

र आवामस्य ! 
, जिस खमय लग्नसाधन करना हो उस समय सायन तात्कालिकं 
| सूर्यं सिद्ध उसके भोग्यांश को राशि फे उद्यासुश्यों से गुणकरः, 
स का मार्य र्‌ भार्यासु दनाना | फर इपर काल के असश्मांमे 
भोग्यापुश्यो को घटाकर जितने राश्यदय घट सके उतने घटे जो 
शष रहे उसको तीस ३० से गुणकर अशुद्ध राशिके उदय का भाग 
दना । जो श्रंशादु फल मिले उसको अशुद्धोदय के पहले जितने 
राशियों फे. उद्य घटे हों उस संख्या मे जोड़कर आयनांश घटा देनेसे 
लग्न होता है । यदि इष्ट श्रघश्चा म भोग्यासु न घटं तव उनको तीसं 
से शुरए कर्‌ अपने उद्य का भाग देना । लब्ध श्शादि फल को रवि 


. 


| स॒ वष्ट लग्न होजाता हे! 


= 
9 
रे 
€ 


ऋ 


त्रिभ्रशनाधिकारः | 
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उपपत्ति । 

श्टकाल म कऋन्तिबृत्तका जये प्रदेश ्िदिजिमे कमो द्यो ददी 
राश्यादि लग्न द । उसका साघन किसी अवधि से करना रक्त है इस 
लिए सूर्य क्म अवधि कल्पना किया ! सूर्य की निजगति पूर्वं की है 
इस कारणा वह पूतं को चलता इ श्योर प्रवाह वायु से पर््चिम को सी 
जात्य मत्यषु देखा जादा इं । इष्टकाल म जितना पूवं चिन्दु से परिम 
को चला उसी के ज्ञानार्थं उपाय करिया । अर्थात्‌-उस इषटकाल मं 
छरान्तिवरत्त का कौनसा राश्यादि पवेश क्ितिजमं लगादै । वही 
इष्ट लग्न डे । रूयोदयसे ष्टकाल का व्यदद्ार ह्येता ओ 
काल मं राश्यरदि सूय शोर लस्न एकही होता है 1 पृरगत्चि होने से 
स्थं को तात्कालिक करफे अनुपात किया 


रवद > मोग्याश 
३० : स्वदया : : मोग्यांश : = -=- 





सु | 
२३५ । 
पुनः-- 
योदया ` = ९ ><शाषास । 
रशुद्धोदयासु ° स्‌ ० ४; शषा १ := अरा, ` 


अशु उ. 
इस फल को मेषादि से गिनकर न राशियों में जोड़कर 
यनांश घटा देने से लग्न होता दै । क्योकि पूर्व श्रयनांश जोडा ड 
जिस प्रकार सोग्यासुश्मां से श्नुपात किया है उसी तरह सक्तां 
से मी अनुपात द्वारा लग्न सिद्ध होता है । यह सव स्पष्ट ६ ॥२- ४] 
इदानी लग्नात्कालानयनसाह | 
अकरथ भोग्यस्तनुखक्तयुक्तो 
मध्याद्‌ यद्य: समया 1 वलर्न्‌ात्‌ । 
यदेकभे लग्नरयी तदा त- 
द्ागान्तरष्नोदयखाग्निमागः ॥ ५॥ 
लग्नेऽल्पके तु युनिशात्स शोध्य- 
स्तात्कालिकाकादसक्रच कालः 


कल 


ग्यक कच 


= 


२३६०  म्रहणरि 


चेत्‌ सावनः परष्डुर भाश नाड्य- 
श्तदैक तात्कालिक लिग्यररमेः ॥ ६॥ 
ध्माक्ष्यां यदे यटिच्छ चेलः्न 
स््‌{ रच्‌ तञ्रौदथि खद्व्य । 
क्स्य प्रार्यद्धोग्यकालः खहध्यः । ललस्य सायनः 
शस्य खककालः खाध्यः। तयोररच्छ्यसकद मत लग्नपयन्त 
ये सध्ये राशयस्तेवाष्दयाश्च क्ेप्यास्तन्चय। एवं लर्नालू 
कालो मदति । अञ्न यदैकराश्या लरलाशं मददस्तदर 
तयोरन्तरांशैः स्वोदयं खयुख्य जिशता भञत्‌ । एलः 
मिष्टकालः स्याद्‌ । परं यद्यकांञ्चग्नसधिकस्‌ । यद्यरप 
तदा ख कालोऽरोराज्नरष््ड्ौध्यः । शेषलिक्ालः स्यात्‌ । 
अन्रष्टकालखाघनेऽक्षेस्य येर्यन्नौदयिकादेव कियत । 
यतः कालज्ञानाच्ास्कालिखत्वसक्धस्थ काथस्‌ । अतः 
स्थूलः काल आयाति | अनेन सवलेन तात्क सकमक्‌ 
क्रत्वा सुद्ध: कलः खाधयिलु यञ्यते । पर्‌ याद्‌ बष्डुः 
सावनघश्कि इच्छाः ! एतदुक्त गवति । उद्‌यानन्तरय- 
तादतीष्यकेसावनचश्काश्ु क्भदगलग्न मखस्थंतद्‌ मष्ट 
तदैव तात्कालिकाकपेरलगनं साध्यते । तदैव लग्नादस- 
करत्कालः । यद्‌ पुनरेष्टयटिष्छा आाक्ष्यस्तद्‌ दयेकाद व- 
काञ्चग्न लग्नात्‌ कालः खद । 

अश्रोपयान्तिः खुगसा । तात्काक्मिकररकारणता 

गोले कथिता व्याख्याता च।. 

जावायाष्य । 
। पूर्वं रीति से सायन सूरय का भोग्यकाल ओर लग्न का मुक्तकाल 
साधकर, दोनो का योग करके) सूय श्रौर लग्न के. वीच म जिसने 
उद्य हां उनको उसीमं जोड़ देना । इस प्रक्षार, लग्न से इष्टकाल 
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होता हं । श्र ज सूय, लग्न एक राशि क दहो तव दोनों के अन्त- 
राशो को स्वोद्य से गुण कर तीस का भाग देने से इष्टक्राल होता 
हें । चार जय सूयसे लम्नक्मदहो तव उसको ्होरा्रमं घटा 
देने से शेप इष्टकाल हता हं । प्रष्टा कमी इष्टघटिका सावन दहतो 
तात्कालिक सूय से श्सद्त्कम हारा काल क्रा साधन करना । ओर 


0 


नाक्षत्र घटिक्रा हां तो श्चदयिक सूय से लग्न रोर लग्न से इष्टकाल 
एकवार म॑ ह्‌ [सद्ध ह्‌ ता इ | 
उपर्ल्लि | 
यदि तीस ३० छश मं स्वोदय मिलतेदैतो लग्न क 


स्वोदय्‌ >< न्तरा 


श्रन्तराश मे क्या! = इष्टकालल । यह्‌ स्थिति 
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न 


एकी राशि मे लसन सौर सथ के होने पर है, 

शरोर जिस समय सूय से लसन कम हौ तव ध्यद्‌कमे लग्नरबी- 
इव्यादि से जो काल सिद्ध होगा वह लग्न ओर सूर्योदय के श्चन्त- 
वर्ती होने से सूर्योदय से पूव का होगा इसलिए सूदय से घटिका 
ज्ञानाथ अहोरात्र घटिका ६० भ घटा देना चाहिए । रात्रिम सूर्यमे 
ल राशि जोड़कर लग्न साधन करना । . अरतकाल म सूर्य ही अस्त 
लग्न होता ह उसे छं राशि जोड़ने से पूरं क्षितिज मे लग्न होता है 
रीर उदय लग्नमे ल्ल राशि जोड देने सेञ्स्त लग्न होरा हे यह्‌ 
स्पष्टहीदहे। 

्मोदयिक सूय ओर वास्तव लगन से; उक्त रीति से नाक्षत्र काल 
एकनारगी ही सिद्ध होता दै । शौर असक्रत्कमं से सावन इष्टकाल 
होता है । इसकी सविस्तर उपपत्ति गोल मे.“ लग्नार्थमिष्टवटिकाः-” 
त्यादि की. व्याख्या मे हमने लिखी ३ ।॥ ५- € ॥ 


~ - 


कि क [ त्न > । 


ॐ ' सूयसिद्धान्त-पूयादूने निशाशेषे लग्नकदधिके दिष्‌ । 








, २३२  म्रहगरिते- 


इदानीं विलोमलरयदमाह । 
सुक्ताखुश्द्धे वपरीतलग्न 
सुक्तांशगेहालवोनितोऽकंः ॥ ७ ॥ 
यदोदयात्पूघदीषु लग्नभिष्ट तदा तात्कालकम्‌के 
क्त्वा तस्य युक्लासवः साध्यास्तानिष्टाखभ्यो ववशाध्य 
शषाद्धुभ्या यावन्त उद्या [विशध्यान्त चायता ॥वक्वसन 
विंशाधयत्‌ । श्षबद्‌ श्वराथग(रलडदशुख्ाद्‌ य भक्ष्य 
लग्धा यशास्तस्तथाकसकशश्च तथा वल्युद्धाद्‌यठुरस 
राशिभिश्योनीकतो रदिलेगन भवात । 
वासनाप्यन्न गस) 
अआषामाव्य। 
सूर्योदय से पूवे इष्टवटिका मं लग्न शरयेक्षित हयेने पर, तात्कालिक 
सूय के भुक्तासुश्चों को साध कर इष्टासु्ं मं घटा कर, शषासुखों 
से विलोम उदयो को घटाना । शेष को तीस से गुण कर अशुद्धोदय 
का भाग देकर, अंशादि फलको, रथि के सुक्तासुश्चों को, ओर जिन 


` के उद्य घट गये हों. उन राशियों को, सूर्य. घटा देने से लग्न होता 


है । यह्‌ विलोम लग्न वा क्ण लग्न कहा जाता हे} 
उपपत्ति । | 
सूर्योदय के समय म लग्न ओरौर सूर्य समान होने से उससे यहले 
सूर्यं से लग्न न्यून होता है । इस लिए ॒इष्टकाल के असुश्रो मे सूं 
का भ॒क्तकाल घटाने पर सूरयाक्रान्त राशि क्षितिज मे लग्न नहीं | 
होता । इस कारर, पूर्वं राशियों के उदय विलोम घटाकर फिर उक्त. ` 
विधि से लग्न वनाना । श्रौर विपरीत इष्टकाल के साधन मे “खकरय. 
भोग्यस्तुभुक्तयुक्तः- ‡ इत्यादि भरिधि से लग्न से. सूर्यं तक मध्य 


राशियों के उदय काल को जोड़ना । यह सप्र स्पष्ट हे ॥ ७ ॥ . . 
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दानां दिग्ज्ञानमाह । | 
चत्तऽम्भः खुसमीक्तशक्चितिगते कन्द्रस्थशङ्नेः कमा 

धाम्‌ यच्रविशत्यपेति च यतस्तजापरेन्द्रथो दिशौ । 

सत्कालापसजीकवयास्तु विवराद्धाकणमित्याहता- 

लम्बञ्याक्षभिताङ्लेरयनदिर्येन्द्रीस्फुराचालिता॥ 2 ॥ 
तन्मत्स्याद्‌श्र याम्यसोग्यकङ््‌ भो साम्या वे चा भवे- 

देकस्मादपि आगतो खुजभित्तां कोरीमितां शङ््तः । 
न्यस्यव्याष्टख्ड तथा खुवि यथा यच्वग्योः सयुतिः 

काटि; प्राच्यपरा भवेदिति करते बाहश्च याम्योत्तरा ॥1६॥ 

उदकन समाक्रुताया स्ूमाविषटप्रमाण चत्त विलिख्य 
तस्य न्द्रे द्ादश्ाङ्लश्ङ्क निवेश्य तस्य द्या तस्मिन्‌ 
चन्तं यच प्रविशति प्रवाहेऽपराह यत्ते निगच्छति तच्र 
पर्चिरषवेदिशो किल भवतः । परन्त॒ यश्मिन्‌ काले 
छायाप्रवेशे जाते यस्मि कादे च निगेमस्तात्कालिकः- 
योरकयोः काम्तिज्ये साध्ये । तयोरन्तरात्‌ तस्याशछाया- 
खा कणन गुणिताह्वम्बज्यथ जक्ताद्ज्ञञ्धथमङ्गलादिः फलं 
तेनन्द्री देगुचरतश्चालिता रुख अवति यदयुत्तरेऽयने 
रविवेसेते । यदि दश्चिणे त्तदा दश्चिणएतः । एवं स्फुटा 
प्राची । अन्यथा स्थुलित्यथेः । तन्मस्स्य्याम्यसौम्यौ 
दिशा । अथ त्रकारान्तरेणड 1 श्चवमवलम्बसूत्रेण विद्धा 
थवाभिश्ुखकोलकः सोम्या । स्वस्थानक्छेलको याम्या । 
तन्मत्स्यात्‌ प्रवापरे । प्रथम माद्रयाग्‌दशेने दिग्ज्ञान- 
खुम्‌ । उदानीमथवेकस्याद्पि मागतः 1 तचेवम्‌। अ भी- 
काले शड्नेभोभू्‌ चिहयित्वा तस्यशश्डायाया वक््यमाणए- 
प्रकारेण खुज कोटि चानीय खुजकोोहिभिते शलाके गहीत्वा 
शङ्कमूलायथादिर्गत्तां कोटिशलाका कायाग्राद्‌ व्यसतदि- 


२३४ ` ग्रहगणिते- 


ग्गतां खजशलाकां च तथा खुवि म्यसेद्यथा शलाकाग्रयोः 
युतिः स्यात्‌ । एवं करुते सति कोटिः फाच्यपरा दिग्भ- 
वति । काद्नश्च यास्यास्रा । 
अय्ोपपत्तिः । अहोराच्चरच इद्यानासच्नतघटिकाना- 
मग्रे पूवाह्े ससमर्डलेन यावदन्तरं ताबदेवापरषहे ता- 
वत्तीनाभिष्टचरीनामभे मवति । अतस्लच्छायाग्रचिन्दुभ्यां 
 दिगज्ञानश्पयव्यते । परं तत्कालान्तरेणए । यढ कंकान्त्य- 
न्तरं तेनान्तरितं गवति । अतस्तव्छन्धेयम्‌ । तचैवस्‌ । 
तस्थिन्‌ काल यानि कणेवखागराङ्गलानि षएूवाहे यानि 
चापराहे तैषाञन्तरं कायम्‌ । तत्न लाचवाथं तत्कालक्रा- 
न्त्योरेवान्तरं कृतस्‌ । ततोऽग्रान्तरकरणायालुपातः । 
यदि लम्बज्याकोख्या चिञ्याकणस्तदा कान्तिज्यान्तरेण 
किथिति ! अश्च लञ्घयग्‌ान्तरम्‌ । ततोऽन्योनुपातः 
यदि भिञ्याष्याक्लाधे एरतावदन्तर तदा कणष्यासाधें 
किमिति । अञ तुल्यत्वाद्‌ गुणक माजकयोश्िञ्यानाशे 
करुते सत्युष्यन्चं तत्कालापमजीवयोस्तु विवरादित्यादि । 
यद्ुलरमयनं वलेत उसरतोऽके चलिते शङ्को भगं दक्षि- 
एतो याति तडुसरतश्च्लनीयम्‌ । अत उपपन्नेन्द्री स्फु 


खचालितेति } खुलक्े्टीनाश्पपसिरगे । तल्लिवेशमाचेष 


दिग्क्ानभिदह्‌ दशितम्‌ ।. 
माषामाष्य । | 
जल के समान वरावर भूमि मे, एक वृत्त बनाकर उसके केन्द्ररम 


दादशाङ्कल शद्क रखने से पूरा भे इतत क जिस चिन्दु मे हाया 

प्रेश कर ओर श्रपराह्न मं जिस. विन्दु से निकले उसको पूर्वं ओर 

पश्चिम दिशा जाननी चाहिए । उस समय की क्रान्तियों का अन्तर 

करके छया से गुणकर लम्बञ्या का भाग देने से जो अङ्गलादिः 
| ॐ 


1 
~~ 
ह # 
नि 
+. का श क जनका - गा सा त चा 
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फल मिले उससे अयन दिशाभे चालित करने. से पूर्वं दिशा खष्ट 
होती हे । इसप्रकार पूर्वापर रेखा निचित करके मत्स्य द्वारा उन्तर 
श्मीर दक्षिण दिशा का निर्णय करना | श्रध्दा, छव को लस्वसन्न से 
बेधकर ध्रुव संख उत्तर दिशा शरोर स्वस्थान दक्षिण दिशा जानना । 
उससे पूर्व श्र पश्चिम का ज्ञान करना । ` 


ऋ 


छायाग्र को अङ्कित करके वक्ष्यमाण प्रकार से उसकीुज, को 

लाकर दोनों के समान शलाका लेकर शङ्कुमूल से कोटि तुस्य 

शलाका आर युजशलाका अपनी दिशा मे इस तरह स्थापित करना 

षि दोनांके श्चप्रभागों का मेल हो । यों कोटि पूर्वापरा रौरं भुज 
म्योत्तरा दिशा होती हे । 


उषरस्ि ¦ 

समद्र ओर क्षितिज दत्त का उद्य माग म॑संपात पूर्वा अरं 
पश्चिम भाग मे संपात पश्चिमा ददी है । रौर दोनों सम्पात बिन्दौ 
स बंधा हुखा सूत्र प्राच्यपर सूत्र कहलाता ह । वह्‌ स्वदेश ओर स्व 
निरघ्च देश के मूराभ प्रदेशमे एकी दोतादे ओर भूष्ठमे भिद 
होता ह । सूर्य अपन अहोरातरवरत्त मे मण करता है । पूर्ह्न म 
इष्टउन्नद घटिकाश्मो पर॒ सममण्डल शरीर थहोरात्रद्रत्त का जितना 
अन्तर होता हे, अपराह्न मे भी उत्तनी घटी मं वही अन्तर्‌ रहता है ^ 
इस लिए द्वायाग्र विन्द्रो से दिग्ज्ञान होता है] वह अन्तर 
तात्कालिक रकिक्रान्ति के अन्तर के समान होता है । उसके जानते 


के लिए क्रान्तिज्याश्मों का अन्तर करके अग्रान्तर कै लिए अलपात किया 


रि .> क्रंञ्च 


ञ्य 


श्रथवा-एकदी दाया से दिग्ज्ञान करना । इष्टकाल में शङ्क कँ 
= {~ 
€ 


| | बि > क्रश्मि ॐ | हाक 
ति: अन्वर्‌ : वक 
न न 0 ल्य लज्या 
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न=श्रङ्गलात्मक फलः । उत्तरायण मे उत्तर म रवि जाने पर शङ्क- 
च्छाया दक्षिण होती हे इस लिए प्राप्र श्रङ्कलों से उत्तर मे पूते दिशा 
चालित करने से स्पष्ट होती हे । इस प्रकार तत्कालापमजीवयोस्तु%- 
इत्यादि उपपन्न इश्रा । 

यहां स्वर्पान्तर से एक दिन मे, यदि सूरयक्रान्ति स्थिर मानी जाय 
तो इष्ट उन्नत घटिकाञ्यों पर पूवाह्न म सममयडल के साथ अहोरात्र 
वृत्त का जो शरन्तर है वही अन्तर उतनी ही इष्टवटिकाञ्मों पर 
श्पराह्न मेभी दोतादहै । ह्याप्रेश काल मे ह्धायाप्र- पूर्वापर 
रेखान्तररूप ज्याटमक मुज जो होता हे बही ह्वाया निर्गम कालमें 
भी होता हं क्योकि ~ दायाकरणं तुर्य रहता दै ओर क्रान्ति स्थर्यवश 


श्रमना भी समान रहती हं । इस लिए भुजाग्रपर जो रेखा की जायगी 


वह क्षितिज केन्द्रग पूवापर रेखा के समानान्तर-- पूर्वापर रेखा 


खूप हीगी । इसकारण द्याप्रवेश आौर निगम विन्दुः गोल युक्ति 


स पूवापर बिन्दु होते हं- 

दोनो अयनो के समीप मे क्रान्तिगति न्यून होने से यहं कर्म ठीक 
होता ह । अन्य दिनो मे दाया प्रवेश-निग॑म कालाभ्र-बिन्दु के वैषम्य 
से भुज साम्य नदहोने से उन विन्दु्मों मे गत्‌ रेखा बास्तव्‌ पूर्वापरं 
रेखा के समानान्तर तदी होती इसीलिए श्राचायं ने यहां भुजान्तरों 
के-वश से स्फुट पू्ापरा का साधन किया है । परन्तु सुजान्तसौ का 
दान इत्तपरित्रि म असङ्गत होता हे-इसलिए स्पष्ट पू दिशा की 
सिद्धि नहीं होती । वास्तव म प्रवेश-निगम बिन्द्न्तर व्यास कृत बुत्तमे 





> श्रीपति पनं सिद्धान्तशेखर मं यही विधि लिली है। 
छायानिगेमनप्रवशसमयाककानितिजीवान्तरे 
्षण्ण स्वश्रवणेन लम्बकहतं स्यादृयुलादयं फलम्‌ । 
= पश्चादिन्ुमनन रव्ययनतः संच॑लयेद्व्यस्ययात्‌ 
सपटा प्रच्यपरधवायनवशालागू विदुमरतसारयेद्‌ ॥ 


#। 


# १ 
नः = कनके कोको कके केर द व्च, 
म का 


त्िप्रैरनाधिकारः | | २३७ 


स्थूल पूर्वा से पूर्णस्यारूप अुजान्तर दान से जो चिन्दु दहो उस पर्‌ 
स्थूल पश्चिम दिगचिन्दु से जो रेखा वढ्ाई जायगी वह्‌ पूर्वापर रेखा 
के सदश होगी ॥ ८-& ॥ | 
इदानीभेतत्सम्बन्धमाद्‌ । 
दिकसू्रसपातगतस्य शङ्- 
श्छ्ायागृप्रवो परस्ूच्मध्यम्‌ | 
दोदोःप भावगवियोगमूलं 
कटनरात्‌ प्रगपरा ततः स्यात्‌ ॥ १०॥ 
अत एव दिक्सपातस्थस्य शङ्क माग्‌ यच पतति तस्य 
पूयी परखूचस्य च तदन्तरं स दोरित्युच्यते । दोश्छायो- 
वेगोन्तरपद्‌ पूवापरा कोटिरिति। | 
भाषाभाष्य | ¦ 
पूवं ओर पश्चिम बिन्दु, दक्षिण श्रौर उत्तर विन्दुगत सूत्र के संपात 
मं स्थापित शङ्खके छ्ाया्र ओर प्राच्यपर्‌ सूत्र का श्रन्तर भुज 
होता है | दायावग श्रौर भुज का वर्गान्तर्‌ मूल, पूर्वापर कोटि 
होती ह | १०॥ 

. इदानीं छायाः कणं कणंच्छायां चाह । . 
भाक्रतीनकरतिसयुतेः पदं | 
स्याच्छ्ातेः श्रातक्रतानवगेयाः १४४ ॥ ` 

अन्तराद्रवियुतोनकणयो- 
राहतस्च यदि वा पद प्रभा ११॥ 


छायावगादुद्वाद.शवगे १४४ युतान्मूलं कणेः । कणै- 
वगाद्‌द्वाद्शवगों १४४ नान्मूलं छाया । अथवा कर्णो 
द्विष्टः । एकच द्वादशभिरूनोऽन्यच्र युतस्तयोधोतान्मूलं . 
छाया । अस्योपपत्तिगणिते कथिता । 





२३८ प्रहगरिएिते- 


भआषामाष्य। 
 द्ायावर्ग श्रौर द्वादशवर्गं के योग का मूल कर्ण दोता है । कर्ण 
वर्ग म द्वादशवर्ग घटाकर मूल हाया होती दै । रथव, कणं मे द्वादश 
एक स्थान म जोड़कर दृसरे म॑ घटाकर दोनों के गुन का मूल दाया 
होती इ । 
यहां ‹ वर्गान्तरं योगान्तरघातसमम्‌ । * इस सिद्धान्त से उपपत्ति 
स्पष्टे | ११॥ 
इदानीं सज्ञाविशेषानाद । 
शङ्कनेरो ना कथितः स एव 
खाधोद्रवेय विषुवदिना्ध । 
नतिः पलोऽश्चश्च स एव तञ््ञे- 
स्तच्ान्नातेयास्य स एव लम्बः ॥ १२॥ 
स्पष्टम्‌ । 
| आषाभाष्य। 
शङ्क, नर, ना ये सव एकाथवाचकं शब्द हं । विषुवदिन कफे 
मध्याह्न मे खमभ्यसे जो सूय का नतांश है-उसको परलांश अथवा 
अक्षांश कदते द । रौर जो क्षितिज से उन्नतांश है वह लम्बांश 
कहलाता हे । . | 
. यहां उपपत्ति गोल मं स्पष्ट ही ३ ॥ १२ ॥ 
इदानीमक्चक्षेत्रारयाह । 
सुजोऽक्षभा कोटिरिनाङ्लोना 
कर्णोऽक्षकणेः खलु सूलमेतत्‌ । 
 श्चेत्राणि यान्यक्षमवानि तेषां | 
` विद्येव मानाथयशःसुखानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
लम्बज्यका कोटिरथाक्षजीवा (~ 
शुजोऽत्र कणखिखजे न्निभजञ्या । ` 


वरिप्रश्नाधिकारः | 


ह २ 
क 4 ६। 
{2 


क्ुञयां सुजः कोटिरपमञ्या 
कण्‌।ऽगृका च सिश्ुजं तथेदम्‌ ॥ १४॥ 
सव कोटिः समवतशङ्क- | 
रग खुजस्तद्तिरज्कणेः । 
शुजोऽपमञ्या समना च कणः 
कुञ्यामिता तदत्ति कोटिः ॥ १५ ॥ 
प्ग्रादिलशर्डं कथिता च कोरि. 
र्दृव्र्तना दोः ्रवणोऽपमल्या । 
उदव्रचना कोटिरथाग्रकाग्- 
रवरड जस्तच्छवण्‌ः श्िदिस्या ।॥ १६ 
खर्ड यदुध्यं संमघतशङ्का- 
येत्‌ तवृतेस्तावथ क्वेटिकरे 1 
्ग्रादिष्र्डं खुज एवथष्टौ 
क्षे्ार्यसून्यक्च मवानि तावत्‌ ।॥ १७ ॥ 
मव किल निरश्चदेशे यदेव विषुचन्मर्डलं देव सम- 
भर्डलम्‌ । तथा क्षितिजादन्यदुन्मर्डल नास वलयं 


नास्ति । तच्र ध्रुवौ च क्षिविजासद्तौ । जथ निरश्चदेशाद 


छा यथा यथोत्तरतो गच्छति तथा तथोदट्ग्धुवुन्नतं 
परयति 1 तथा येभोगेश्चव उन्नतस्तैरेव गागैरक्चसक्ञेः 


खस्वस्तिकादक्षिएत विषुवन्मर्डलं नतं पश्यति विषु- ` 


खन्मर्डलस्य तयद्ास्थतत्बात्‌ तजतान्यदाराजच्रत्ता- 


नि स्वस्थाने तिरश्चीनानि भवन्ति । अतः साक्षे देशे 


श्वगोलवलयानां तिरश्चीन मगोलवलयानां च संपा- 


तात्‌ ज्यखाणि क्ष्राख्युत्पयन्ते । तान्यक्षक्षेत्रसंज्ञान्युप- 


योगित्वात्‌ कथ्यन्ते । 


अक्षभा नाम पलभा प्रसिद्धा सा खजः । दादशाङ्णु- 


वाक त ककत 


२४० | ग्रहगणित्त- 


लशङ्छुः कोटिः । थक्षक्स्तञ्च कणेः । इदं तषामक्षक्ष- 
राणां वक्ष्यमाणानां सूलम्‌ । केषां क्िभवेस्याह्‌ । 1वच्धव 
मानाधथंयशःसुखानाभिति । अन्यरथेवुच्यते । 

विद्या नाम नरस्य कातरतुला भाग्यक्षय चाश्रयो 

धेनुः फामद्घा रतिश्च विरहे नच ततीय च सा। 

 सत्कारायतनं कुलस्य मदहिसा रलेविना भूषण 

तस्मादन्यसुपेक्ष्य देठुविषयं बियाधिकारं कुरू ॥ 

अथान्यत्‌ क्षम्‌ । श्चच्रदशनाथं यथोद्ं खगोल भगोलं 
च बद्धा क्षत्राणि दशेयेत्‌ । तत्र दक्चिणोन्तरमरडले विषु- 
चदृव्रत्तसपातादधो यावाह्म्बः क्षितिजसमसूत्रपयन्तः 
सा तच्र कोटिः, लम्बनिपातङ्कमध्ययोरन्तरं खाक्षञ्या 
तच्र सुजः । भूमध्याल्म्बाग्रगाभि दञ् चिज्यासा तच्च 
कणेः । इदमप्यक्लक्ष्म्‌ । 

इ्टादाराचघन्त यच्च क्षितिज लग्नं तस्थ पाङ्स्वसिति- 
कस्य चान्तरमग्राचापाशाः । तेषां उ्याग्रा । तावती च 
प्रत्यकश्चितिज । अग्राय्योनिबद्धं सुच्खुद यास्तरचम्‌ । 
अहाराच्रहेन्तान्मर्डलसपातस्य पराच्यपरसचस्य च यद्‌- 
न्तर सा कान्तिञ्या। सा तत्र कोटिः । अग्रा कणे; । 


तलग्रयारन्तर्‌ सा ङञ्या। स खजः । इदमश्चक्चचम्‌ । 


तथाहाराच्व्रत्तसमभर्डलसपाताद पोऽवलम्बः सम- 
घ्रत्तशङ्ङः। सा कोटिः । चग्रा्ुजः। अहोराचचव्रत्त ज्या- 
खण्डक तद्‌ धतिः कणः । इदमक्षक्षेत्रम्‌ । 


तथा ङज्यनेता तद्धुतिरदहाराचव्रत्त ञ्याधं साक्तोरिः। 


उन्मर्डल कान्त्या स खजः । समव्र्तशङ्कङुः कणः 


इद मल्लक्षत्रम्‌ । तथादाराक्ान्मर्डलयोः सपाताद्वलम्ब 


उन्मण्डलश्ङ्ङकः स शुजः। उन्मर्डले कान्तिञ्या कणेः 


निप्र्नाधिकारः | २४१ 
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मरडलशङ्ङुःश्रलस्य प्राच्यपरद्श्स्य 
ग्रादिखर्ड सा तच्र कोटिः । ददन्चक्लेश्स्‌ । 
तथोन्मर्डलशद्धकुः कोटिः। शद्ङ्कसूलोद्ास्तस 
रन्तरमग्राग्रखस्ड स छजः। काटि खुजाग्रयारन्तरसयं खः 
ङुज्या। ख तत्र कणः । इद्मक्षश्चच्चस्‌ ¦ 
तथोन्मण्डलशङ्कुना हीनः खथशज्छुस्तद्‌ खमश- 
ङ्ारूभ्वं खण्ड सा कोटिः ! कुञ्यागा दद्श्रतिस्तदधते- 
रूष्वरलस्डं स कणेः । अश्रादलख्ड खं सुज: । उदक्च 
श्चेचस्‌ ¦ 


र 


छ >) क) [क [नस्‌ [नस 
एतान्यष्ट तावत्‌ कथितानि एवमन्यान्यपि सकशन्ति } 


$ भाषा भाष्य । 

। देशो म, तिरु भगोलीय शौर खगोलीर चत्तो ऋ 
संपात से, चापीय त्रियुज कई प्रकारे के बनते है । उनको साक्ष देश 
मे होने से अक्षकषेत्र कते दै ! यहां आठ असष्ेत्र लिखे ३ । रेस 
ही कल्पनावश शरोर भी उत्पन होते दै । ये सव टदग्गोल मे देखने 
से स्पष्ट प्रतीत होते दै | 


श्रकषक्ेत्रों के नाम इस प्रकार है-- 


ज, < कोटि, करं 
( १) पलभाः दवादश; ्मश्वक । 
( २.) अक्ष्या, लम्बज्या, चरिज्या | 
( ३) कुञ्या, क्रान्तिज्या, समग्रा । 
(४). आपा समशङ्ुः तद्रति | 
( ५ ) क्रान्तिज्या, छुऽ्योनतद्धूति, समशङ्ङु । 


(& ) उन्मण्डलशङ्क, अपरादिखण्ड, का नतज्या । 


यदन्तरं तद- 


यय ` 
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२ ग्रहगरिए्ति- 


(७ ) शप्राग्रखरडः उन्मयडल शङ्कु, ईञ्या । 

( ८ ) अम्रादिखणडः समश का उध्वखप<> तद्धति का ऊध्वं 
खयड ये आटो दचे्र गोल म देखने चाहिए । इनका एकं क्ट" गला- 
ध्याय मे लिखा हे ॥ १३-१७ ॥ 

ङदानामषा साधनान्याह 

णघामधकस्य च गाहकादा- 
कर्भर्भिथोऽन्यान्य्ुपाततः स्युः । 

रुषां श्चेच्ाणासेकस्य दोः कोटिकणः परस्परमन्या प्न 
भवान्त । 

'भाषाभाल्य । 

इन अक्ष्धत्रो म, एक के सुज, कोटि श्चोर कणं जानकर, परस्परः 
म अनुपातद्वारा दूसरे शेत के भी जुज-कोटि-कणं सिद्ध हाजाति ह| 
| उपपात्त । 

सब श्षक्षेत्र सजातीय ६ । इसलिए श्चनुपात की प्रटृत्ति होती 
है । चिग्या कशी मे अक्ष्या अुज है । इसलिए, नरि? -अक्षव्या = 
लंज्या२ .". ६/८ संजया :=लेज्या । 

" . लंज्या : अक्ष्व्या : : १२= सज्या> ^ २.-पजभा | | 
लंञ्या ५ 

इसी प्रकार, सव साधन जानना चाहिए । रागे यहं साधन 
सविस्तर लिखा है ॥ 

इदानीं तथाद्‌ । | 

विञ्ये पृथक्‌ कोटिथुजाहइते तै 
कण।दु रतं लभ्वपलञ्यके स्तः ॥ १८ ॥ 
तत्काश्चके लम्यपलो च तज्ज्ये 
दोःकोटिजीषावदतवे सिके चा) 


त्रिप्रश्नाधिकारः } २५३ 


अश्चञ्यका कोरिगुणा जास 
लम्बज्यका बाक्चयणेऽन्यथातः ॥ १€ ॥ 
तच्र जिज्या स्ख स्थानेषु सखभिः कोटिभिशुख्या । 
स्वक्टीयेन स्वकीयन कर्णन पथच्छ्‌ पूथग्माज्या । एव 
सप्तधा लम्बज्या भवति । अथ सधा चिञ्या खुजे- 
गैख्या स्वस्वकैेन माल्या । सक्षधाक्षञ्या भवति । 
लम्बज्याक्षल्यथोधेलुषी काय । तां लम्बाक्षा स्तः। 
लस्बोत्कभजीवयोना लिञ्याक्चञ्या स्यात्‌ । अक्चात्कम- 
जीवथोाना चिज्था लस्बज्या स्यात्‌ । भिज्यावगात्‌ परथ 
पृथद् लस्वाश्चञ्यावगीनान्स्सूले अक्षलस्बञ्ये वा । अक्च- 
ज्या खक्षस् स्थानेषु सक्षचिः कोटिया स्वस्व- 
खुजेन माञ्या सखक्षधा लस्वज्या भवति । ससधा लम्ब- 
(~ स्तमिङ्चजेयैख्या स्वस्वकोटथा भका सक्षधाक्च- 
ञ्था स्यात्‌ 
भाषाभाष्य । 
त्रिज्या को श्रलग अलग सातो कोटि शौर भुजा से गुरकर 
निज कण का भागदेने से सात प्रकार से लम्बञ्या शोर पलञ्या 
सिद्ध ह्योती है । उनके धनु लम्ब ओर पल होते दै । अक्ष्या को 
कोटिग्याश्रों से गुण कर युजञ्याश्रों का भाग देने स, सात प्रकार 
से लम्बज्या श्र उससे अक्षज्या भी सिद्ध होती है ।॥ ९१८-१६ ॥ 
इदानीमन्यद्‌ाद । 
कऋान्तिञ्यके कणगुणे विभक्ते 
कोय्या सुजेनास्षभिताग्रका स्यात्‌ । 
द्माद्यं द्वितीय समशङ्छुरेष . 
स्थात्‌ तद्तिः कोरिद्तः श्च तेघ्नः ॥ २० ॥ 








२४४ प्रह शिति- 


तान्तिज्या अक्षक्चे्तकर्णन यशिता दिःस्थाप्या । 
कच स्वकोख्या अरा सत्यया जवति । अन्यत्र स्वख- 
जेन सक्ता तत्न ससशङ्ङ्ः । एवं सक्षभिः कर्णैः सर धाग्रा 
सक्षघा च खश्रशङ्ङ भेवति । एष शङ्कुः सक्षभिः कणे 
अणिलः स्वस्वकोटि मक्तः स्चधा तदृतिभेवति । 
४ मखाः साष्य । 
क्रान्तिज्या को अक्षे के कणं स गुणक, एक स्थान मे निज 
कोटि ओर दूसरे स्थान में भुज का भागदेनेसे क्रमसेश्चत्रा शरोर 
समशः होते है । इस समशङ्ऊु को कणं से गुणकर स्वकोटिका 
भाग देते से तद्धूति होती ६ । | 
यहां मी सात प्रकारसे श्यप्रा आर तृद्भति उक्त रीति से सिद्ध 
होती द ।। २०॥ | 
- इदानमन्यद्‌ाष । | 
करन निष्नी एश्गसरखा वा 
सखुजेन अक्ता खलु तदूतिः ध्यात्‌ । 
अग्रका रखखष्छ सक्षभिः कर्णशेख्या स्वस्वसजेन 
माज्या खखधा वा तदतिभेदति । 
¦ | आषह्माषय | 
ञमधदा--छग्रा को अलग रखकर वर से गुरना रौर युजं 
का भाग देना तञ तद्धृति होगी | 
यहां मी सादं करण सर गुखकर सात युजो का भ क दन से 
सात प्रकार से तद्धरति सिद्ध होगी । 
इदा नीखन्यटाहं । 
कोख्ा हता तदल्तिरद्रश्च च | 
कर्णेन दौष्सा वश्ये रिक्ता ॥ २१॥ 


्रिप्ररनाधिकारः | | २४१ 


दधा भवेद्ा समदत्तशङ्क् 
स दागः कोटिहलोऽयरका वा। 
सधा तद्धतिः सकषधिः कोटिभिगुख्या स्वस्वकसै- 
गाञ्या सप्तधा लयशङ्ङक भवति । एव खक्चधाय्ा सस्मि 
का{टाजयखथा स्वस्वखुजन यक्ता । एवं-वा सधा स- 
मशर्‌ भवति । स समशङ्क्कः सधा सक्तभियसेगैर्यः 
स्वस्वकाच्या मकः सक्षधाया चा मवति । 


आला माल्य । 
तद्ुति आर्‌ अन्ना को कोटि से गुणकर कण नौर भुज का करम 


से भाग देने से, दो प्रकार से समव्रत्तशङ्कु होता ₹ । उसको सुज से 
 गुरएकर्‌ कोटि का भाग,देने से अप्रा ह्येती ३ । 
यहां सी सात प्रकार्‌ की कोटियो से गुरकर सात प्रकार के अुर्नो 
का भागदेनसे सात प्रकारसे समशङ््‌ङ़. होता है । एेसे ही उससे सात 
विधिकी्चम्राहोतीहै॥ २१॥ | 
इदानीमन्यदरह्‌ । 
कोटश॒द्धतं तदुतिखवर्डस्नूरधय 
शत्या इत या समव्रतशङ्कुः ॥ २२ ॥ 
छञ्योनिता तदृततिश्तत्‌ लद्धत्यूध्वैखण्डस्‌ । तत्‌ स- 
सजा सताजः . कयदुरवं स्वस्वशोव्या भरू ससधावा 
सनशाङ्‌रुजयाते। 
 भाक्माष्य | 
अथवर --तद्धुधि के उपरी माग को कणंसे. गुणकर कोटि का 
भाग दने स, समडत्तशङ्छु होता है ॥ २२ ॥ 
हृदा नीमन्यदाह्‌ । | 
दधापनज्या थुजकोशिनिष्नी 
कोष्या च दोऽणा विद्धलायसास्षम्‌ । 
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२४६ प्रहगरिते- 


कुज्या पर तद्तिखर्डसतूथ्े | 
स्यात्‌ तदृतिः सयुतिरेतयोबो ॥ २३ ॥ 
सक्तधापमजञ्या स्तधा खजैगेख्या स्वस्वकोय्या भक्ता 
सपधा वा कुज्या भवति । अथ सप्तधापमलज्या ससधा 
कोटिभिशओैस्या स्वस्वमुजेन भाज्या सक्चधा  तदुतेरूध्वं 
लर अवति । कञ्योष्यैखश्डयोयोगस्तदृतिरित्यष्टन- 
वतिभदा भवन्ति । 
- भाषाभाष्य । 
क्रान्तिज्या को दो स्थान म रखकर भुज श्रौर कोटि से गुणक, 
भुज दौर कोटिका भागदेनेसे क्रम से म्या रौर तद्धूति का 
उर्धखणड दोता रै । ष्या ओर तद्धूति के उष्यखणड का योग करने 
से तद्धूति होती है । | 
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वि प्रश्नाधिकारः । २९७ 








क्राम्वि , क्रीद्रा - क्रं बि त ~ 
वि ६८ 
स प्रकार सव भेद सिद्ध हुए ॥ २३ ॥ 
इदानीमन्यदाह्‌ । 


कुञ्यापमज्ये खुजकोाटिनिध्न्यौ 
कर्णोत स्यात्‌ कमशो यदाप्तम्‌ । 
्मग्राग्रखर्ड प्रथमं दितीय- 
मग्रादिखर्डं च तदैच्छ्यमम्रा ॥ २४ ॥ 
कुञ्या सधा सुजेयैख्यः स्वस्वकणैन भाल्या सक्षधा- 
ग्राग्रखर्डं भवति । एवं क्रान्तिज्या सक्षधा कोटिभिमै- 
र्या स्वस्वकणएन गाञ्या । सक्षधायादिखशर्डं मवति । 
खण्डयोयुतिः प्राग्वदनेकधाग्रा भवति । 
भाषामाष्य । 
कुज्या शरोर क्रान्तिञ्या को सुज ओौर कोटि से गुणकर कणं का 
भाग देने से क्रमसे पहला फल श्प्रा्रखरणड शौर दूसरा ्रभरादि- 
खयड होता हे । इन दोनों के योग से अमा, पूर्वरीति के अनुसार, 
मनेक प्रकारसे होती दहे ।॥ २४॥ | 
इदा नीमन्यदाद्‌ । 
अग्रादिखर्ड च तथापमजञ्या 
सखुजाहते ते कमशो . विभक्ते । 
कोरिश्चतिभ्याखुभयच्र शङ्कु | 
रन्मण्डलस्थ रविसर्डल स्यात्‌ ॥ २५॥ 
अग्रादिखर्ड सप्तधा सखुजेगेरय स्दस्वकोय्या माज्यं 
सस धोन्मर्डलशङ्कु भेव ति। एवसपमज्या सधा सजै- 
योख्या स्वस्वकर्णेन माज्या सषधोन्मरुडलशङ्कुः भवति । 








२४८ महगखििति- 


। भाषागाब्य । 
शमरादिखणड श्रौर क्रान्तिज्या को भुजां से गुरकर कोटियो का 
भग देने से उन्मणडल शङ्कु दोता है । रोर क्रान्तिज्या को भुजो से 
शुरकर कोटियो का भाग देने से भी उन्मडल शङ होता ह । 
उन्मणडल के प्रवेश मे रवि होने से जो शङ होता उसको उन्मण्डल 
शङ्खः कहते दै । ठेसे ही सममर्डलशङ्‌ च्मादि की बातहे।२५॥ 
इदानीमन्यदाह्‌ । | 
अग्रा्रखण्डं क्ितिशिखिनी च 
कोट्या इते दोःअवणोद्ुते स्तः । 
उद्घरत्तशङ्दछ् खमना तदूनः 
स्यादृध्वखस्ड सख खञ्ततरङ्य' ॥ २६ ॥ 

, म्ाग्रखण्डं सक्षधा कोटिभिडर्य स्वस्यसुजन 
भाज्य सषधावोन्मण्डलशङ्कुः भवति । एवं ऊुञ्या सधा 
को टिभिगुख्या स्वस्वकणेन खाज्या । एष संसधा चो 
न्मण्डलशङ्कु भेवति । तेमोन्ष्डलशङ्ङ्ुना रदित 
सभमर्डलशङ्छुस्तस्यो ध्यै खश्ड स्थात्‌ । 

भाबामाघ्य । 
श्रम्रा्रवयड श्रोर कुज्या को अक्षक्षेत्र की कोटियो से गुशाकश 
करम से मुज ओर कर्णो काभाग देने से, उन्मणडलश्क होता है । 
उसको सममगडलशङ्करु मे घटा देने से समशङ्क का उपर का खड 
होता हे । ¦ 
हदान््रमन्यदाह । | 
अग्रा युजघ्नी. शतिष्टत्‌ क्षितिज्य ॑ 
तदूनिता तदूविरूष्वेखण्डम्‌ । ` = 
अगा सप्तधा खुजरर्या स्वस्वकुएन माल्या सधा 


विप्रश्नाधिकारः । २४६ 


कुञ्या स्यात्‌ । कुज्योरिता तदृततिस्तदृध्वेखर्डं स्यात्‌ । 
मालासाष्य । । 
श्मभ्रा को. थुजों से गुरणकर, निजकरणा का भाग देने से सात \ ( 
प्रकार से कुञ्या अलग अलग सिद्ध दोती है । छग्या को तद्धूति में | 
घटा देने से तद्धूति का उपरी माग शेष रहता हे । .. 
दानी मन्यद्‌ाह्‌ । 
ज्ताच साध्याहदितरे भवन्ति 
यदा गुणएच्छेदविपयेयेण ॥ २० ॥ 
दोःकोशिव्गेक्यपद रतिः स्यात्‌ 
तत्कोटिवगोन्तरतः पदं दोः । 
दोः कणेवगं।न्तरतश्च कोटि- 
दौभ्यां चृलतीया यदि वा स्युरेदम्‌ ॥ २ 
प्रभा | 
साध्या यल्मकूरेख यद्‌ानयन छतं तस्माज्ज्ञातमानात्‌ गुणकह्र- 
योव्यस्तासेन, यद्वा प्रकारान्तरेण इतरे पदार्थः भवन्ति । यथा 
या थुजगुणा, कणभक्वा कुञ्या स्यात्त कुञ्या कणेशुणा अुज- 
अह्ा्रा स्यादिःस्येव शुखच्छेददिरषेयो ज्ञेयः । शेष स्फुटम्‌ । 
स्पाषामाष्य । 
श्मनुपातमे क्षेत्र के ज्ञात. अवयवों के गुणक शौर भजक को 
उलट देने से दूसरे अवयव ज्ञात होते हं । . 
सुजवर्ग ओओर कोटिवरं का योगमूल कणं होता है । कणंवगं मे 
कोटिवर्ग घटा देनेसे मूल सुज ओओरर्खेदी कर्णवं मे सुजवरग 
ष्टाने से मूल कोटि होती है । इस प्रकार दो पदाथ जानकर तीसरा 
जाना जाता ह ॥ २८ ॥ । 
इदा नीख्ुपखदारश्लोकमाह । ` 
चिषष्िर्ानयनप्र भेदा- 





२४०५ | हग शिते- 


स्तावत्स्युरेवं पललम्बसीग्योः । 
अग्रादिकाना शतशः प्रभद- 
लेभ्वादयोऽपि स्थुरनन्तमेदाः ॥ २8 ॥ 
बह्प्रकारप्रतिपादनाथेमिदम्‌ । 
इति लम्बाक्षञ्याय्रादि भेदप्रकरणएम्‌ ॥ 
माषा माष्य । 
इस प्रकार यहां श्रक्षज्या रौर लम्बञ्या के ६३ मेद होते द। 
श्मोर श्रमा अदि के भेदो से लम्बादिकों के भी अनन्त भेद होतिरदै। ` 
उपपत्ति | | 
८ त्रिञ्ये प्रथक्‌. कोटिमुजाहते ते--" इत्यादि प्रकार से सात तरह 
, से लम्बञ्या योर अक्ुम्या सिद्ध होती है फिर ८ अक्षज्यका कोटि- 
गुरणा युजाप्ता-- इद्यादि प्रकार से लम्बभ्या अमीर श्रक्ष्ञ्या के 
प्रत्येक रूप लेने से उन उनचास. २ भेद होते ह । फिर पूर्वोक्त सात 
भेद्‌ लेने से छप्पन भेद होते है ओर तत्को टिवगान्तरतः पदं-- 
इत्यादि रीति से उनके सात भेद ओर दहोतेर्दै; यों अक्ष्या श्योर 
लम्बज्या के तिरसठ भेद इए ॥ २६ ॥ 
इदानी दिङ्नियमेन इायानयनं विवश्चुरादौ कोए 
 शङ्ारानयनसाद्‌ । 
अग्राक्कतं द्विशता लियुरस्य वणात्‌ ११८१६ द४४ 
त्यकत्वा पदं तदिह कोणएनरेऽष्चमाघ्नः । ` 
अको१२दृतः फलयुजाऽसकृदग्रयासौ 
` सास्य फलन वियुजा तु तया प्रसाध्यः॥ ३० ॥ 
तरिज्याया बभषद््रावर्ेण द्विुणितेनोनाद्यन्भूलं स 
किल कोणशङ्कः स्थूलो भवति । स पलमया गस्यो 
कादश १२ भक्तो यत्‌ एल तेन युताग्रा कायो । ताथ- 


तरिप्रशनाधिकारः | २५१ 


श्रया पुनः शङ्कुः साध्यः । तस्मादपि पुनः फलम्‌ ! पुनः 
स्तेन युतयाग्रया स साध्यः । यावद्विशेषः ।` एवं या- ` 
म्यगोले । साम्ये तु फलस्या्रायाश्च यदन्तरं ताभ्यां 
प्रकल्प्यासकरत्‌ साध्यः । 
अच्रोपपत्तिः। अच्र कोरघ्रत्तस्थस्याकेस्य सममर्डलेन 
खद यावदन्तर ञ्यारूपं स खुजः । तावदेव यास्योत्तर- 
भर्डलेन सदन्तरं भवति । सा कोटिः । तदगयागपदं 
खसमध्याकान्तरमागानां ज्या सा दण्ड्या । एवं खुज्यर्गो 
देण दग्ड्यावगा जवति । स दण्डयावगख्िज्यावगो- 
` द्यावद्धिशोध्यते तावच्च्कुवगों ऽव शिष्यते । ` अतस्तन्सरूलं 
कांणएशङ्कभवाते । चिन्त्वन्न खजो न ज्ञायते तञ्ज्ञानं 
वक्ष्यमाणविधिना। अथाक्च माघ्नो नरोऽकष्टदित्यादिनः। 
अतः शङ्क; पलमभरया गुण्यते द्वादश्तभिहियते । पल 
शङ्कुतल द्‌ाक्चषण स्यात्‌ । स्वाम्रास्वशङ्तलयायोभ्धगेल्त 
यागः साम्ये त्वन्तर खज भवति । अञ्च कोशशङ्नोरज्ञा- 
नाच्छङ्कतलाज्ञानम्‌ । केवलसमभ्ा ज्ञायते । सेव पथमं 
वाहुः कच्पितः । ततोऽय्राक्रातें द्विररितां जियणस्य 
वगादित्यादिना यः शङ्करानीतः सं स्थुलो जातः । 
सताऽसक्द्धिधिना खम्यग्यवाति । यथा यच्र देच यस्मिन्‌ 
क्ल ~ ग्राध्यधरारिज्यातां २४३१ ऽभ्यधिका मवति तच 
तदा यास्य॑गालं काणशङ्कार भावः । उन्तरगोले तु कोणए- 
शङ्चलुष्टयसुत्पद्यत णएरस्मिन्‌ (दिने । यच देशे सक्ष 
दशांशुला १७।१५।२२ भ्यधेका विषुवती तज्चैवं भवति 
| साखाखाब्य | 
्ममाकेव्रगको द्वियुणित करके तरिज्यावर्ग मे घटाकर 


"ल 





२५२ ` प्रहमणिते- 


से कोणशङ्क होता है। इस शङ्क को. पलभा से गुणकर द्वादश १२ 
. का भाग देते सि फल शङ्कतल होता है । उसको दक्षिण गोल मं 
ञ्म्रा मे जोड़ने ओर उत्तर गोल म घटाने से मुज सिद्ध होता 
इस भुजरूप स्थूल अप्रा से श्रलङ्ृकम द्वारा कोणशङ्कु का साधन 
करना । 

उपपात्त । 

( १) जिस प्रकार सममगडल ओर अहोरातरबत्त के संपात में 
ग्रह दीने से समशङ्क उत्पन्न होता है, वैसेही कोणव्त्त ओर अहोरात्र 
यत्त के संपात मे रवि रहते से व्ल से क्षितिज पर जो लम्ब होता है 
, उसको कोणशङ्क कहते है । उसफे साधनार्थं उपाय-कोरच्रत्त गत 
सूयं का सममयडल से जितना न्तर रहता है उतनाही याम्योत्तर- 
मडल से भी रहता है । गोल देखो । सममण्डल से श्नन्तर अुज- 
रूप रौर याम्योत्तर से कोटिरूप होता है । क्योकि शङ्कमूल से दोनों 
लम्बरूप हं इन दोनों का वगयोग मूल खमध्य से रविबिम्ब तक्र, 
कोराछ्त्त टङ्पणडल मे दग््या कर्णरूप है । यहां दोनों अन्तर समान 
दोने से युजर्ग द्विगुणित दण्ब्यावर्ग होता है क्योकि समचतुरख त्र 
वनता है । उक्तको त्रिज्यावगं मे घटाने से शङ्कवर्मं रहताहै । मूल 
लने से कोणशङ्क होता दे । 

यहां जो भुज माना ह वह वास्तविक नहीं है । क्योकि श्यम्रा ओर 
शृङ्कुतल के योग ओमोर वियोग से भुज वनता है * यहां केवल ग्राही 
ज्ञात 2 । इसलिए कोणशङ्क स्थूल सिद्ध हृ दै । सूक्ष्मता के लिए 


असङृरकम किया हे । अव शङ्कतल के लिए श्नुपात-- 
पल >< शङ्क 





१२ : पलभा :: शङ शङ्तल 1 


# 


^ निरकषदेश मे शकरतल के श्रभाव होनेते केषल म[[नतज्य। ही भुज होता हे। 


उत्‌। स उतत विधि ते कोणशंकृ िद्ध होप्रक0 ६ । 


्रिप्रश्नाधिकारः । २५३ 


रा = शङ्कतल = मुज, उत्तर-दक्षिणगोल म॑ । शङ्कोरि 
शङ्कतल भुज शरोर त्रिञ्याकणं यह क्षेत्र बनता है । 


द्क्िणगोल मं अग्नि ओर नक्रस्यकोण म एकी कोणाशङ््‌ ओर 
उत्तरगोल म अक्षांशाधिक क्रान्ति में ईशान ओर वायुकोणमें 


समान शङ्क होता हं । ओर कान्ति से अधिक अक्षांश मं अग्नि श्नौर 
नेशरुत्य मे समान होता है । परमक्रान्ति से अधिक अक्षांशवाले देश 
म सदा अग्निओओर नैतरुत्यमं ही उत्न्न होता है । इशान ओर 
वायु म नहीं । इसी प्रकार जहां अत्रा ४५ से अधिक होती है 
वहां दक्षिण रोर उत्तरगोल मे प्रहाधिष्ठित अहोरात्र का प्रदेश 
क्षितिज सहः दी अग्नि ओर नेर्रत्यकोण मे रहता है । इसलिए 
द क्षिणगोल मं कोणशङ्कु का भाव होताहै ओर उत्तरगोल में पहले 
` ` इशानी मर शङ्कु, फिर समटृत्त प्रवेश मे, उसके वाद आअग्निकोणा मे, 
फिर मध्याह मे उसन्न होता हे, इस प्रकार चार शङ्कु होते हँ । 
( २) अथवा- 


कोणशङ्क = य 
वि वि 
द्रा : बिः: य : ---- = शङ्कतल। अ 4---- = अुज। 
द्रा द्रा 


स 
(अ+ १)" = । परिय = 


„, द्रा. +२य. द्वा. अ.वि-. विं + © 
इता 


समशोधन आदि से 








+ 
0 
|: 
॥ 
। 
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त्रा 
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५. 
ध द्रा. श्र. वि ( ( ) 
५ 
राय ओर पर संज्ञा करने से 
य २य.पज््ा 
फिर वर्ग समीकरण बिधि से 
य 4२य.प ~ पै=श्रा~}-प 
य = ५८ श्रा +-प-प १ 
यहां *श्रव्यक्मूलणंग-- इसके अनुसार उत्तरगोल मं खाद्य के 
छण होने पर चार कोणशङ्क खोर दश्षिण गोल मे कोणशङ्क का 
अभाव. होगा । अतएव श्रीपति ने कहा द- 
£ श्रग्राकरव्या विहीनं त्रिगुणकृतिदलं वेदशक्रह्नमाद्यः ` 
सूयाग्राक्षप्रभाराममिहतिरपरो भक्तयोरक्षभायाः । 
छरत्या द्रयश्वाढ्ययासो परक तिसहितादा्यतो यत्पदं स्या- 
दन्यनाब्यं विहीनं घनदयमक्ङ्वूगोलयोः कोणशङ्कुः ॥ 
उन्तरेतर बिदिङ्नरो भवेदुत्तरे तु पदहीनयुक्‌ परः । 
दक्षिणेन सममणडलात्ततो मा्रुतिशच घटिकाश्च पूर्वत्‌ ॥ 
इस प्रकार इस श्रानयन का व्यभिचार जदा स्थूलभुन ४५ ज्यास 
श्रधिक होगा वहां पर होगा । विशेष विवरण श्रीसुधाकर द्विवेदी 
छत सूर्यसिद्धान्त टीका सुधावर्षिणी पर. १२१-१२७ देखना 
` चाहंए ॥.३० ॥ 
इदानीं दिनाधेशङ्कथंमाह । 
स सौम्यगोलो भदलं यदाद्यं 
` , ाम्योऽपरं सायन भागमानोः। 
क्रान्तेः कब्‌ गोलवशेन वेद्या 


ध 


०1 भि 
न्व च 09 
6 + ५. 


त्रिप्रश्ना धिकारः । २५४५ 


खदाक्चलम्बाविह याम्यसौम्यौ ॥ ३१ ॥ 
पलावलस्बावपभेन संस्कृतौ 
नतोन्नते ते भवतो दिवादले । 
लवादिकं वा नवतेविंशोधितं 
नत मवेडन्नतश्च्रतं नतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
` स्पष्टाथः प्रथसः श्लोकः । पलावलस्गवपमेन सस्कृ- 
ताविति । अच्र शिल विशतिमांगाः २० पलो दक्षिणः । 
लम्बः सक्षत्यंशाः ७० । स चोत्तरः; । खाधोद्धिषुवन्म- 
र्डलं दक्षिणतो विभकृष्टमतो दक्चिणोऽक्चः । क्ितिजा- 
दुत्तरतो विषुवदच्रत्तमतो लम्बस्योत्तरसज्ञा । अचर खम- 
दिशो्यागो भिन्नदिशोरन्तरं सस्कार उच्यते । अचर किल 
र्वरुतराऽपमा दादश जागाः ९२। अननापमन सस्करुतां 
पललम्बां जाते नतोन्नते ८ । ८२ । यदापम उत्तरश्चतु 
वशति भागाः २४ । तद्‌ापमाच्छरुद्धेऽ्चे जातं नलसुत्तर- 
मर्‌ ४। लम्बे च सस्करुते जातञ्चुत्तरखुन्रतम्‌ € ४ । एतद्था- 
न्वतरधिकत्वात्‌ साशीतिशता १८० च्छोधितसुन्नतं 
स्थात्‌ । लवादिक् वा नवतेविशोधितभित्यतो वा| 
भावाभाष्य। 
मेषादि छः सायन राशियां का उत्तर गोल ओर तुलादि जः राशियों 
का दक्धिण गोल नामहे । गोल क्रम सेकान्तिकी दिशा जानी जाती 
है । अक्षांश ओर लम्बांश क्रम से सदा दक्षिण ओौर उत्तर होते & । 
अक्षांश सोर लम्बांश म क्रान्ति का संस्कार करने से, दिनार्धं मे 
करमसे नतांश रोर उन्नतांश होते है । अथवा, शादि नतांश को 
न्वे 8० अशमे घटा देने से उन्नतांश ओर उन्नतांश को घटाने स 
 नतांश होते ह । 


=. 








२५६ ` प्रहगणिति- 
यहां . नतत शओरर उन्नत का उद्दरण उपर भाष्य मं 
स्पष्टदी हे ॥ ३१-३२ ॥ ३ 
इदानीं शङ्कटग्ज्यां चाह । 
१शजीवा मवतीद जीवा 
देनाधशङ्श्च तथोन्नतज्या । 
इह सध्या नतांशानां जीवा दृग्ज्या स्यात्‌ । तथाः 
ज्नतांशानां ज्या स दिनाधशङ्कः । वासनाच्र गमा । 
माषाभाष्य । 
मध्याहकाल मे नतांशो की च्या ज्या दोती दै ओर उनतांशो 
ङी या दिनाधशङ्क होता हे। 
इदानीं प्रकारान्तरेण । 
िभज्यकोन्मर्डलशङ्कवाता- 
चरजञ्ययाप्षं खलु य्िसन्ञमर्‌ ॥ ३३ ॥ 
युतोनितोदव्रत्तनरेणए यष्टिका 
भवेडदग्दक्षिरगलयोनेरः । | 
उन्मण्डलशङ्गै चिज्यथा गुशिते चर्ड्यथा भक्ते यल्लञ्धं 
सा याट स्थात्‌ । सा यष्िशूतरगोल उन्मण्डलशङ्कना 
युका दक्षिणे हीना सती दिनाधशङ्क भेवति । 
अव्रोपपत्तिः । क्षितिजोन्मण्डलयोभध्ये चरकालः। 
, तस्य ञ्याक्चषकणेवस्िथेशूपा । सा चरञ्या । उन्मर्डला- 
द्ध्व याम्योत्तरघ्रत्त यावदयः कालः स सदेव सवच 
पश्चदशघरिकात्मक एष । तस्य कालस्य ज्या भिज्या । 
इदानासनुपातः । यदि. चरज्ययान्पण्डलशङ्कतुल्यस्ूध्वं 
लभ्यते तदान्मणर्डलाद्ष्वेकालज्यया लिज्यथा किभिति। 
फलसुन्मर्डलशङ सथसच्राहु पयोष्येरूप भवति । तस्य 


चरिप्रशनाधिकारः । २५७ 


यष्टिसन्ञा करूता । सा यष्टिशन्मख्डलशङ्कनोत्तरगोले युता 
दिनाधंशङ्कः स्यादित्युपपन्नम्‌ । दक्षिएगोले तून्मरुडल- 
स्याधःस्थितत्वाद्धीना । | ॑ 
| सआषामाष्य। 

उन्मयडलशङ्क को त्रिज्या से गुरणएकर चरञ्याका भाग देने से 
फल यष्टि होती है । उत्को उन्मण्डलशङ्क मे, उत्तर गोल मे जोड़ने 
श्रोर दक्षिण मे घटने से दिनाधशङ्क होतादहे। ` 

| उपपत्ति । 

` क्ितिज श्रोर उन्मणडल के बीच म चरकराल माना है, उसकी ञ्या 
पलक्रण। की तरह तिरल्ली होती है । यह प्रसिद्ध है | उन्मणडल के 
ऊपर्‌ याम्यो त्तरघरत्त तक सदा पन्द्रह १५ धघरिका रहती है । उनकी 
ज्या त्रिज्या होती है ! अनुपात किया--यदि चरज्या म उन्मरडल्‌- 
शङ्क मिलता है तो उक्त त्रिज्या मे क्या? = न › फलः, उन्म- 
यडलशङ्क समान धरातल्न मं याम्योत्तर चत्त से लम्ब हुमा । इसकी 
यष्टि संज्ञा की ह * । इसको उत्तर गोल मे उन्मरडलशङ्क मं जोड़ने 








 #यह्‌ यष्टि साधन विषुवददिन मे व्यभिचरति होताहे । क्योकि उष दिन; चर- 
ज्या = ° उन्पर्डलशङ्क = ° । इसलिए यष्टि स्वरूप = ° > ति = ° होता है। 
ह । + 
परन्तु उप्त दिन यष्टि लम्बज्या के समन होतीहै ! जसे, पकः १२ :: तरि = 
लम्बज्या ! ॑ 
प्राचायं कमलाकर {ने तसविवक मेँ ‹ अ्रथापमाशोक्रमजीवयाघ्ती- इत्यादि , 
विधि से मध्याह यष्टिका साधन किया है। उसका कही नहीं व्यभिचार होता 1 
वहा क्षत्र स्थिवि इतप्रकार है-मध्याह मँ कलाक = युज्या, यष्टि, शङ्खतल ‹ 
| 








श्रम्राम्रखर्ड = भुन । त्रप्‌, तरि : ल्ंञ्या:: दयु = > > ल् = पथ्ययषटि। 
रव्य लं (त्रि-क्रांड) लंर्^त्रि। लेश्करांड १. लं >+क्राउ 
अया - ~ = 1 ५ ९ = त ~ $ ईस 


रकार उपपन्न होता है । 





२५८ प्रहगशिते- 


` से श्रौर दक्षिण भ घटाने से दिनाधशङ्कु होता है । यष्िकोरि अ्रग्रा- 
प्रलगडोनयुत शङ्कुतल ञ्ज प्रोर तरिज्याकरणु यह्‌ कषित्र बनता है ।।३२॥ 
इदानीं हतिघ्न्त्या चाह ! 
क्वितिज्ययैवं य॒युएश्च सा ति 
 श्चरज्ययैवं धिगुणोऽपि सान्त्यका ॥ ३४ ॥ 
युञ्धेवं क्षितिज्ययोत्तरगोले युता याम्ये रहिता हति 
वति । एवं नरिञ्या चरजीवया युतोनान्त्या स्थात्‌ 1 
अश्रोपपलचिः । अचर गोलेऽटोराच्घ्त्तक्षितिजसखणा- 
तयोवद्धं यत्त्‌ तदुदयास्तस््रम्‌ । एवसन्मर्डलसपातया- 
वैद तददोराचघ्र्तन्याससच्रम्‌ । तडदयास्तक्षब्रयोर 
न्तरं खवेच् ङञ्या । अथ याम्योत्तरदृत्तसपातयावद्ध 
तत्‌ तन्मित तस्य व्याससच्रस्‌ । तयोव्याससू्रयीयः 
सखपातस्तस्माइपरितनं खण्डं द्युज्या । सोत्तरगोलेऽघस्थ- 
या ङुज्यया युत्ता यावत्‌ क्रियते तावदिना्धेऽकादयास्त- 
खन्रयोरन्तरं स्यात्‌ । दक्षिणे तु ज्यया हीना । यत्तस्त- 
तद्‌ यास्ल्घूत्रादधः कल्या । यदरदयास्तक्ष्योरन्तरं 
सा च हतिरूच्यते । एवमन्त्यापि । अच्ाहोराच्रव्रत्त- 
व्यासाध चरिज्यातुल्थरङ्करङ्कयते तावत्‌ चिज्यातुल्यं ज- 
वति। तैरङ्कयावत्‌ इज्या शस्यते तावचरज्यातुस्या भ- 
वति । अथ चरज्यथा धिञ्या युतोनान्त्यासज्ञा भवति । 
न हयन्त्या हत्याः क्षेवसस्थान मदः कन्त्वङ्ञाना ` गुरूल- 
घुत्वात्‌ केवलं संख्याकरतो भेद इत्थुपपन्नम्‌ । 
 भषाभष्य। 
इस प्रकार उत्तरगोल मे छज्या दु्या म जोडने से हति, रौर त्रिज्या 
म॑ चरज्या जोड़ने से अन्त्या होती है । 


व्रिप्रशनाधिकारः । - २५६. 


| उपपत्ति । 
प्महोरात्रदत्त ओर ` क्षितिज के पूव-परिचिम संपात मे बधा सूर 
उदथरास्तसूत्र श्रौर उन्मणडल के संपातो म वधा व्याससूत्र कहलाता 
है । इन दोनों सूत्रों का अन्तर छुञ्या के तुल्य होता दे । यास्योत्तरवरत्त 
श्योर अहो रात्रद्त्त के संपातो मे र्वेधा सूत्र उसका व्याससूत्र कहलाता 
है । उसंके उपर का खड दयुज्या होती है । इसमं नीचे कौ इज्या, 
, उन्तर गोल मै जोड़ने से उदयास्त सूत्र से लेकर रविविम्ब तक अन्तर 
होता है इसको हृति कदते दै । दक्षिण गोल मं कुव्या घटाने से हृति 
होती ह कयो कि-वहां उदयास्त सूत्र के नीचे छुव्या दोती द । 
जैसे अहोरात्रचत्त का व्यासाथं युञ्या को त्रिञ्याच्रत्त मे गना 
करने से त्रिज्या होती है । वैसेदी दु्यादृत्तीय हति को त्रिज्याड्त्तीय 
मानने पर अन्त्यानामक दोती हे । क्षेत्र मं दोनों का स्वरूप एकही 
होता है केवल परिणामन का मेद्‌ है । छुज्या त्रिञ्याव्त्तीय चरज्या 
होती ३ इसको त्रिज्या मे. जोड़ने घटने से अन्त्या होती है । यदं 
गोलम सष्टदहीडे॥ ३४॥ 
इद्‌एनलन्त्याता इतत ह तश्चान्त्यासाह्‌ । 
इ{तखिमान्या चरज्द्या का 
रतः युसोव्या क्षितिजीवथा वा । 
भक्छान्त्यका स्यादथवान्त्यकाया 
हृतिशुणच्छेद विपयेयेण ॥ ३५ ॥ 
हृतिदखिज्यया शणिता युज्या भका सत्यन्त्या भ- 
वति 1 थका चरज्यया गुणिता कुज्यया भक्तान्ट्पका 
स्यात्‌ । एवसन्त्या चयुज्याखणा अिज्यया भक्ता हतिः 
स्यात्‌ । अथवा ङुज्था शुणा चरज्यया भका हतिः 
स्यात्‌ । 








२६० | ग्रहगरिते- 


अच्रोपपत्तिखैराशिकेन । यदि युज्यया धिज्या ल- 


भ्यते कुज्यया वा चरञ्या तदा हृत्या किमिति । फल- 


त्था। यतो युज्यापरेएता ज्या भिज्यापरिएता चर- 
ञ्या । एवमन्त्यातो हृतिर्विलोभविधिनेति सवेसुपपन्नम्‌। 


माकामाष्य । | 
हृति को त्रिज्या अथवा चरज्या से गुणकर दयज्या या कुज्या का 
भाग देने से अन्त्या होती है । अन्त्याके गुण श्रौर भाग हार के 
बदलने से हृति होती हे । 
| उपपत्ति । 
उक्त बिधि के श्रनुसार अनुपात किया- 
त्रि>‹ हृति 
द्यु: त्रि :: हति=---- = न्त्या। 
दय 
+ ॐ - 
अथवा, 
चज्या >‹ हृति 
ङुज्या : चज्या : : हृति = --- < € त = रन्त्या 
कुज्या 
अर्थता; चज्या ; कुञ्या : : च्न्त्या = 9 = हृति 
| चज्या 


| लु. अन्त्या 
त्रि: ययु :: अन्त्या = - ल -- = हति सिद्ध 
त्र 





होती दै ॥ ३५॥ 
इदानीमन्त्याहतिभ्यां दिना्धशङ्मा ह्‌ । 
 अन्त्याथवोन्मख्डलशङ्निच्नी 
चरज्ययासरा स दिनाधशङ्कः 
हतः पलक्ष्रजकोटिनिध्नी 
तत्कएभक्ञा यदि वा स शङ्कः ॥ ३६ ॥ 


वरिप्रश्नाधिकारः । २६१. 


योन्भर्डलशङ्कना गुणिता चरञ्यया भच्छा एल 
दिनाधशङ्कः । अथवाषटधा हतिरष्टाभिः फएलक्षेचकोरि- 
भिगुणिता स्वस्वकणन भक्ता एलमषटधा दिनाधशङ्कः 
अत्रोपपत्तिखेराशिकेन । यदि चरञ्यातुल्येनान्त्याधः 
खरडनान्मर्डलशङ्लभ्यते तदा समय्रान्त्यया किभिति,। 
फल 1द्‌ नाधशङः । अथ हतितः। हतिनांमाक्षकणगत्या- 
केश्रापि सूत्रम्‌ । अतोऽक्षक्षेत्रकर्णेरनुपातः । ययक्चक्चेचक- 
णन तत्कोटिलभ्यते तदा हत्या कर्णेन किमिति । फल- 


मकाज्ञम्बित सत्रस्य भूपयन्तस्य प्रमाणं श भेवतात्यु- 
पपन्नम्‌ । 
भ्राषामाष्य | 
श्रथवा--श्न्त्या को उन्मगडलशङ्क से गुकर, चरल्या का भाग 
देने से दिनार्धशङ्क होता ह । श्रथवा-- हृति को अकषक्षत्र की कोटि चे 
गुणएकर उसी के कर्ण का भाग देने से दिनाधशङ्क होता है | 





उपपत्ति | 
| उशं < न्त्या 
 चरञ्या : उन्मगडलशङ्क : : अन्त्या = ५ दिना- 
< |  चज्या 
धशङ्ख । अथवा-- 
। रे वे | त ति | 1] 
अक्षकषेत्र को : अक्षषषेत्रक : : हति = ॥ ज = दिनाध- 


। "ल अकविस्ब स जकर भूमि तक अन्तर शङ्क प्रमाण होता 
। यहं सन स्पष्ट हं ॥ ३६ ॥ । 
इदाना दिनाधदग््यामाह । 
हतिः पलक्षेचसजेन निध्नी 
 तत्कणेभक्ताग्रकयोनयुक्ता । 


~ 





२६२ ¦ प्रहगशिते- 


च 


गोलक्रमात्‌ स्यादथवाचत्र टग्ञ्या 
याम्याथ सौम्या बविपरीतशुद्धो ॥ ३७ ॥ 
्मथाष्टधा हतिरषटमिः पलक्चच्र खजगख्या स्वस्वकणन 
भाञ्या । यत्फल तदुत्तरगोलेऽग्रया हीन यास्य युत 
दिनाधं दण्ञ्या स्यात्‌ । साच याम्या । यद्युत्तरग् 
फलादया न श्यति तदाग्रायाः फलमेव जद्यात्‌ । शष 
दग्ञ्या तदा सौम्या स्यात्‌ । | 
अन्नोपपत्तिच्चैराशिकेन। यदि पलक्चेत्रकर्णेन तद्शजो 
लभ्यते तदा हृत्या किमिति । फलखुदयास्तस्त्रादश्चिणएतः 
शङ्कश्रुल यावद्धयति। दृग्ज्या तु शङ्कसरूलभ्राच्यपरथारन्त- 
रम्‌ । अतः पाच्यपरादयास्तस्चयीरन्तरमग्राठुल्य 
यास्यगोले तत्र क्चेव्यम्‌ । उत्तरगोाले तु तस्साद्धिशेध्यय्‌ । 
शेषं याम्या इण्ज्या स्यादिति युकूम्‌ । यदा तृन्तरगाले 
खाधादुन्नतो रविवेत्तेते तदा शङ्सूल प्राच्यपराया उत्त- 
रतो भवति । अतस्त फलादयमा न शुष्यति । च्र्रातो 
यावत्फलं विशोध्यते तावत्‌ प्रच्यपरा शङ्कसलथोरन्त- 
रभवाशिष्यते । संव दृग्ज्या । एव सोम्या च॑त्युपपन्न्‌ । 
भाषाभाष्य । 
हृति को श्रक्षकषेत्र के भुज से गुएकर, उसके कणं का आग देने स 
जो फल मिले, उसको उत्तर गोल म श्रमरा म घटने ओर दक्षिणम 
` ज्ञोडने से दृग्ज्या होती हे । ओर उत्तर गोलमं, यदि फलमें अप्रा नं 
घटे, तो ग्रामे. ही फल कोषटादेना । इस विपरीत शोधनसे 
सोम्य दृग्ज्या होती हे । 
उपपत्ति । 
शङ्कमूलं ओर प्राच्यपर सूत्र का“ अन्तर = दरया; शओरौर प्राच्य- 


` 
| ` (चा ननययाणाग्या अक्का ५ 


तनिप्रश्नाधिक्रारः | | २६३ 


 पर-उदयास्त सूत्र का अन्तर = श्रग्रा, शङ्कमूल-उदयास्त सत्न का 
अन्तर्‌ = शङ्कुतल होता दै । ` श्रनुपात किया-- पलक के कृण मे 
उसका भुज तो हतिमे क्या = =-= = फल उदयास्त सूत्र से 
दक्षिण शङ्कमूल तक शङ्कुतल होता हे । 

६ फल + म्रा = दृग्ज्या, दोनों गोलो में होती है । 

अक्षांशाधिक् क्रान्ति म उत्तरगोल मं खार्धं से उन्तरकी ओर जव 
सूर्यं अगेगा तो शङ्कुमूल प्राच्यपर रेखा से उत्तर दोगा इसलिए 
शपरग्रा नहीं घटती । ० 
अरपा--फएल = दग्ज्या, यह्‌ उत्तर होती है ॥ ३७ ॥ 
इदानी प्रकारान्तरेणाह । 
गोलक्रमात्‌ तद्रतिदहदीनयुक्छा ` 
्टतिः पलक्चेच्र सुजेन निघ्न । 
तत्कणे भक्ता भवतीह्‌ दृग्ज्या 
प्रययोतने का चयुदलं प्रयाते ॥ ३८ ॥ 
` . हतिर््तरगले तद्त्या हीना दक्षिणे युक्ता साष्टधा- 
छामः पलक्षत्रञ्चुजथेख्या स्वस्वकर्णेन माञ्या पलभ- 
छधा दऽज्या स्यात्‌ । 
अच्रापपत्तिः । अटोराचल्रतसममर्डलसखपातयो 

पूवेपरिचमयोयद्बद्धं स्रं तस्थ याम्योत्तरच्रत्तसपाते 
 निबद्धद्टतिस्ूचस्याोदयास्तसच पयन्तस्य यः सपातस्त- 
स्माद्‌धस्तन हतिखण्डं तद्तितुल्यं भवति ! अतस्तेनो- 
निता हतिरूधष्वेखर्डं समरत्रादक्षिएतोऽक्चकणगत्या 
पयन्त भवति । अतस्तनाजुपातः । यव्यक्चक्षेच्रकर्णेन 
तद्‌ खजा लभ्यते तदानेन किमिति । फलं टण्ज्या । 








दक्षिणएगोले तु क्षितिजादघोऽहोराचव्रत्तस्थ सममर्डलेन 
सपातस्तत्राधोसुखः समशङ्कः क्षि तिजादधश्च तदतिः । 
अतस्तथा तदत्येयं हतियुताधःसमसूचादक्षिएतोऽक्- 
कणेगत्याकंपयन्तं .भवति । अतस्तयानुपातः । फलं 
याम्या दृग्ज्या । खस्वस्तिकाद्क्षिणोत्तरव्रत्ते येभोभेरकों 
नतस्तेषां ज्येत्यथेः । , , 
अआआषा भाष्य । 

उत्तरगोल मे ॒तद्धूति को हृति मे घटाकर श्रौर दक्षिणगोल में 
जोड़कर उसको पलक्षत्र के भुज से गुणकर कर्ण का भाग देने से 
दग्ञ्या होती है । 

उपपत्ति । 

अहोरात्र दत्त श्रोर सममरडल के पूर्व-परिचिम संपातं मं वभे सूत्र 
का ओर याम्योत्तर दत्त के रवैये हृति सूत्र का, उद्यास्त सूर तक जो 
संपात है उसके नीचे का खयड तद्धूति के तुल्य होता है । यह गोल 
म स्पष्ट दिखलाई देता है । उसको हति म घटने से तद्धति का 
उष्वेखयड होता है । वह समसूत्र से दक्षिण तिर छी सूयबिम्ब तक 
रेखा होती है । 

तद्धूति 4 हति = उष्वखगड, उत्तर रोर दृक्िणगोल मे । अव 


शनुपात किया - 
श्मक्ष्षेक अक्षक्षुमु ऊष्वख अक्षु >< तद्ृति ‡ हति | = - ` 
` श्मक्षक 
दगया । इस प्रकार “गोलक्रमात्‌-' इव्यादि उपपन्न श्रा । 
दक्षिणगोल म अहोरात्रह्त्त श्रौर सममण्डल का क्षितिजच्त्त कै 
नीचे संपात होने से वहां शङ्क अरधोयुख ओर तद्धति भी नीचे होती 


2 । इसलिए तद्रूति को हृति म जड देने से श्टितिज से अकंविम्ब तक 


त्िप्रश्नाधिक्रारः । २६५ 


स्र होता हं । इससे उक्त आतुपात्त करने से द्विर्‌ दग््या होती दं | 
सह्‌ स्व गलम्‌ स्पष्र ह ।। २८ 
इदानीं पकारान्तरेएाद्‌ । 
िञ्या डयापोत्कसजीययोना 
ट्ग्ज्या भवेदेवमत न्ये का । 
एवं हि दृग्ज्या यदि वाखिलानां | 
-विदिकखमोदल्रलतमरादिकानाम्‌ ॥ ३€ ॥ ` 
ननिञ्या ल्ङ्कवापस्योत्कसञ्ययः इना टग्ड्या मवति । 
` ईग्ड्या चपस्योत्कमजीय्याना तदा शङ्गगवति । अनेन 
प्रकारेण डिनाधान्लर्डल समशङ्क्ादी न! दम्ड्या स्यात्‌ । 
पूवे तुया कथिता खा दिनाधे एव| 
सस्यापपत्तिखुजकोश्ज्यिप्रकरखल एव प्रतिपादिता । 
भ्याया स्ाष्य | 
शङ्क चाप की उककरमन्याको त्रिज्या वटानि से दगया मौर 
दटग्ज्या चाप की उच्करमञ्या को वटति से शङ्क होता हं । इसीप्रकारः 
दिनाधशङ्कु, उन्मएडलगङ्क ओर कोणशङ्कु आदि की दरञ्या सिद्ध 
होती द| | 
यहां उपपत्ति सुजञ्या-कोटिज्या संबन्धी अयोसपत्तिक्षे्र से 
स्पष्ट ह ॥ ३६ ॥ 
` - इदानीं हायाकरौवाह । 
द्ग्ज्याच्चजावे रविखगुणेते 
शङ्दुते माश्रवणी गवेताम्‌ ॥ | 
दग्ञ्या च चिज्या चदे दादशशगुणे शङ्ना माज्ये। 
-हग्डयास्थाने यत्‌ ल लभ्यते सा कायाज लाल्मिका 
भवति । यत्विज्यास्शाने सोऽस्याशडायायाः कणेः । 








२६६ ` अहगणिते- 


द्मन्रोपपत्तिश्चैराशिकेन । यदि शङ्क्ुकोटेदग्ज्या 
निज्ये सुजक्णौ तदा द्ादशाङ्खलशङ्कोः कों । फले 


छायाकण स्त इत्युपपन्नम्‌ । 
० भाषाभाष्य । 
ट्ग््या ओर त्रिज्या को, द्वादश से गुणकर शङ्कु का भाग दने 


स. वाया ओर छायाकर्णं होता ह । 
यहां उपपत्ति यो दै- 
_ दम्ञ्या, वा त्रिज्यान>द्रा 
| = 
= ह्वाया ओर ह्ायाकणं । शङ्‌ कोटि, दग्ड्या सुज, त्रिज्या कणं 
यह्‌ बड़ा याक्षे है । ओर द्वादशाङ्गुल श्छ कोटि, दाया 
सुज, याकरणं कण, यह्‌ ्रपवतित लघु छायक्षेत्र हं ॥ 
हदानीं प्रकारान्तरेण दिनाधकणसाड्‌ । 
निञ्याक्चषकणन णा विमक्ता 
हत्या शति दिन सध्यगेऽकै ॥ ४० ॥ ` 

 जिज्यामश्चकणेन संख्य हत्या भजेत्‌ । टल्‌ सध्य- 
कणेः स्यात्‌ । अन्रोपपसिखेराशिकाभ्याम्‌ । यदयश्च- 
कर्णेन द्वादश शङ्ुस्तदा हृत्या तुल्येन किमिति । अत्र 
ह्टतिद्ीदशणगुणाक्चकर्तेन मास्या । फलं भध्यशङ्ङ्कः । 
अथान्योऽनुपातः । यदि मध्याहशस्कुना जिज्याकण- 
स्तदा द्रादशाङ्यलशङ्कुना किमिति । इह चिज्या 
दराद्शुणा प्रवानातशङ्ङुखूप नाजकंस्य देदांशविप- 
योक करतेऽक्षकणयुणा च द्ादशशगुणएया हत्या भाज्य । 
अनर गुणकभाजकयोद्ादशकयोनाशे शृते विञ्याक्च- 
` कणन गख्या हत्या नाञ्या । एल मध्यकणः स्थादित्यु 
पपन्नम्‌। 


शङ्कु कोटि ; रग्ज्या, वा, त्रिज्या ¦ द्रा 


वरिध्रश्नाधिकारः | २६७ 


अषायाष्य । 
तरिञ्याकतो अक्षक्णं से गुणकर हतिका भाग देने से, प्रकारान्तर्‌ 
से, मध्याह्न म-मध्यकणं सिद्ध होता हं । 


उपपत्ति।. ,, 
पक १२६४४ हृति = 3 मभ्यशङ्कु । 


त _ तरि > १२ पक >१२>९त्ि पकमत 
मश १२ > ^ 
= मध्यकं ।। ४० 1! | ~ 
इदानीं प्रकारान्तरेणाह । 
युतायनांशकेब्रदद्‌ खजज्यया 
खरामतिथ्यभ्रखुवो १०११५३० हताः परः । 
पलश्चतिघ्रः पल भाविभाजतः | 
परोऽथवोद्द््गते रवो श्तेः ॥ >१॥. 
दमकेस्य सायनांशस्य ब्रहती खजञ्या साध्या। च 
लघुखणडञ्येत्यथे; । तथा ज्यया परणाग्नितिथिशुन्यश- 
लिनो १०१५३२० माञ्याः। यज्लन्धमस। पराख्यः । स 


चरः पलकर्शैन युख्यः पल भया माज्यः । फलयुन्मण्ड- 
` लगतस्याकर्य छायारण वा भवति । 


। आवामाष्य । 
` सायन.सूयेकी वृहस्खण्डां से युजञ्या साधकर उसका. १०९१५३० 


मै भाग देना जो फल मिले उसको परसंज्ञा ह । . पर को पलक 
गुणकर, पलमा का भाग देने से, उन्मणडलत सयका दाया- 
` करां होता है.॥ ४१॥ 


इदानीं तस्मादेव परसज्ञात्‌ समव्रततकणमाह । 


र क १ १ री पीक 


२६८ ' अ्रहगशिते- ` 


परोऽक्लभा संशणणितःऽक्चकण- 
भक्तोऽथवा स्थात्‌ सभघ्रसकणेः । 

स एव परः पलमया शुख्यः पलकणन भाञ्यः । 
` फलं समप्रर्डलगस्याकैस्य द्वायाक्णो वा मयति । 
अश्रापपत्तिद्धेशशिकञ्यण । यादे तरिञ्यया परक्ा- 
न्तिञ्या लभ्यते तदाकूदोज्येया किमिति । अन्र दाञ्या 
परमक्ान्तिञ्यया शर्खा जिज्यया नाज्या फल का- 
न्तिञ्या । अधान्योऽच्ुणतः । ययक्षकणंन पलभा खुजो 
लभ्यते तदा कान्तिज्यया किथिति । रलस्न्भर्डलं- 
शङ्ङ्कुः । इदानी दोज्यःयाः परमक्ान्तिस्यापलभा च 
 शुणाञ्जिञ्याक्षकणेश्च हरः । इदानीसन्योऽनुषातः। 
ययस्य शङ्नेश्चज्याकरेस्तदा दादशाङ्युलश्य श्नः 
` क्ञेभिति। अज्र जिञ्या द्वादशा भाज्यः । पूवराशि- 
भाजकः । इह देदाशविपयासे क्रते तिलञ्यावर्गो 
 दादशगणोऽद्चरूण्एश्व माज्यः । दोल्यां परसक्ा- 
न्तिज्यायुणा पलभागुणएा च भाजकः । अत्र भाञ्य- 
भाजकयाः परकान्त्यापववेः । दादशयगुणाञ्जञ्यावर्मः 
 परकान्त्या याबदपबत्येते ताचत्‌ खरायतिथ्यश्रञ्वो 
लभ्यन्ते ९०११५३० । एते दोजञ्येया भक्षाः परसज्सः 
कृताः । अन्यस्मिन्नानयन उपयोगित्वात्‌ । इदानीमसौ 
वराक्चकषटन यख्य पलमया विभक्त उन्डख्डलकषीः 
स्यादत्युपपन्नब्‌ । एव सममणर्डलकणोभ यथायोगम्‌ 
` मनु पात्य कुतं तथव परशशान्तिज्ययापषत करुते 
एव. पर्‌ः स्यात्‌ । जन्तु त्राक्षमा गुणोऽक्षकणो हरः 
फल सनमरडलकणेः स्यादित्युपपन्नम्‌ । 


~ कका क्क ~~ --------~- ~ -- ~ ^~ भ 9 
# 
1 


तरिप्रश्न(धिकारः । -२६६ 


काय्य 
पहले जो पर साधन किया दहे उसको पलमा से गुणक्रर अक्ष्‌- 


कृणु का माग दनं स समब्त्तकण इदाता ह । 





उपपात्त | 
त्रिःपक्रां :: इदो = इवौ = ईक्रा; 


, पल > क्रं पल < पक्रा <. इदो 
पकर त्रि >< पर 

उन्मएडलशङ्ूकु । फिर अनुपात किया-- | 

त्रि भ् द्रा चरि % पकरभ्द्रा - 


उशं पल > पक्रां >< इदो 








उशंःतरिः; द्रा: 





द्रा >९च्रि 
वा 
पक्र | 
पर >< पकर 
` °." ~ १९ उन्मणडलकरण्‌ । 
पल 
इसी प्रकार सममणडलकरणं के साधनाथं उपर के तीनों अरन॒पात 
। पर >< पल 
करने जे इरा, = सममयडलकणं । यहां ' परोक्षमा स- 


, शुशितः' इत्यादि उपपन्न हुश्रा ॥ 


इदानीसुन्मरडलकणान्मध्यकण माह । 
उदव्रत्तकणेश्चरशिञखनीध्रो 
भक्तऽन्त्यया वा वणो दिनार ॥ ४२॥ 
उन्मण्डलकणेश्चरज्यया गख्योऽन्त्यया गाज्य, | 
फलं वा `सध्यकणो भवति ।.अन्ोपपत्तिखेराशिकेन । 
यद्यन्त्याधःशकलेन चरजञ्यामितनोन्मर्डंलकणो लभ्यते 


` तंदान्त्यया किमिति । इद व्यस्ततरैराशिकम्‌ । 


 % ~, = 9 + = गक न , "न" 


2७० ग्रहग गिते- 


 इच्डाघ्रद्धौ फले हासो हासे व्रद्धिश्च जायते । 
व्यस्तं चैराशिकंः तच्र ज्ञेय गणितको विदेः ॥ 
` श्मतोऽत्र चरञ्या गुणोऽन्त्या हरः फलं . मध्यकष 
इत्युपपन्नम्‌ । 
भाषाभाष्य । 
खन्मगडलकरं को चरज्या से गुणकर अन्त्य का भाग देने से; 
प्रकारान्तरस, मध्यकर्णं होता है । 
उपपत्ति । 
त्रि द्य > त्रि 
ख 


हा ११ = महाशङ्क । 


उश >€ न्त्या द्वा भति भशं 
चञ्या चञ्या > उक 
मध्यशङ्कु । फिर अनुपात किंया-- 


¢ 4 
मं; त्रिक; दवा = तिक > दवा ~ चन्या >< उक > तर >९ दा 
मशं दा >े<त्रि><श्चं भम 


चरज्या१ उशं ‡ › श्रन्त्या 


चञ्या >< उ 
--= भध्यकण । इस प्रकार ८उदृच्रत्तकरणः-, इत्यादि 


समत्रैराशिक से भी उपपन्न होता है ॥ ४२ ॥ 
इदानीं पकारान्तरेणोन्मस्डलकर्णात्‌ समन्रत्तक एच 
मध्यकणेमाह । | 
उदृटृत्तकणेः समधरत्तकणः 
` . क्ितिज्यया तदतिसंज्ञया च । 
कमेण निघो विष्टतौ च हृत्या 
दनाधकणवथवा भवेताम्‌ ॥ ४२॥ 
स्पष्टाधेम्‌। 
अन्ापपत्तिखेराशिकेन । ययुन्मर्डलाधःस्थेन हति 


। 
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खण्डन कुञ्यामितेनोन्मण्डलकणो लभ्यत तद्त्या च 
सममण्डलकर्णो लभ्यते तदा हत्या किमिति । एते च 


व्यस्तन्रैराशिके । अत्र एलं मध्यकणेः कणादुक्तवन्मध्य- 


च्छायेत्युपपन्नम्‌ । 
| सअआ्राघायाष्य। 
उन्मयडलकर्ण अर सममयडल कर्ण को क्रमसे च्या . ओर 
तद्धति से गुणकरः हृतिका भाग देने से दिनार्धकणं, प्रकारान्तरः से 
सिद्ध योते दं । 
| उपपत्ति । 


| 
उकः दा ::` त्रिक ५ महाशङ् । 
र | 


- | [| _ ® उश ह 3 - 
कुज्याः उशं : : हति = य~ दिनाधशङ्कु । फिर अनुपात 
य - 





किया-- 
गतिः त्रिक >< द्रा कुल्या >< त्रि >द्रा > उक. 
८ दिश ~ = 
= ~ दिनार्धकणं । ॥ 


फिर प्रकारान्तर म श्रनुपात-- 


सकः द्रा : : चिक्र ~~ महा शङ्कु । 


सशं ह द्वा भच्रिक >< ह 





कद्रूतिः सशं ; : ह = = मधभ्यशङ्कु । 
क | तद्ध | तद्ध >€ 
मशः निक :: द्रा = विक ० इ! ~ तद्‌ >< सर > तिक >९ 
मशं ,. ५८ त्रि >< द्रा 


सक > 
`= ---~<=दिनाधकणं । इसप्रकार ‹उदून्रत्तकरः सपदत्तकरं 


इत्यादि समत्रेराशिक से भी उपपन्न होता ह ॥ ४३. ॥ 


न क क (~+ । 





२७२ `  “ ` ्रहगरिति- 


इदानीमिच्छादिर्लाया विवक्षुस्तज्जस्य ईतः 
धिक्यं निरूपयन्‌ प्रनरूपणाह्‌ |. .. (+ 
याम्यादक्समकाोणएभाः किल कताः पूर्वः एथक्खाधन- 
योस्तदिग्विवरान्तरान्तरगता याः पच्छङच्डुावशात्‌ । 
ता एकानयनेन चानयति थो मन्ये तमन्थ सुषि 
` ज्योति ददनारविन्दषुकुल पोल्ासने भास्करम्‌ ॥४४॥ 
इह किल. पूवां चायः कालानपेक्षथा तिख एव दायां 
्ानाताः एका परूवांपश । अन्या याम्योत्तरा । तदन्या 
कांणएच्डाया । तारच पृथङ्‌ परथन्रू साधनः । येनानयनेन 
मध्यच्छायागच्छति न तेन कोणएच्छाया न समच्छाया। 
इतरस्यानयनन इतरा नागच्छतीत्यथः । या एता 
यास्च तादारववरान्तगता यष्ट्व प्रच्डुश्वेच्छावशात्‌। 
एतदुक्त भवति । एताशडाया य सआानयति । परमेश्ष- 
नवानयनेन । न नानानयनभेदंः । तसह खुवि सुय 
मन्य मन्ये । एकः किल दिवि सूयंः । अय सुवि। 
कास्मन्‌ (वैषये । ज्यातिविद्रदनारविन्दसुकलपोल्ला- 
सन गणखकचटद्‌नक्मलकल्िकाविकासे । 


भाषानाष्य। 


पूराचायान, अलग जअज्लग साधनो से य॒म्योत्तर, सम श्रौर कोण 
खायाञ्चा का साधन किया हे । परन्तु उन सव हायाश्रों का भौर 
वर्थकता # इच्छ्यावश उक्ता दिशाश्चों के मध्यमे, श्रौर इष्ट स्थार्नो 
, मजो लाया होगी उनको जो एकदी प्रकार से सद्ध करता हे, 
उसको गणको के कपल-रूप सुख़ विकास करने मे, प्रथ््ीपर दूसरा 
सु मे मानता ह ॥ ४४.॥ | 
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ददानीं तदथेमाह । 
चक्ांशकाङ्क क्षितिजाख्यश्र ते 
भराङ्स्वस्तिकाभीषटदिशोस्तु सध्ये । 
` येशाःस्थिलास्तेऽच दिगशकाख्या- 
स्तजञ्ञ्याच्च दिग्ड्येत्यकटे विममे ॥ ४५ ॥ 
कद्ाचिद्प्यभीष्टदिमे यस्मिन्‌ काले बच्छकः प्रच्छति 
त्च कालेऽकोपरि न्धस्तस्य दङ्मरुडलस्य क्ितिजस्य 
च संपाते याभीष्ा दिद तस्याः प्राङ्‌ स्वश्तिकस्य 
चान्तरे क्षितिजघ्त्ते येंशास्तेऽच्र दिशः सयः । तेषां 
ज्या दिग्ञ्येति । एवं पर्चिममागेऽपि । 
भाषामाष्य | 
क्षितिजन्रत्त बनाकर उसको पू-पश्चिम, दक्षिण शरीर उत्तर दिशा 
सर चिहित करे फिर उसको ३६० अंशो से अङ्कित करना । उसमें 
मराकूस्वस्िकि आर इष्टदिशा के वीचमे जो श होतेह वे दिश 
होते दै । उनकी ज्या दिग््या कदलाती हे । इसी प्रकार, पश्चिमदिशा 
भ मी दिगंश चोर दि्ज्या होती है॥ ४५॥ | 
इदानीमिच्छादिकायानयनमाह्‌ । 
` पलप्रभा व्यासदलेन निधी 
 दिग्ज्योदता तां पलभां पकल्प्य । 
साध्याक्षजीवाथ तया विनिच्री 
स्वाक्षञ्ययास्रापमशिञ्जिनी च ॥ ४६ ॥ 
ताभ्यां दिनाषेदयुतिवदिदध्या- 
 दभीष्टदिकस्थे युमणौ युति वा । 
पलप भा च्रिञ्यया गण्या । इच्ादिश्ज्यया भाज्या । 
यज्ञभ्यते तां पलां पकरस्यान्याक्चञ्या साध्या । अथ 


च 





२७४ ` ` भ्रहगशिति- 


चा क्रान्तिज्या सेदानीमानीतयाक्चज्यया यस्वा स्वः 
देशाक्चज्यया ड्या । एलयिष्क्षएन्तिञ्या नवष्त । 
ताभ्यां दिनाभैचयुतिवद्धि दप्यादिति । एतत मवति । 
इ्ाक्चञ्याया धडरिषटपलो भवप्त । ट एष्मस्तिञ्याथा 
धलुरिछापमो भवति । पलावक्लस्वाःवदलेन सस्कृतः- 
वित्यादिना या सध्यच्डाया जच ति साभीदद्शस्थं 
दुष्य द्वाया भवति । ॑ 

दद्ोपपसिः \ विषुबदिने विषुबन्धस्डल रविभ्रमति । 
तत्र अ्रमभासेऽकै हृषटदिश्षं गते यावती काया सा ताच्‌- 
दिद खाध्यते । दा्शङ्शलशद्क(र (वत दिड्मध्ये 
यथा जवति तथा विन्थस्तस्य प्राच्यपरया सदहन्तर 
विषुचती वल्यमेष जयति । तच्छङ्ङुतसय्‌ । अत्रा जवात्‌ 
स एव खजः । छाया दण्ड्या । खथ दि ङ््लभ्यात्‌ शज्या 
तुस्येन ककंटकेन यद्‌ चरस लिरूयत तत्‌ ॥कलं क्ितिजस्‌। तश्च 
क्षितिजे या दिण्ञ्या स खजः दिण्ञ्याप्राहिर्मध्यशाभिनी 
लिञ्या तच्च दण्ड्या । इदानीखजपातः । साद्‌ एद्ग्ज्या- 
मितेन सखजेन जिज्यातुट्या दण्ड्या सभ्यत तदा. पल भा- 
मितेन किमिति। अन्न बिञ्यापलखभयथा यण्या। दिग््यया 
माज्या ! फलं धिषवन्मस्डलस्थेऽकं इच्छादिकल्ाया ` 
अवति । अथ तां पल मां पकर्व्थ . साध्याक्षजीषेति । 
खसध्याकैयीरन्तरे सेंऽशा दङ्भस्डलस्थितास्तेषां ऽथा 
साध्या । येयभिदानीमानीता लाया ता -पलभां प्रक 
ल्प्य तस्याः कणेमानीय ` सा पलभ अिज्यया गुख्या 
तत्करणे माल्या । फलभिष्टाश्चञ्या स्यात्‌ । स्वदेशा- 
क्षञ्या . दक्षिष्टोत्तरइ्ृततमता । इयं तु इड्मर्डलगता 


तरिप्रश्नाधिकारः | २७ 


तियद््स्थितत्वादधिका जाता । इदानीं कान्तिञ्यापि 
द््मरण्डलगता कियते । तघादुपातः । खडि स्वदेश्वा- 
क्चञ्ययेष्टाक्षज्या श्डमण्डलगतैतावती लभ्यते तदा 
करान्तिञ्यश्छ दङ्प्ररडखगता कियत्पिति । अत उक्तम्‌ 
अष तया शिनिष्यी स्थाश्चज्ययाक्षापयष्शिख्िन्छ चेति) 
च्य फल चिषुधल्सरडसाकंयोशङ्ग्रर्डले येऽन्तरं श- 
स्तेषां ज्या वति । सेष्कान्तिज्या । चथ ताभ्या हिया 
धडुनिवदिद्‌ध्यादिति । हघ्ाश्चसञ्याया धयुदेङ्यस्डलगतं 
स हष्टोऽक्चः । श्क्ान्तिञ्याया धलुरि्न्न्तिरेङ्यः 
रडलमगता । सथ तसोयास्यगेसे योगः खौप्ये हवन्ते 
खमध्याद्टद्परर्डलगताकमलरशष भथन्ति । तेदां ज्या 
दण्ड्या । नयतेविकेधिलानां तेषां ज्योज्नतञ्या स शदः । 
दृग्ज्या जीवे रवियष्षे ते इत्यादिना इाधाकसो 
भवत इष्युवपञ्म्‌ । 


ॐ 


स्ब(लाम्बाल्य । 
पलमा को त्रिज्या सि गुण॒कर श्योर दि्ञ्या का भाग.देकर्‌ जौ 
फल मिले उसको पल्लभा मानकर अव्या का साधन करना । रस अक्ष्या 
से क्रांतिज्या को गुणकर स्वदेशीय अष्टम्या का भाग देने से इ्क्रा- 
न्तिञ्या होगी । किर इषटाक्षज्या श्यौर इटक्रानितच्या से पू कथित 


रीतिखे, इष्टदिशा मे वर्तमान सुं क्री हाया सिद्ध्येत ३ 


उपणन्ति । ¦ 
विषुवद्टिन म रवि विडुवदूब्रत् मं रमर करता दै । वह घूमता हृष्य 


जव किसी दिशामं हो उख समय दाया सिद्ध करना है । मान 
-लिया, कोरवत्त म पर्हुचा तव उसकी .द्धाया क्या होगी १ एक इ 


त्ि्याटृत्त बनाकर उद्यमे पूर्वापर श्रौर यास्योत्तर रेखा करी । फिर 


२७६ अ्रहगरिति- 


रवि के ऊपर दङ्पगाडल किया वहं जहां क्षितिज्ञ म लगा उस चिन्दु 
से पूर्वापर चिहतक दिग्ज्या होती ह । दत्त बीच मं द्वादशाङ्गुल 
शङ इत प्रकार रक्खा करि उसकी छाया इृत्त के कन्दर म ज पड़ी 
त॒ शङ्मूल आर प्राव्यप्र रेखा का अन्तर परलभा ॐ त 
रहा ओर उस दिन अभ्रक श्रभाव से वदी मुज हरा) उसका नान 
शङ्तल है । इस प्रकार यहां दो क्षेत्र उत्पन्न होते ह-च्निउ्याकणं 
व्या भुन, पूर्वापर रेखा मे कौटि । दूसरा, त्रिञ्याखरड कणं 
पलभा युज ओर पूर्वापर मं कोटि । अव इनसे अनुपात किया- 


पल्‌ >च्रि 
`. डिग्ब्याः चिक्‌ : : पला - इच्छा दिकूद्धाया।इसक्रो पला 
॥ र्य 
मानकर अमक्ष्ज्या के लिए नुपात-- 
| पल >‹ लञ्या एतत 
दरा; पल्‌ : : संञ्या =-= श्रक््ञ्या । यह ददूमय्डल- 
दरा 


गत. अक्षञ्या हे . इसलिए इष्टाक्ष्य्या नाम पड़ा । क्योकि स्थानीय 
्क्षज्या सदा दक्षिणो ततर ब्रत्त मे दी होती दै । क्रान्तिज्या कोभी 
दङ्मणडलीय लाने के लिए अनुपात-- 

_ दृक्षज्या >‹ रज्या 


( घ = दङ्म्‌- 
| स्वदेञ्या 


॥ 





. 


स्वदेक्ष्याः डमक्षस्या : : क 
गडलीय क्रान्ति। 
विषवदवत्त से रविबिम्बतक होती हं । इस प्रकार ˆ तया 
वरिनिन्नी स्वाक्षभ्ययाप्तापमशिज्जिनी च-- उपपन्न इरा । 
इष्ाक्षज्या का धनु इष्टाक्ष ओर इष्टकरात्तिज्या का इष्टापम्‌ ! इन 
दोनों का एक. दिशा मै योग, भिन्न म अन्तर करने से खमधभ्यसे 
रवरिषिम्बतक नतांश हए । इनको नच्वे ६ ० मँ घटाने से उन्नतांश 
दसकरी उ्या शङ्क फोटि) ततञ्या मुज; त्रिज्या कृण । इनसे ‹दग्ज्या- 
त्रिज्ीवे--' के अनुसार इष्टदिशा मे ह्याया शरोर द्ाया कणु 


ग्य 


साधन्त सुगम ह । 
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यह दाया साधन श्चाचार्यने दो खयडों स किया है । इषा 
ज्या = खमध्य से नाडीटृत्त तक ओर इष्टापम = नाडीद्रत्त से रवि- 
विस्वतक, दोनों का योग॒ दृडूभयडलीय नतांश परिमित हए । 
इसी युक्ति से सव दिशामे सिद्ध होते द यह छाया साधन साक्ष 
देशम दही होता दै॥ ४६ ॥ 
इदानीं विशेषमाह । 
ए क्रते ये पलमागकाः स्यु- 
स्तद्धोनसखाषटेन्दुमिताख येंऽशाः ॥ ४७॥ 
ता्थाक्चमागान्‌ परविकल्प्य साध्या 
द्विषे्दिग्मा यदि दिग्लवसञ्या | 
` . अल्पाग्रकायाः खलु सौम्यगोल्त 
यास्ये तु तस्यां दिशि नास्ति नैव ॥ ४८ ॥ 


उन्लरणाल उत्तरच्छ्कादिग्ञ्याभे दङ्बर्डलं विन्यस्तं 
कस्मरशिददोराचध्रते एवाहेऽपराहे च स्थानद्रये लगति। 
तस्मन्नदाराच्रच्रत्ते भ्रमतः सयस्य तत्स्थानद्रथं पाक्चस्य 
तदिकस्थत्वं वारद्रयं मवति । अतस्तदिशि भाद्रयेन 


भवितव्यम्‌ । तत्‌ कथमिति चत्‌ तदथेमिदम्‌ । एवस- 
ननपकारेण य इष्टपर्लाशाः स्युस्तेषु साशीतिशता १८० 


च्चवत्तष्ु य शवारास्तार्चाक्च भागान्‌ परकर्प्य सति 


 खज्क द्वष्ना साध्या। एव तद्‌ मवाति। यदोनतर्‌- 


गाल.ग्रायाःसकाशादग्न्याल्पा मवति । यास्यगाले तु 


तस्या देश्यकः क्षितिजाइपरि न परविशति । अतस्तच 
छायाऽजाव एव्‌ । 


अन्रोपपत्तिः । अन्रेच्छादिशि न्यस्तस्य दद्मर्डलस्य 
विषुचन्मण्डलेन सद॒ खपात एकः खस्वस्तिकादासन्नो 


२५८ मरह शिते- 


शै मीवति ते किलिच्छपलांशाः । अन्यः सखस्वस्ति- 
कादृदूरत इतरस्थां दिशि बे मग भवति ते च पलाशाः 
कल्पिताः । तेषामक्षांशानामग्रादितरेषां चाभ्रा। दा 
होरा्वृ्तमिष्टकान्त्यम्रे भवति । अत्‌ उ भयतोऽपि 
साध्या छाया । अतः सति सम्मवे दविधा भवति । 
इदं यथास्थित शो दिण्ड्याभ्रे दृङघ्ररडलं अन्यस्य 
दशेनीयस्‌ । | | 
अथानेनानयनेन सममर्डलच्छायानयनाथसुदाहर- 
एस्‌ । यस्मिम्‌ देशे पश्चाङ्गला पलमा तत्र यद्‌ाशीत्य- 
धिका स्शती क्रान्तिज्या ७८० तदाष्टाविश्षत्यधिक- 
सदश्वं २०२द सपशङ्कुः । अया पञचचत्यारिशदधिः 
काषटशती ८४५। अनेनानयनेनाप्ययं समशङ्करागच्छति। 
तदयथा । तच देशेऽष्चज्या दिदन्तेन्दुभिताछादशविकला 
१३२२ पलप्र भा ९ ्यासदलेन निष्नी १७१९० दिण्ड्यो- 
दूता । अत्र डिग्ज्या प्ूणेम्‌ ०। अनेनोदता जतः खषटरः 
१७१६० एतां पलां प्रकर्प्याक्षज्या किल साध्या । 
अस्या वगीद्‌ द्वादशवर्गेए सदशच्छेदेन शुल्यीभूतेन 
युक्ान्पलं जातः कणेः पलमा सम एव १७१६० श्रिञ्या 
पल भया णुखया तत्कर्णेन तत्समानेतैव माल्या । एव- 
मक्षज्या भवति । अत्र तुस्यत्वाद्शुणकमाजक्योः शु- 
न्ययोः पलभा सुल्यथोश्च नाशे कृते चिञ्येवाक्षञ्या 
जाता। तद्धनुरंशा नवति &० रक्चः। नवतेः शोधितोऽश्लो 
लम्बः प्रणम्‌ ° । अथ तया विनिध्नीत्यादि । तया जि- 
ज्यातुल्याक्षज्यया ३४३८ कान्तिज्याः ७८० गुख्या स्व- 
` देशाक्षज्यया १३२२। १८ भाज्या-। एवं कृते सशङ्क 


क 
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र्त्पद्यते । इथसि््ान्तिञ्या जाता २०२८ । अस्रं लस्वः 
पूश्‌ ०। अथिष्टन््न्तिज्या धलुका किलाधिकः कतं- 
ट्यः । एवं कत उघ्चतांश भवन्ति । तषां जीवा स शङ्कः। 
एवं स एव खमम्रण्डलशङ्क भवति । एवं यदा कान्तिञ्या 
पूशं ° मवति तदा खशथरशिचिन्त्यश्च शेषविधावित्यादि 
गणितोकत्या शुन्यपरिमाषथाग्रासमशङ्कादीनि साधि- 
तान्यन्येबामजुपाताथं च कचिद्‌ दुष्यन्ति । 
माषासाष्य । 


इस प्रकार, जो पलांश सिद्ध हों उनको १८० अंश मे घटाकर, 
शेष को अक्षांश मानकर, दो प्रकार की इष्ट लाया का साधन करना । 
उत्तरगोल मे उवश्यम्रा से दिग्ज्या कम होगी तमीदो प्रकार की 
छाया सिद्ध होगी । ओर दक्षिणगोल मे क्षितिज के उपर सूर्यं प्रवेश 
न होने सेदाया का अभावदीदहोगा। ` 
उपपात्त। 
समव्रत्त से उत्तर-दक्िण मे रवि होने से दिगेल ओर ग्राएकदी 
दिशाके होते ह ओर दिग्टृत्तके भरम करनेसे क्रान्तिसे न्यून 
प््ंशवाले देश म, उत्तर गोलमे उदयम दिगेश अग्रा के समान 
होते है । उसफे वाद कु काल दो ह्ायाञ्मों का समव होता है । 
पेसे ही रौर भी गोलस्थिति होती है । ह्वायाभेद के बासते दो प्रकार 
से आनयन कहागया हे । क्योकि एकी कपाल म॑ भिन्न भिन्न समय में 
ल्लासाओ्मो की समता नहीं होती । | 
करान्त्यधिक अक्षांश देश में समदृत्त से उत्तर ग्रह होने पर अग्रांश 


स न्यून दिगेशों मे विषुवद्ढृत्त का रौर दङ्मरडल का संपात एक 


खस्वसितिकं के करीव दूसरा दूर म होता है । खस्वस्तिक से आसन्न 
सपात कै अन्तर भं दग्धत्तगत इच्छा षलांश, दूसरे संपात म पलाश 


२८० प्रहशणितै~ 


मानना चाहिट । ताकालिक क्रान्ति ज्ञात दही ह । इसलिए र्था 
साधन उक्त विधि से स्फुट | शरोर समधत्त से दक्िण सूय होने 
स दग्बरत्त रोर प्रहासन्न विषबदूचरत्त के संपात तकं दण्टृत्तं म अद्छारा 
होगे, वहां गणितागत ही अक्षांश होते है । क्योकि युक्त संपात स य्‌ा 
विपरीत संपत होता है । उत्तर क्रान्ति स न्यूनं श्श्षाश वालं दश मे 
जव अप्रासे दिगेश न्यून द्यो तवर एक कपाल म॑ प्रणत इण्डरतत द्रोर्‌ 
प्रणत अहोरात्र इृत्त का दो स्थानम संपात होता हं । यह्‌ सव गोल 
म टङ्मशडल के रखने से स्प प्रतीत होता है ! याम्य गोलमं प्रा 
स न्यून दिग्ज्या मं क्षितिज के नीचं श्रडोरात्रहरत्त मे भ्रह होने स ह्याया 
का अ्रभावदही ह्येतादै । | 
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` स क्षेत्र मं उत्तरं दिग्व्यामर मं स्थापित दङ्भरडलंका अहोरात्रन्रत्त 
के साथम्र ओ्ओरथ्दो स्थानो मं सपाद दोत्ता है इसलिए दो प्रकार 
की छाया सिद्ध हैगी--यदही वात वासनाभाष्य म लिखी है । इसं 
प्रकार "एवं छरते--› इत्यादि परिशेष स्पष्ट होता है * \ 
संममयडल-प्चेश मे हाया सान काः उदाहरण लिखा 
ही दहे! ४७-४८ ॥ 
उदाना प्रकारान्तरणेच्चादिर्द्ायामाह । 
व्याराधेवगः पल भाक्कतिध्नों 
दिग्ज्याक्कुतिद्ादश्वगेनिष्नी । 
तत्सयुतिः स्यात्‌ प्रथमस्तथान्य- 
खिञ्याश्च माग्राभिहतिस्ततस्त ॥ ४६ ॥ 
दिग्न्याग्रयोवेभेवियोग मदो 
यदन्यवर्गेए युतादयराशेः । 
पदं तदन्योनयुतं तिवो 
गोलक्रमादिटढिशं गतेऽ्क ॥ ५० ॥ 
स्यादयक्राया यदि दिग्ज्यकाल्पा 
तदान्यवगोत्‌ प्रथमेन हीनात्‌ । ` 
सूलन दीनः सहितो ह्िधान्यः 
कणेद्यं स्यादिति सौम्थगोले ॥ ५१॥ 
एकच चिञ्यावगेंः पल मावगेण गुण्याऽन्यच् हिरज्या- 


छृतिद्रादशवर्भण गुख्या । तयो राश्योर्योगः प्रथमसंज्ञः 


# ्रादांये कमलाकर ने तत्वविवेकं के त्रिप्रश्नाधिकार मे ' सौम्याम्रकाहपस्वदिगंश- 
` भोव्यौ परो यद्‌। स्वायमसमितः स्यात्‌- इत्यादि विपि से उत्तरगोल मं, अम्रासे दिगंश- 
न्यून होनेपर भी दो चाया नदी सिद्ध दती यह्‌ दिखलाया ह । यहां यह्‌ विशेष व्यमि- 


रित्‌ रोता है । 


~ ~=" नि 


[क त क 1 प त 0 


¢ क्त 1 (-? 2 >>. 
यय्‌ गहत 


स्थाप्यः ! अथ जिञ्यया अक्चमाया अग्रायाश्च तिखएणं 
धातोऽन्यसन्ञश्व स्थाप्यः) खथ दिग्ड्याया अ्ग्रायार्च 
वगीन्तरेण तावाद्यान्यावपवरत्या । ततो य आघ्यराशिः 
स्तस्मादन्यराशेवर्गभणए युतादयत्‌ पद तदन्येन रान्िनान 
खदुत्तरगोले दक्षिणगे तु युत्त सदिष्टदिश गतेऽकेः 
चायाकर्ण वा मवति । अथोत्तरगांले यदि द्ग्ज्या- 
ग्रायाःसखकाशदल्पा भवति तदान्यराशेवगात्‌ प्रथमन 
हीना्यन्मूलं तेनान्यराशिरेकत्र दीनोऽन्यत्र युतः सन्‌ 
द्विघाकणणो भवति । यच्र युतः करूतस्तच्र सममण्डलादु्तर- 
स्थेऽकै यच दीनः कतस्तच् दक्षिणस्थ इति ज्ञेयम्‌ । 
कढाविद्न्तरतोऽपि कणट्य भवति । 
अचोपप्तिर्याजगसितप्रक्रियया । तचान्यक्त याकारा 
पलक्षितं जिल्याग्रादिका आदयाक्षरोपलश्चित्ताः कुत्वा 
दीजय्रकिया प्रदर्थते । तयथा । दायाकणेप्रमाण या- 
चन्तावत्‌ १ । अस्माद सुजः साध्यः । चत्र नञ्याषह्टताका- 


स्र काकणान्नतल्सादना द श्षणख्मणल उनतराजाता कए 


या, अ 
वृत्ताग्रा ९ | इय कणेघ्र्ताग्रा पलच्छायया स- 


या.खअ १ वि, चि 


ञयाहतोऽसौ परजया विभक्त इत्यादिना दिग्ज्या साध्या। 
अय तरिञ्याणलितः या. अ १. चि १। कणेवगादद्रा- 
` दशवगऽपनोते जातरछ्कायावगेः . याव १२ १४ । वगेण॒ 
वगं गुणएयेद्धजेचेत्यनेन पूयराशिवग भाञ्यः। पूवंराशे- 
यवहगः क्रियते तावत्‌ प्रथमं यावत्ताषद्रगगुशितेऽम्रा- 
वगः । तता याशारयणिनोऽग्राज्चिज्यापलभानां घात 


स्करता जातो खजः 


॥ऋषपकिषककरयणरिररगरगरररििििििम 9 का 
नकि [रि 
क 
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द्िंशणस्ततः पलभावगगुरद्िज्यावर्गो रूपराशिरन्ते 
भवति । स तेन छायावर्गेए भक जातः | 

याव, अव १ या. अ. वि. चि २ धिव. चिव १ 

याव १ ङ ९२८ 

द्म फलं दिग्ञ्यावभेः ¦ तोऽयं दिग्ज्यावर्गेण समः 
क्रियते । अचर पक्चो समच्छेदीक्रत्य देदगमे तयोः 
शोधनाथं न्यासः 1 

याव. अव १ या.अ वि. चि २ विव. चिद १ 

याव. १ दिव १.या० डिव १४ 

अञ्चैकाच्यक्तं शोधयेढन्यपक्षादित्यादिना समशोधने 
करते जातं प्रथसपक्षे पथसस्थाने डिग्ज्याग्रावगोन्तरं 
यावद्रगेगुणितं दितीयस्थाने जिज्याक्चमाम्राभिदतिर्दि- 
णिता यावत्तावद्खणिता णएगता च । द्वितीयपक्षे 
रूपस्थामे व्यासाधेवशेः पलमभाकृतिष्ने दिण्ज्याकरति- 
द्ोदशवगेनिष्नी तत्संयुतिजाता । शतेधितपक्चयोन्यंसः। 

याव. दिव १ याव. अव १या.अ. बि. चि. 

विव. चिव १ डिव १४४ 

अथ पक्षयोसूलाथं दिज्ज्याग्रावगवियोगेनापवतनं 
क्रतस्‌ । अव्यक्तवगेस्थाने रूपं जातम्‌ । इतरौ राशी अपः 
वतिंतौ जातौ लघू । तच्र यो रूपराशषिः सऽच भथससनज्ञः 
करूतः। अव्यकस्थाने चिज्याक्च माायिहतिर्दिग्ल्याग्रावभ- 
वियोगयक्ा चान्यसंज्ञः कृतः । इदानीं पश्चयोरन्यसगे- 
तुल्यानि रूपाणि प्र्षिप्याव्यकपश्चस्य श्रूलम्‌ । या १ 
अन्य < । इद्‌ प्रथमपक्चस्रूलस्‌ । अथान्ययगंण युताः 
राशेश्रूलम्‌. द्वितीयपक्चसूलम्‌ । तेन खद्‌ घथमपक्चसरूलस्य 





२८४ ग्रहगणिति- 


पुनः समीकरणम्‌ । तत्र प्रथमपक्षमूले योऽन्यो रूपराभि 
स दितीयपक्षमूले समशोधमे ऋषएएगतत्यात्‌ क्षप्या भ- 
वति दक्षिणगे । उत्तरगाले तु धनगतत्वाच्छुध्यः । 

यदोत्तरगालेऽग्राया अल्पे डिग्णुण इच्छादि ष्याः 
साधनं तदा दिग्ज्यावगोदय्रावगो न शुध्यति । अतः 
समक्रियायां विलोमशोधने कियमाणेऽव्यक्रपक्षमूते- 
ऽन्य ऋणएगतो लभ्यते स च द्वितीयपक्षस्रूलाद्‌धिकः 
स्यात्‌ तदा, 

अव्यक्तसमूलणगरूपतोऽस्पं 
्यक्कस्य पश्चस्य पद्‌ यदि स्यात्‌ 
. ऋ धनं तचच्च विधाय साध्यः 
 मन्यक्तमान द्विविधं कचित्तत्‌ ॥ 

इत्यस्याः परिभाषाया बिषयः । अतस्तत्र द्विधाश्चंतिः 

स्यादित्युपपन्नम्‌ । 
भाषामाष्य । | 

एक स्थान मं त्रिज्यावगं को पलमावरगं से गुण कर, दूसरे स्थान 
म द्विस्ज्यावग को द्वादश व्गसे गुण कर दोनोंके योग की प्रथम 
संज्ञा करना । फिर, त्रिज्या, पलभा ओर अग्रा को परस्पर म गुण- 
कर अन्यसंज्ञक कल्पना करना । दिग्ज्यावग ओर अप्रावर्गं के अन्तर 
से प्रथमसज्ञक ओर अन्यसंज्चक फलो मे भाग देना । प्रथमसंज्ञकं 
ओर अन्यसंज्ञक फे वर्गयोग का मूल लेना । इसको, उत्तरगोल मे 
अन्यसंज्ञक राशि मे घटाना श्रौर द्टिण गोल म जोड़ना । इख 
प्रकार, इष्ट दिशामं गत सूय के ह्ायाकणं होंगे । उत्तर गोल में यदि 
अग्रा से दिग्ज्या कमती हो तव अन्यसज्ञक राशि के वर्ग से प्रथम- 
संज्ञक राशि को धटाक्रर शेष का मूल लेकर, अन्यसंज्ञक म॑ एक 


तरिप्रर्नाधिकारः । २८५ 
जगह घटाना, दूसरे स्थान मे जोडना, इस प्रकार दो ह्ायाकर्ण होगे ! 
जहां जोड़ा है वह समदृत्त के उन्तर सूर्य का ायाकणं ओर घटाने के 
स्थानम दक्षिण दिशा मं वतमान सूर्यं का ह्वायाकर्ण होताहे । कभी 
कमी उत्तर गोलमेंभीदो ह्वायाकणं होते ह । 

[ (प 
उपपात्त । 
यहां उपपत्ति वीजगरित की रीति से समीकरण द्वारा सिद्ध दोती 


च, ¢ 
हं । (याकरण =य, 


ध य > 
त्र त्रि 
इससे ‹ कणोग्रया वाहुरिद प्रसाध्य$- ` इस प्रकार से दिग्ज्या कए 
साधन करनादहै । हाया के अज्ञान सरे प्रकारान्तरं से ल्वायावर्म 
साधन किया-- | | 
छाया = य - द्रा , इससे त्रिज्या गुणित पूवज्ञात भुज को विभाजित 
किया, तव '्वरगँरए वरग गुरयेद्रजेच्-> इस रीति से, 
य भ -[-२य>ञअभ्वि चि वि चि 
य -द्म 
दिव्या 9 
समीकरण करने पर समच्छेद करके पक्षो के शोधनार्थं न्यास किया- 
य >८अ-[-२यञश्नञविभञ्चि ~- विः नचि 
= य >‹ दिव्यां _-द्रा-वि 
“य (दिन्या-ञ्) य>ञअ>वि-रत्रि = द्राः > दिज्याः 
वि >चि। 
दोनो पक्षो मे ‹ दिञ्या - अः ` का अपवर्तन देने स- 
अ>विभ्तरि 


अन्य = --र-र । भराय = 
द्ञ्या - 


-{ च | 








कृरव॒त्ताम्रा = 





दिज्याः = 





२८६ प्रहगणिते- 


द्राः >८दिभ्याः ~ वित्र 
द्व्या -ञ् 
श्मन्यवग को जोड़कर पक्षा के मूलाथ न्यास-- 
यः - २ यअ. अनन्यः = आद्य +-श्नन्य 
९/८य॑ -२य > + ञ्न्यः =य -ञ् = 
९५अदघ + अन्यः; ` 
इन दोनों पक्षों का फिर समीकरण करम पर प्रथम पक्ष गत राशि 
नृ णात्मक होने से “ अव्यक्तमूलरगरूपतोऽस्पम्‌- › इत्यादि बीज- 
गणित के विशेष नियम सेदो प्रकार का मान सिद्ध होता है। इसी- 
लिए दो प्रकार का कणं तिद्ध होता है । यह विषय यहां वासनाभाष्य 
मे स्यष्टही हे ॥ ४६-५१॥ 
इदानीमदहो सवासां दिककायानामेकमेवानयनमप्र- 


सिद्धमनेनाचायंणोक्तम्‌ । तत्र का प्रतीतिरिति मन्दानः 
माशङ्ां परिद्रन्नाह । - 
कणोग्रया बाह्रिह परसाध्य- 
खञ्याहताऽसो प्रभया बिमक्तः। 
भवेत्‌ प्रतीत्यथमियं च दिग्ज्या 
तुल्यैव सा स्याच्छबणद्रयेऽपि ॥ ५२॥ 
इद्‌ सुज्ञरक्मात्रमपि ज्ञायते ! इदानीं ये जडास्तेषां 
्रतात्यथं वद्ष्यमाएप्रकारेण कणोग्रया बाहः साध्यः । 
स वाहु खिञ्यया गुख्यरछ्ञायया भक्तो दिग्ञ्या भवति । 
यत. शबङ्कमूलाच्छायाग्रगामि सूच यच्च तरिञ्याव्त्ते ल- 
गात्‌ सा तस्यारलायाया दिक्‌ । किन्त्वकटिम्वेपरीत्येन 
भवात । एव मन्दानां प्रतीतिरुत्पाद्या । 





>>>, 


वरिप्रश्नाधिकारः । २८७ 


भाषामाष्य। 
करंवृत्तीय श्मग्रासे जो मुज सिद्ध क्रिया दहै, उसको त्रिज्या से 
गुरकर ह्याया का भाग देने से दिग्ज्या होती दै । यह दिञ्या पूरं 
साधित दिग्ञ्या के समान होती हे--यह विश्वास गणित से उत्पन्न 
करना चाहिए 1 यह दिग्ज्या दोनों कर्णो म वरावर ही होती है। 
्मनुपात किया-- 
दायाकणं मे यह कर्णचत्तीय अप्रा से सिद्ध युज मिलता है तो 
त्रिज्याकर्णं मे क्या! फल दिग्ब्याहोगी । इसप्रकार एकी दिग्व्या मेँ 
कर्ण ओर द्धाया के भेद होने पर भी उनसे उक्त रीति से एक ही 
दिग्ज्या सिद्ध होती है ॥ ५२ ॥ 
एवं दिङ्नियमेन छायानयमभि धायेदानीं कालनिय- 
मेनाह । 
उक्ता प्रभाभिमतदिङ्नियमन तावत्‌ 
तामेव कालनियमेन च वच्मि भूयः। 
` स्यादन्नतं द्युगतशेषकयो्यदल्पं 
तेनोनितं डिनदलं नतसन्ञकं च ॥ ५३॥ 
अथोन्नतादूनयुताचरेण 
कमादुदग्दक्षिएगोलयोञयी । 
स्यात्‌ सच्रमेतद्यणितं चुमोव्य 
व्यासाधे मक्त च कलाभिधानम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दिवसस्य यद्धतं यच्च॒ शेषं तयोयेदर्पं तदुन्रतसनज्ञं 
ज्ञेयम्‌ । तनोन्नतनोनीक्रत दिनदलपरमाणं तन्नतसंज्ञं भ- 
वति । अथोन्नताइ्नतकालादुत्तरगोले चरेणोनितादक्षिणे 
युताय्ा ज्या तत्‌ सूच्‌ । सा सुत्रसंज्ञेत्यथेः। तत्‌ सत्रं 
दयुञ्यया गुणित चिज्यया भक्तं कलासज्ञ भवति । 


ज नि नकश नषा 





 १८्ट ` भ्रहग शिति 


यघ्नोपपत्तिः 1 चस्मिन्‌ काले छापा सौध्या तस्मिम्‌ः 
काले स्वाहोराचलरसे थावतीतभिघटिकाभिः क्षितिजादु- 
न्नतो रविस्तासाखच्तसक्षा । येन कालेन सध्याहाश्नतः 
स्तस्य नतसंज्ञा । अथ चरेणोगयुतस्थोन्नतकालस्य किख 
या साध्या खाच ल्या खध्यावाचस्चवात | सख च अरचव्यः 
प्रढशाऽदारप्लटररस्वः्यर-डल सपातं जवति । यत उ- 
ज्मरडलसपाताभ्यास्बूर वे मद्‌राच्घ्रत्तस्याधयवावरम्‌ ॥ 
त उन्मण्डलावधजावा खाध्या । श्वातजन्यसर्ड्लयषाः 
तरं चराधेम्‌ । अतश्वरार्धेन वाजतादुल्नतादुततरगाले 
द्‌ क्षणे तु युतात्‌। यत उन्तरगाले क्षतज पयुन्लर्डल 
- दक्षिणेऽधः । तस्मात्‌ कालादया ज्या साधिता साचि 
ज्यावृत्तपरिणता सा च कूच्सङ्ा । अथ यदि चरिज्या- 
वृत्त एतावती तदा द्ुज्याघ्रत्ते कियतीत्यनुपातेन युज्या 
चत्तपारिएता । सां च कलासज्ञा । 
प्रजला। + 
इ्टदिकलम्बन्धन परभा चया तावत्पूवेसुक्ा । भूयः पुनस्तां 
छायां कालनियमेन कालोपाध्धिसं बन्धेन वच्मि कथयामि । तथा च 
दिकालाभ्यामेक छृयेष्ध्यं भवतीति भ।वः। 
माषामाव्य। 
इष्ट दिशा के शअ्मनुरोध से हाया का साधन उक्तं विधियां से कदा 
गया है । अव उसी छाया साघन को कालनियम से कहता हूं । दिनं 
के गत ओर शस्यं काल मे, जो. श्ररप हो बह उन्नतकाल ओर उत्को 
दिनार्धं मे घटा देने से नतकाल होता .है | न ४ 
` उत्तरगोल म उन्नतकाल भे, चरकफाल घटने से अर दक्षिणगोल 
म जोड़ देने से जो उन्नतज्या होती है, उसको सूत्र कहते दँ । सूत्र को 
युष्या से .गुणकर, त्रिज्या का माग दने से फल कलासेज्ञक .दोतादे। 


त्रिप्रश्नाधिकारः २८९. 
उपपत्ति । 
जिस समय द्वाया सिद्ध करनी हो उस समय उन्नतक्राल मं चर 
को उन्तरगोलमं घटानेसे ओर दक्षिण मं जोडने से उन्मरडल से लेकर 
रविविम्ब तक जो काल उसकी व्या उन्नतञ्या होती हे । वह्‌ त्रिञ्या- 
वृत्त परिणत होती है उसी सूत्रसंज्ञा है । इसको युञ्याचत्त म परि- 
एमन के लिए अनुपात किया- 


= सूत्र >< द्युञ्या 
रज्या मे सूत्र तो युज्या मं क्या { = ---~---- = कला; 


थात्‌ त्रिज्याद्ृत्तीय सूत्र ओर वही युज्यारत्त परिणत कलासेज्ञक 
होता दे ॥ ५३-५४ ॥ ` 
इदानीं प्रकारान्तरेण कलां तस्यार्चेष्टयष्टिमाद्‌ । 
सूच ङजीवाशुणितं विभ 
चरजञ्यया स्यादथवा कला सा। 
कला पलक्षे्जकोटिनिच्नी 
तत्कणे भक्ता भवतीष्टयादेः ॥ ५५ ॥ 
अथवा तत्‌ सत्र कुञ्यया गुणित चरञ्यया मक्त सत्‌ 
कला मवति । साच कलाष्टधा पलक्षे्रकोाटिभिशस्या 
सवर्वकर्णैन भाञ्या फएलमष्टधे्टय भवति । 
अय्ोपपत्तिः । अन्न चरसञ्याङ्स्ये चिजञ्यादुज्यापरि- 
एते । अतस्ताभ्यां चानुपातः । यदि चरज्यया कुज्या 
लभ्यते तदा दञ्ण किमिति । फल कला । सा कला- 
होराच्रवरत्ते ज्या । खा पलवशादक्चकणेवत्‌ तिरश्चीना 
जाता । अथ तस्याः कोटिसू्माच्रमानेयम्‌ । तच्ालु-. 
पातः । यदि पलध्नेचकर्णन तत्कोटिलेभ्यते तदा कला- 


करन्‌ [सूयत । ललङ्कन्यर्ड लर ङक श्सयचङजाद्पयक 
[स्वाद्‌ व ऊध्वं का्टङूप नवात । तस्यदयाद्ख =! । 





९६० - ग्रहगणिते 


माकामाष्य | 
सूच को कुञ्या से गुकर चर्या का भाग देने से कला होती 
हं । उस कला को किसी अ्ष्नेत्र की कोटि सि गुणकरः, उसके करण ्‌ 
का भागदेने से, इष्टय्टि होची ह। 


उपपात्‌ । त 
चरघ्या ओर स्या क्रम से त्रिज्या श्रोर युज्या दत्त परिणत द॑ ¦ 


इसलिए श्तुपात किया-- 





. | सूत्र >< ङुज्या 
चञ्या ; छ्भ्या : : सूत्र = = कुलाः ~कारय- 
| चञ्या 
ˆ न्तरसे हुई । 
1 >< कला 
पक्त : कलाक = < = इष्टयष्टि 
& पक 


कला अआअद्योरातरचरतत की ज्या होती है, इसलिए तिरी कर्ण{रूप 
होती ई} उसी से अनुपात किया है । इ्टयष्टि, उन्मरडल शङ्क क 
ऊपर अकविम्व तक कोटिरूप होती है । इषटकालम होने से इयष्टि 
माम षडा ॥ ९४ 

इदानीं पकारान्तरणेटयष्टिमाइ । 

उद्घ्रततशङ्ोरपि सचनिन्ना- 
चरञ्ययास यदि वेष्यष्टिः ¦ 

स्प्टाथर्‌ । अत्रापपत्तिः। यदि चरञ्यया उन्थशर्डल- 
शङ याष्टस्तदा शत्राख्यस्य किमिति त्रैराशिकेन वा यष्टि- ` 
1रत्युपपनल्लम्‌ । | 

आषासाष्य। 

्थना--उन्मरडलशङ्क को सूत्र से गणकर चरज्या का भाग देने 
सं, प्रकारान्तर से इष्टयष्टि होती है । 
उश >‹ सूत 


चञ्या ; उश :; सूत्र = 
ख चतञ्या 





= इश्यष्टि। 


 चरज्ययेत्युपपल्लस्‌ । 


वरिप्रश्ना धिकारः । २६१ 


तः फ 


त्या क्रि चरञ्या कणं मं उन्मरडलशङ्क यष्टिरूप देता हे ॥ 
दामीभिष्टान्त्यकाष्टत्योरानयनभाद्‌ । 
रवावुढग्दश्चिसगोलयात 
सन्न युत्तान चरजावया स्याद्‌ ॥ ५६॥ 
इश्छमन्त्यकेवं क्षितिजीषयःह च 
कलायुनोगाह्टदिरिष्टकालं । 
यत्प्रवानौत सच्च तड्तरणोले चरज्यया युक्तं दक्षिणे 
दानमिष्टान्त्यक्ासज्ञ मवति । एवमनेन गो लक्रमेण 
ङःञ्यया युतदीना खती कलेषहटतिसं्ञा भवति । 
अघ्रोपपत्तिः ! अच्नोन्भण्डलाहुपरितनकएलस्यादोरा- 
च्व्ृ्ते याज्या सखाकला । अधस्तनस्य याञ्यासखा 
कुःञ्या । तयारूसरगोले याग क्रतेऽकविस्वाइदयास्तस्ूच- 
पयेन्तमश्चकूणेगत्या तिथक्‌ सञ्च जवति । सख्तिः । 
सव चिञ्यापरिख्ता खलती्छान्त्यका मङति । अतश्चर- 
ज्यया खन युत कूतम्‌ । दक्षिणगे वुन्मस्डलस्य क्षि- 
तिजादधःस्थितत्वात्‌ कला इज्यया दीना काय सूच 


| माषायाच्य । 
सूयं के उत्तर ओर दक्षिण गोलमे होने पर, कमस सूत्र को 
चरज्या मे जोडने ओर्‌ घटाने से इषटान्त्यका होदी दै । इसप्रकार 
कला को कुया मे जोड़ने ओर घटाने से इष्ट हृति होती है । 
“~ सास्य, 
उन्मगडल से ऊपर दो रा्घ्त्त म॑ जो इष्टक्ालज्या होत्ती है वह्‌ 
कला हे । ओर उन्मरण्डल के रीचे ऊुञ्या है । 
कला =।= कुज्या = इष्टडति, दोनों गोल मे 1 यह्‌ चरकविम्ब से 





२९२ ` म्रहगरिते- 


| 


लेकर उद्यास्त सूत्र तक तिरद्धा सूत्र होता हे | त्रि्याद्रत्त मे इषहति 
को परिणामित करते से इष्टान्त्या होती ह । 
“, सूत्र == चज्या = इष्टान्स्या, दोनों गोल म । इस प्रकार सव 
उपपन्न हृशरा ।॥ ५६ ॥ 
इदानीभिष्टशङ्ङमाद्‌ । 
युतोनितोन्मण्ड ल शङ्छुः गव- 
मिष्टाख्ययणिमवतीष्टशस्कुः ॥ ५७ ॥ 
एवसुत्तरगोल उन्मण्डलशकङ्छ्ना युता दक्षिणे रदिते 
ष्य षिरिष्टशङ्कु भवति । 
्मन्रोपपत्तिः । या पूयंमानीतेषटयष्िः सोन्मर्डल- 
शङक्घग्रसमसत्रादु पयूध्वेरूपा । सा यावडन्तरगोल उन्म- 
णडलशङ्ज्कना युता दक्षिणे रद्िता कियते तावद्कचि- 
म्याद्‌ बलस्बो भूपयन्तों भवति । स एवेष्टशङ्ङुरित्युपः- 
पन्नम्‌ । 
भाषामाष्य । 
` इसी प्रकार, उत्तरगोल मे उन्मगडलशङ्क को इ्टयष्टि म जोडुने 
श्रोर दक्षिण मे घटानेसे, इष्टशङ्क होना हे । ` 
उपपत्ति | 
इष्टयष्टि, उन्मरडलश ङ्के उपर इष्ट रविबिम्ब तक होती है । 
` उल्क उन्मणडलशङ्क मे जोड़ देने से, उन्तरगोल मे भूमि से लेकर 
रविविम्ब तक श्न्तर होता हे, उसी को इष्टशङ्क कहते ह । दक्षिण 
गोल म उन्मडल से क्षितिज उपर होने से, घटाने से हो ताह ॥ ५७॥ 
उन्नतकालाच्छङ्कुमानीयदानी नतकालादाह्‌ । 
नतोत्कमज्या शर इत्यनेन 
दीनान्त्यका वाभिमतान्त्यका स्वाद्‌ । 


याया 3 
"गी रे 


तरिप्रश्नाधिकारः । २.६३ 


यञ्याहतो व्याखदलेन भक्तः 
कुज्याद्ता कवा चरनत ॥ २८॥ 
शरः परथस्थेन फलन दील 
, हतिमेनेद्धा इतिरिटकाले । 
हृटकाले यन्तं तस्योत्छसञ्खा सा शरसंज्ञा ज्ञेया । 
द्मनेन शरेण व्रागानीतान्त्यारदेता खतीष्टान्त्या चा 
भवति । अथ शरो छुजञ्याणुणणे व्याखद लेन मक्त! । अ- 
थवा कुञ्याशणश्चरञ्ययां भक्तः ! यफलं तदनष्ट स्था- 
प्यम्‌ । तेन एथक्स्थेन पटलेन यागानीता हतिदाजता 
छष्टतिवो वति । 
अन्रोपपन्तिः । गोलक्खेए जिञ्या चरञ्यया युतोना 
किलान्त्या भवति । सूच चरञ्यया युतोनमिष्ान्त्या 
भवति । नतोत्कसज्या बाणएदपया चिञ्या यावदूना 
करियते तावत्‌ शू भवति । अत उक्त शरोनान्त्येष्टा- 
न्त्या जवति । अथ यः शरल्िञ्यापरिएतोऽसावजचपा- 
तेन दयुञ्यापरिएतः करतः । यदि सिज्यया दुञ्या लभ्यते 
तदा शरेख किति । अथवा चरञ्यया कुज्या लभ्यते 
तदा शरेण किमिति जरािकाभ्यां यत्फलस्ुत्पव्यते सा 


नतोत्कमञ्या युज्यापरिणता जाता । युञ्या कुज्यया 


युतहीना किल हतिः स्यात्‌ । कला तु कुज्यया युतोने- 
छष्टतिः स्यात्‌ । अथ नतोत्कमज्या युज्यापरिणतया 
यावद्‌ युज्यया चजिता करियते तावत्‌ कला भवति । 
यदि ्तिरूना क्रियते तदे हति भवतीत्युपपन्नम्‌ । 

थ स्वाहोराचदृन्त यास्यान्तरघ् चसपाते सचस्येक- 
मग्र बद्ध्वा दितीयसधः सपाते च ! तस्य सन्स्योद्या- 








| २६४ ग्रहगणिते- 


स्तर्खए यः सपातरतस्सादुपरिलन खर्ड ष्टुतिः । 

थाद्धोराचदृसे याभ्यो्तरष्तखपातात्‌ पचतः सश्च 
सतश्च नतघटिकाग्रे चिष्ुयिर्वा तच सूच बधीयात्‌ । 
तस्य सूघ्स्य इतिषूतस्य च यः सपाततस्तस्मादधःखण्डं 
यदुदयास्तश्च पयन्तं . तावस्परमरेष्टह्टति;ः । यत्तध्वे- 
शखरड खा नतात्कछमञ्या दयुञ्यापारणता एलसज्ञा । एव्‌ 
गालोपरि दशयेत्‌ । 

स्यकासाष्य। 

इ्काल मे, -नतकाल की उत्मञ्या शरसंज्ञक होती है । उस शर 
को पूर्व साधित अन्त्या म घटा देने से इष्टान्त्या होती ३ । शर को 
युभ्या से गुणकर त्रिव्या का भाग देना अथवा-ुव्या से गुणकर 
चर्या का भाग देना, जो फल मिले उसको पूर्वं साधित हृति मै घटः 
दन से, इएकाल मे हति होती है । “ 

उपपत्ति । 
उत्तर शरोर दक्षिण गोल के क्रमसे, 
त्रिज्या == चरव्या = अन्त्या, 
सूत्र == चरज्या = इष्टान्त्या, 
त्रिञ्या ~ शर = सूर 

शर, त्रिज्या परिणत दै उसको दुज्या परिणत करने के लिए 

श्रनुपात क्रिया-- 





५/६ 
[तय रार ~ ह~ = नतोत्करमच्या । 


शर ५< कृ 
अथवा, चज्या : कुज्या : : शर = = नतोतरमज्या | 
¦ | ज्या 


दुञ्या =| तुज्या = हत | 


ब्रप्ररनाधिक्ारः | २६. 


रीर, कला =।= कव्या = इष्हटति ! दव्यापरिणत नतोच्छमज्या, 
यदि घ॒ज्यामै वटा दीञजायतो कला दती द । रौर हृति बटन 
से इष्ट हति होती हुं । नतोः्रमञ्या दयुञ्या पररणत कलसं 
हाता ह ॥ ८॥ 
हदानीभिष्टशङ्कथभादह्‌ । 
फलं पलष्धेजजकोशिनिध्र 
तत्कणेभद्वं च तद्ध्वसंज्ञस्‌ ॥ ५६ ॥ 
उद्दत्तश ङ्गः शरसण्रात्स्या- 
चरञ्ययासं थदिवोध्यैसज्ञस्‌ । 
उरध्वनः हीनो दिनयभ्यशङडङ्कः 
स्यद्‌ शङ्कु गतता ऽथख्वस्‌ । ३० ॥ 
यत्‌ पू्ङलसनष् स्थापितं तदष्टधा पलेश्चेचकोटिभि- 
गणितं स्वस्वकर्खन भक्तं सद्ध्वैसंज्लमष्टधा मदति । 
अथवा ब्ागानीतः शर उन्मण्डलशड्कुनाए गुणितश्चर- 
ज्यया भक्स्तदृध्वसंज्ञ स्थात्‌ । किं फएलानयनपथासेन ॥ 
तेनोष्वे संज्ञेन दिनाधेशङ्द्करूनितः सल्िष्टशङ्छ भेवति । 
अन्रोपपत्तिः । यत्‌ प्राक्‌ प्रदशिलं तेरूपरिखरण्डं 
फएलसंन्ञ तियेभरूपं तस्य कोटिशूपकरणायालुपातः 1 यदि 
पलक्षेच्रकर्णन तत्कोटिलेभ्यते तदानेन सूलसक्ञेन कि- 
मिति । लऽ्धमूध्वं कोिरूपं मवति । तद्यावदिनाधेश- 
ङ्गोविंशोधभ्यते तावदिष्टशङ्गेः सखलानश्वशेषं मवति । 
यतस्तत्समसेरेवाकेविभ्बमटोराघ्घ्न्ते वतेते । यदि 
चरञ्यया चिज्यादृत्तपरिणएतयोन्भर्डलशङ्कुतुल्यस्यध्वं 
लभ्यते तदा शरेण लिज्याच्रसपरिणतेन किथदित्येवं 
तावदृध्वेभिंति सूवेश्चुपपन्नम्‌ । 
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भाषा माषस्य) 
पहले जो फल सिद्ध किया है, उसको किसी पल क्षेत्र कौ कोटि 
से गुणकर--उसफे कर्ण का भाग देने से--उष्यसंज्ञक फल होता 
हे । अथपा--उन्मगडल शङ्क को शरसंक्ञक से गुणकर चरज्या का 


भाग देने से उर्व फल होता दै । उसको दिनाधशङ्कमे घटादने से 
द क, 


| 
इष्टशङ्क, नतकाल से सिद्ध होता दं । 
उपपास्त | 
द॒ञ्याटृत्त परिणत फाल पहले लिखा गया है । उह कर्प हाता 
है उसको कोटिरूप मे लाने क लिए अनुपात करतें ह | 
€ ` फ़ल >< पलकों . (6, ` 
पलक : पलको :: फ =-= उध्वसंज्ञक। 
| पलक 


दिनाधशङ्क--उर्वसज्ञक = इष्ट शङ्क । 
थवा प्रकारान्तर स. अनुपात किया-- 
चरज्या : उश : : शर्‌ = स न ऊध्वंसं ज्ञ ऋ । 
चस्या 
इसप्रकार सव उपपन हश्मा |} ५६-६० ॥ 
इदानीमिष्छान्त्यकाष्टतिभ्यां शङ्द्कुमाह्‌ । 
इष्छान्त्यकायाश्च तेश्च यद्वा 
दिनाधेशङ््कतवदिष्टशङ्छः । 
शङ्गारच दिण्ड्याश्रवणप्रभाः स्यु 
हतन दण्ड्या सुधिया कायां ॥ ६१॥ 
यथान्त्याया अन्त्याधथवान्मख्डलशङ्ङ्कनिघ्रीत्यादिना 
प्रकारण दनाधशङ्ङुरानःतः। तथा यथा हतश्च हतिः 
पलक्षच्रजकाटनिन्पेत्यादेना च तथेष्टान्त्यकाया इद्- 


हतश्चंशङ्डङः साध्यः! तथा शङ्कोदग्ड्या तत्स्छह्याकणे- 





त्रिप्ररनाधिकारः > 


श्या च साध्या । सा दिनार्धोक्तिवत्‌ साध्येति शेषः 
किन्त्व हतेदेग्ज्या हतिः पलश्चे्सुजेन निद्रीत्यादिनां 
न साध्या खयमलथस्तन्नास्यु ~ 

्घ्नोपपल्िः । हटतिदेक्षिणेत्तरमर्डलगता तया या 
दृग्ज्या साधिता खा दक्िणोत्तरमर्डल एव दिनार्धं 
भवितुभहेति । यतश्तच दक्षिएत्तरमण्डलमव शङ्म- 
डलम्‌ । इद्‌ त्वन्यत्‌ । अतो टतेदग्ज्या न साध्ये 
ट्युखछमर्‌ । | 

भाषा नाष्य। 

प्रथवा---ईष्टान्त्या श्चोर इष्ट हति से, दिनाथे शङ्कं साधन के शनु- 
सार इष्टशङ्क का साधन करे ओर उससे टग्ज्या रिरि द्याया श्रौर 
छायाकणं सिद्ध करे । पर यहां हृति स टदग्भ्या खा. साधन न करना 
चादिए्‌ । 

` उपपंत्ति | 

यहां उपपत्ति पूवं रीति से स्पष्ट ही हं । बिशेष यदी है कि इष्टशङ्क 
के साधनम हृति से टग््या न करनी चाहिए । तात्पय यह है कि 
हति याम्योत्तरृत्त मे होती हे रोर उससे जो दृग्ज्या सिद्ध होगी वहं 
दक्षिणोत्तर म होगी मभ्याह मे टड्मडलः, याम्योत्तरबरत्त दोता हं । 
परन्तु इषटकाल म टद्मरडल भिन्न होता है ।॥ ६१ ॥ 

अथ प्रकारान्तरैश्छायाकणेमाह । 

उदृच्रत्तकणोत्‌ क्षितिशिजजिनीघात्‌ 
समाख्यकणाद्पितड्तिघ्रात्‌ । 
दिनाधैकणोढदथवा हृतिघ्ना- 
 दइत्यद्याक्ष यादवेषटकणेः ॥.६२ ॥ 
यः पूषेखुन्मर्डलकणे आनीतः स कुञ्यया गर्यः.+ 








२६ ब्रहगणिते- 


थरच समच्ृ्तशङ्खोः कणे उत्पद्यते स तद्धत्या गणनीयः । 
यस्तु. मध्याहच्छायाकणेः ख हत्या गुख्यः । तेभ्यिः 
भ्य इषया हृत्या भागे हृते प्रथक्‌ परथ अिधेष्टकर्णो 
भवति । । 

अञ्रोपपत्तिव्यस्तत्ेराशिकेन । यदि कुल्यातुल्यया 
हृत्योन्मख्डलकणेस्तद्धत्या सममशर्डलकणो हृत्या म- 
ऽयाङृकणां लभ्यते तदे ्टष्टत्या किमिति । फलयिषटकर्णो 
लभ्यत इत्यु पपन्नम्‌ 

 भाषामाष्य। 

उन्मगडलकरं को छुज्या से, सममयडलकर्ण को तद्धति से, शरीर ` 
दिनाधक्णं को हति से गुकर तीनों स्थानों म इष्टि का भाग देने 
से, प्रकारान्तरं से, इष्टकणं होता है । 

उपपत्ति । 
` यहां उपपत्ति श्राचार्य ने व्यस्तत्रेराशिक से लिखी टै । समैशाशिक 

से भी होती .हैः-- 














5. 1 । ॥ ~ | क 
उक : द्रा ;;: त्रिशति उन्मगडलशङक । 
| इछ 
| कुज्या : उशं ;: इह उश >. _ द्वा >< नि >८इ 
| (`. ` इष्या `. क्ज्या><उक 
=इ्टशङ् । 
1 
दशं : त्रिक : : द्रा = क्वा _ दायाकशं, 
ङ्श 
8 त्रि 9<द्रा 9८ऊु >< उक , उक भक 
द्रा >ऽत्रि > द शवा 


सिद्ध हृश्रा । 


भ च 


| = = = ~ 
# 


न ~ = 


त्रिप्रश्नाधिकारः । ` २.६६. 


प्रकारान्तर में उपपत्ति-- 
दरा भ्त्रि 





सक : द्रा :: चि = = समशङ्कु । 


तदति : सशं ; : श = स्ट >< इट = द्रा ०८ 





तद्ध तद्ध >< सक 
८3 इ्टशङ्धु | | ५4 | 
दशं : रिकं :: दा = त्रिक > _ 
| इशं 
त्रिक भ< द्रा >< तद्ध सक सक» तद्ध 
साति ©, श इकर 
त्रि > द्वा ><इह ` इह 
सिद्ध इश्च । 
थवा, 9.3: 
्‌ त्रिक 
दिक ;द्रा: विक ~ र = दिनाषशङ्क । 
दिशे९इह ` 
ति : दिशं : : इह =-= 
दा ४९ त्रि < इष 
~ र्ण) 
हृति ‰ दिक नट्‌ ् 
1 क 
इशं :; रिक : : द्वारं = = = 
¦ दश 


त्रिदा > ह >< विक _ दिक > ह 
त्रि >< द्वा >< इ ईट 
इस प्रकार तीनों प्रकार से छायाकरं सिद्ध होता है । ओर ^ उदूब्रत्त- 
कणात्‌-? इर्यादि उपपन्न होता हे ॥ ६२ ॥ 
इदानी विशेषभार । 
यत्र कविच्छुद्धिविधौ यदेह 
शोध्यं न शुष्येद्रिपरीतशच्छा । 


= इकर । 











३००  , प्रहगणिते- `` 


विधिस्तदा पोक्तवदेव किन्तु ` 
योगे वियोगः सुधिया विधेयः ॥ ६२ ॥ 
प्मथ यत्र कचिच्छुद्धिविधो कतव्ये शोध्य यदि न 
शुध्यति तदा शोध्यादितरराशि विशोध्य शेषाविधेः 
कतेव्यः । किन्तु व्यस्तशोधने कृते यदा योगविधिर्‌- 
स्पद्यते तदा वियोगविधिः कायः 


छत्रोपपत्तिः । यत्राथोन्नतादूनयुताचरेणेत्यादौ यदो- 
तरगोल उन्नतकालाचरं न शुध्यति तदा चरादुन्नतं वि- 
शोध्य शेषस्य ज्योन्मर्डलादधश्चरज्याखण्ड सुश्रसंज्ञं 
भवति। तस्य यदा कला करियते तदोन्मर्डलाद धः कुञ्था- 
खर्ड भवाति । कलाया यदेटयष्िः क्रियते तदोन्मर्डल- 
शङ्का रूध्वं खर्ड भवति । अथ रवाबुदग्दक्षिएगोलयात 
इत्यादा सन्न किल चरज्यया युक्त कायेम्‌ । तदिह न का- 
यम्‌ । किन्तुन्मरडलाद धोखुखं यत्‌ सू्मागतं तचरज्ययां 
विशोध्यम्‌ । शेषभि्टान्त्या भवति । एवं तदा था कलो- 
न्मर्डलादधोसुख्यागता सा कुज्यया विशोधिता सेषं 
कुञ्याधस्तनखर्डमिष्टहटतिः । एवश्ुन्मस्डलादधोसुखी 
यष्टयष्टेरागता सान्मण्डलशङ्कोः शोध्या शेषमिष्टशङ्कु- 
भवतीति युकसुक्तम्‌ । 

भाषाभाष्य | 

जव किसी स्थान मे घटने के समय शोध्य राशि न घट सफेतो 
उसमर दूसरी राशि को घटाना चाहिए । वहां सब गित यथानियम 
करं केवल जहां जोड़ने का प्रसङ्ग रावे वहां घटाना नौर घटाने क 
स्थान मं जोड़ना चाहिए | 


जि काहि 
पि पिनि ५ 


त्रिप्रश्नाभिकारः । ३०९१ 


रस धिपरीत शोधनविधि को इस प्रकार समसना चाष्टिए जसा 
४ श्रथोन्नतादूनयुताचरेण- इप्यादि मे उद्रतकाल्ल म चर घटाना 
लिखा ईै-यदि चर से उन्नतकाल कम हा तव चरम्‌ ही उसको 
घटाना चाहिए । रेसेदी अन्य स्थानो म भी समम्छना । नासनामाघ्य 
मे सव स्पष्ट दै ॥ ६३ ॥ | 
इदानी मन्यं विशेषमाह । 
बाणेन्ड १५ नाड्यननतात्‌ क्मज्या 
धिल्याल्विता सेव नतात्कम्ञ्या। 
उद्घ्त्तशङ्कुस्तु न चाम्यगोले | 
इश्योऽनुपाताथमय परसाध्यः ॥ ३२ ॥ 
यदा नतं पश्चदशचटिकाभ्योऽधिकं भवति तद्‌ात्कम- 
उ्याकरसे नतात्‌ पश्चदशचटिका विशोध्य शषस्य कम- 
जीवा निञ्यया युता सत्युल्कमञ्या स्यादेत्यवगन्तच्यम्‌ । 
तथा दक्षिणगोल्ते क्चितिजाद धः स्थितत्वादुन्मस्डलश ङ कु- 
रदश्यस्तथाप्ययसन्येवामदपाताथं साध्यः । | 
अन्नोपपत्तिः । उत्कमज्या हि बाणएरूपा भवति यदा 
नतं पश्चदशघटिकाधिक तदा पश्चद्शचाटकानादुल्कम- 
ञ्या बाणरूपा चिज्यातुल्या जवति । अथ पञ्चद्‌रचाट- 
काधिको यः कालस्तस्य कथमज्योष्वाघारूपा भवात्‌ । 


` सा यावत्‌ िञ्यया युता करियते तावद्‌ बाणरूपात्कम- 


डया जवति । अचर गोलेऽहोराच्रघत्ते यास्यात्तरबत्तात्‌ 
पूयैतो नतघटिकाभरे सचश्थकमथ्र बद्‌ध्वा पदैतायसभ्र प 
स्विमतश्च नतघशरिकाग्रे निवध्यते तस्य सकरस्य यास्याः 
वतराहोराच्रव्रत्तसपातस्य च यदन्तरं तदुबाएरूपम्‌ । 
एवं तासाख्र्कमज्या प्रदशयत्‌ । 








३०२ म्रहगशिते- 


भाषाभाष्य | 

जव नत पन्द्रह घड़ी से अधिक हो तब ठत्रमज्या साधन करने 
उसको १५ घड़ी मे घटाकर शेष की ज्या को त्रिज्या मे जोड देने से 
नतो्रमज्या होती दै । दक्षिणगोल में उन्मएडलशङ्क देखने म नहीं 
चता । पर अनुपात के लिए साधन करना चाहिए । 

यहा" उपपत्ति स्पष्ट लिखी है । गोल देखने से ज्ञात होगी ॥ ६४ ॥ 
इदानीमन्यं विशेषमाह । 
मान्तरुडः सममण्डल प्रविशति स्वल्पेऽपमे स्वात्‌ पलात्‌ 

दर्योद्यत्तरगोल एव स विशन्‌ व्या तदेवास्य भा। 
अपाेऽपि समास्यमरुडलमिने य: शङ्ङकःर्त्पद्यते 
नून सोऽपि परानुपातविधये जैवं कचिद्दुष्यति ॥६५।। 

मातर्डस्य यावदुत्तरा कान्तिः पलाधिका मवति ता- 
` चत्‌ सममण्डलादुत्तरस्थस्थैव तस्य दिना भवति । या- 
चत्‌ पलादूना तावदक्षिएस्थस्यैव । अतस्तच्न सममर्डलं 
परविशति । किन्तु त्र क्षितिजादघः स्थितत्वात्‌ भवि- 
शन्‌ न दृश्यते । उन्तरगोले तु दश्यते । अतस्तथैव तस्य 
शा जाव्या कथनीया। तथाऽप्राप्चेऽपि समाख्यमर्डल-. 
भिने यः शङ्कुरुत्पयत इति । यच किल विंशतिभीगाः 
प्रलस्तत्र मिधुनान्तस्थो रविः सममर्डलादुत्तरतो भाग- 
चतुष्टयेन दिनार्धं भवति । अतस्तस्य सममर्डलसपाक्च- 
स्यापि यो गणितिन समशङ्छुरत्पद्यते तथा तद्धतिश्च 
तत्‌ कथमिद्‌ द्वयं बन्ध्यासुतवत्‌ । तदपि परदश्ष॑ते । 
<ठयास्तसच्रमध्यादतिसूचगत्या स््मेक पसायं द्ि- 
तीयं गोलमभ्यात्‌ खस्वस्तिकगामि च । तयोः सूजयोर्यो 
ग॑लादूष्वं भागे संपातस्तस्मादध ऊध्वेसूच्रं यत्पमासं 


चिप्रश्नाधिकारः 1 ३०. 


धरनाणस्तदा सथशद्छुरत्पद्यते 1 यन्त तियकसत्रध- 
शाणं तत्प्रजाणा तदडतिरत्पच्यते । तत्राव्यय्रा खुजखूपिषी । 
हृद सक्चक्चे चम्‌ । अलोऽन्येवायदुपषात्ताथमद्‌ च ष्यात्‌ ॥ 
दक्चिषगोल्ेऽदश्यो यः समश्छङ्छ्ः खाऽप्यदुपाताथ न 
इष्थलीत्यापि शन्दाथः । 


भवायास्य । 


उत्तरगोल मै जब अक्षांश से क्रान्ति अधिक होगी तव सममरडलं 
के उत्तर म मध्याह् दोगा । इसीप्रकार जव अक्षांश से न्यून होगी तव 
सममगडल के दकि मै मध्याह्न होगा ओर सूयं सममणडल प्रवेश 
करेगा । परन्तु उत्तरगोल म दी सममगडल प्रवेश देखने मे अआवेगा 
श्रौर तभी समच्छाया रादि होगी । दक्षिणगोल मे नदीं । आर जिस 
देश मे सममगडल प्रवेश न हो श्रौर गणित द्वाया समशङ्क सिद्ध हो 
. चह मी अनुपात के लिए व्यभिचरित नदीं होता । 


उपपत्ति | 

विषुवदचरत्त से सूर्यविम्ब तक याम्योत्तरदृत्त मं क्रान्ति रौर ख- 
स्वस्तिक तक अक्षांश दोता हे । इसलिए अक्षांश से अधिक क्रान्तिमं 
एवस्वस्तिकं से उत्तर दिनार्धं मे सूरय ह्येता ह । इस कारण वहां समम- 
डल प्रवेश का अभाव होगा । ओर अक्षांश से न्यून क्रान्ति होनेपर 
समवृत्त के दक्षिण सूर्य होने से वहां सममणडल् प्रवेश अवश्य होगा । 
यह उन्तरगोल की स्थिति ह । 

दक्षिणिगोल म श्रहोरात्रद्रत्त ओर सममण्डल का संपात क्षितिज 
के नीचे होने से, वहां सममगडल प्रवेश दिखलाई नदेगा । पर 
वहां भी. जो सखमशङ्क उत्पन्न होगा बह अनुपात के लिये उपयोगी 
होगा ॥ ६५ ॥ 








३४ | ग्रहगिते~ 


इदानीं हायातः कालज्ञानमार्‌ । 
द्श्रलकणोच्चरशिसिनीता- 
दिनाधेकणादथवान्त्यक्नाह्‌ । 
इष्टेन कर्न हताध्यद्‌ास- | | 
मिष्टान्त्यका सेव एक्‌ एक्‌ रयाद्‌ ॥ &ई ॥ 
पलश्तिघ्रश्चियुएस्य वर्गो _ 
युज्येटकणोइतिदटद्रवेदधा । 
इष्ान्त्यका तद्रहितान्त्यकाया 
भवन्ति या उत्कमवापलिक्ाः ॥ ६७ ॥ 
` नतासवस्ते स्युरददेलं तै- 
रूनीक्रतं चोन्नतकाल एवर्‌ ॥ 
न्मख्डलकणाचरञ्यया शणितादथवा सध्याहकण- 
दन्त्यया गणितादि ष्टकर्णैन भक्ताचत्‌ एलं लभ्यते स- 
छान्त्या भवति । उमयच्र तुर्येत्यथः । अथ प्रकारान्त- 
रणे्टान्त्यामाह । फलतिघ्रल्िखणस्य व इत्यादि । 
भिज्यावगेः पलकरणेन ुखयः । दयुज्यया इष्टकषीस्य च 
घातेन माज्यः । यत्‌ फलं लभ्यते से्छान्त्यका । तयेद्धा- 
न्त्यया रदिताया अन्त्याया यच्छेषं तस्योत्कभेण धलुः 
कायम्‌ । तस्य धनुषो यावत्यः कलास्तावन्तस्तस्मिन्‌ 


काले नतासवो ज्ञेयाः । तैन॑ताखुभिरूनीकरतादिनद लासव 


उन्नतासवः स्युः । 


= © भ ` 
अन्नोपपत्तिग्यस्त्नैराशिकेन । यथुन्मण्डलकसेन चर- 


क 


ज्येष्टान्त्यका लभ्यते तदेष्टकणेन क्षि! मेति । अथवा यदिः 
कि ऋ, ९ [ (कि 

मध्याहृकणनान्त्या लभ्यते तदेष्टच्छायाकणैन फिभिति। 

एबमनत्रा नयच्र फलाभेष्टाम्त्यका भवति । अथान्यरिमन्‌ 


धिप्रशनाधिकारः | ३०५ 


ध्रकारान्तरे नैराशिकचयेष्णेपपन्तिः 1 यदीष्टच्छायाकणएन 
द्ादशाङ्गुलशङ्लेभ्यते तदा चिञ्याकणेन क इति । 
प्य्रञ् सिल्याय द्वदश्यण इदकूएा दरः । प्ल अदा 
शङ्क: । अथ तस्थ हतिकरणाथमुपातः । यि दादशा- 
क्लशङ्ोर्विषुवत्कणः कणस्तदास्य महाशङ्काः क इते । 
पूं [च्ञ्यास ददश्गणुणएः । इद्‌ाना दहर । अतस्तुरयः- 
त्वाद्द्वादशकथायुएदरयानास्त कुत सतत {जज्याया, 
पलक गण इष्च्छष्याकर्णे दरः । फएलालषटह्टातः । 
पप्रथष्ान्त्याक्रणयाजचुपातः । यदे इज्यया जरञ्या लः 
भयते तदेष्छद्टत्या किति } इदान चञ्यादखुणण छञ्या 
दर; । इद्रयाचाता हर इति द॒ञ्यछकणएएदडदातभवात | 
गुणएयोघीते चिञ्यावगः पलकणेगुणिता भवाति । एच 
फलमिष्टान्त्यका । तया वाजताया अन्त्याया यद्‌ वरष 
सखा नतस्योत्कमञ्या शरसनज्ञा । अतस्तस्या धनुरूत्कमण 
ख नतशालः स्यात्‌ । बतकाला दनाघात्‌ पतत उच्त- 
कालः स्यादित्युपपच्चम्‌ । 
आषाभाष्य । 

उन्मयडलकस को चरख्या-श्रोर दिनार्धकणं को अन्त्या से गुण- 
कर; इष्टकर्ण का माग देने से जो फल मिले, वहं अलग लग 
इषान्त्या होती दै । पलक को त्रिज्यावग से गुणकर युज्या रोर 
इष्टकणं के गुखनफल का भाग दने स इष्टान्त्या होती हे | श्न्सया म 
इष्टान्स्या को घटा देने से शेष उत्रमज्या रहती है । उसका धनु करने से 
लतासु होते है 1 उनको दिनाध मं घटा देने से उन्तकाल होता ६ । 


इदानीं विशेषमाह । 
बिज्याधिकस्य कमचापयुक्ताः 








खखाञ्धिवाणा षनुर्त्कमात्‌ स्थात्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदेष्टान्त्यकावलजिताया अन्त्पायाः शेष जिज्यातो- 
ऽधिकं भवति तदा तस्मात्‌ चिज्या शोध्या । शेषस्य 
कभचापलिकाः खखान्धिभाशेयुता उत्कमचापं भवति । 
ते तदा नलासबो अवन्तीत्यथेः । अन्न यैवाधिकस्य 
कसज्याकरणे युक्तिः सैवाधिकस्य कमधलुःकरणे । 
भाषाभाष्य । 
यदि ऋन्स्था म॑ इष्टान्स्या घटाने पर, शेष त्रिज्या से अधिक बचे 
तो उसमे त्रिञ्याको घटाकर शेष की क्रमव्या करके उसको ५४०० 
कला तँ जोड देने से उच्छपचाप होतादै । बही उस समय नतासु 
सिद्ध होते है ।  ' 
जिसप्रकार पहले कमञ्या का साधन त्रिज्या के अधिक होनेपर हश्रा 
वेसे ही यह्‌ भी समना चाहिए । शेषं स्पष्ट है ॥ ६८ ॥ | 
इदानाश्लतकालस्य प्रकारान्तरमाह । 
इछान्त्यकष ङा रजीवयोना 
युक च गेलक्मतः कमोत्थाः । 
तच्चापलिक्षाश्यरणथुकद्ीनाः | 
खङन्तास्त यदेवाखवः स्युः ॥ ६६ ॥ 
अथवा सछछान्त्यको्तरगोले चरज्यथा हीना दक्षिण 
युता । ततस्तस्याः कभज्याभिश्चापम्‌ | तदुत्तरगोले 
चरण युत द्र हान तत्काल 'उन्नतासयो भवन्ति| 
` यदृ ्टान्त्यकायाश्चरञ्योत्तरगोल्ते न शुध्यति तदा चर- 
ज्काया इछछान्त्या शष्या । शेषस्य चापं त्र चरं चप्यं 
` तदह न क्षिप्यते | व्यस्तशोधने शृते योगे वियोगः 
„ छया विधेय इति वचनात्‌ तचापं चरादिशोध्यम्‌ । 





तिप्रश्लाधिकारः । | ३०७ 


शेषन्रताखवो भवन्ति । उन्नतादिनाघाच्छोधितान्ता- 
सवो भवन्ति । 
दम्नोपपल्तिः । इष्छमन्त्यकाकरणे था क्ेचसस्था क 
यिता सेवेद्‌ तथापीषत्‌ कथ्यते । इष्टान्त्यकायाश्चरज्या 
यावदुत्तरगोले शोध्यते दक्षिणेतु क्षिप्यत तावदुन्मरूडला- 
दुपरितनकालस्य ज्या सचसज्ञा मवति । अतस्तस्या 
धनुश््तरगोले तुन्भर्डलाद धःस्थेन चरण युत दक्षिणे 
तूपरिस्थेन दीन सत्‌ क्षितिजाहुल्तकालो भवतीत्युप- 
पन्नम्‌ । यदा लृत्तरगोत्े चरज्या न शुध्यति तदा व्यस्त- 
शोधने कृत उन्मर्डलाद्धोघखी ज्या खच्रसक्ञा मवति। 
अतस्तस्या धजुषि चराच्छोधिते सति क्षितिजादुखत- 
कालो मवतीत्युपपन्नस्‌ । 
भाषामाष्य | 
इष्टान्त्या म उत्तरगोल मे चरज्या को घटाना ओर दक्षिणगोल मे 
जोड़ना । फिर उसका क्रमज्या की त्रिध से चाप करके) उत्तरगोलम चर्‌ 
म जोड़ने, श्रौर दक्षिणम घटानेते, तात्कालिक उन्नतायु होते द ।॥ ६&॥ 
इदानीं हायातोऽकोनथनंमाह्‌ । 
दिनाधेद्युतेखिञ्यकाध्न्या हतायाः 
स्वकणन चापांशकाः स्युनेतांशाः । 
दिनार्धं वियुक्ता युतास्ते पलाशे 
रूदग्‌ दक्षिणे माग्रकेऽकोषभः स्यात्‌ ॥ ७० ॥ 
ततः कान्तितो वेपरीध्येन भालु 
भेवेदेतदन्यच गोले घयश्ये ॥ 
सध्याहुच्छाया जिख्यया शुर्था 1 सध्याहच्ल्ायाक- 
णेन भाज्या । यत्फलं लभ्यते तस्थ चा्पांशा नताशष 








३ श्ट हगशिते नि 


वन्ति । यध्यत्तरं दायाग्रं तदा दक्षिणाः । यदि दक्षिणं 
तदोत्तराः । एव दिनाध य नत्या भवन्ति ते यदि 

क्िणस्तदा पलांशविंयुक्काः । यदुत्तरास्तदा पलान्य- 
यताः सन्तः ऋान्त्यंशा भवन्ति । ततः कान्तता चप + 
ल्येन रविर्भवतीति गोले वश्ये । अन्यच बडु गालं वक्ष्य । 

ञ्च्नोपपात्तिः । यदि मध्याहच्छायाकणेन मध्या 
क्वायातुल्यो खजो लभ्यते तदा च्रिज्याकणन क इति । 
यदनेन त्रैराशिकेन फलखुत्पद्यते सा याम्ात्तरबृत्त 
खभध्याकौन्तरांशानां जीवा । अतस्तस्या धडुनताश्णः । 

च दायातो दिग्वेपरीत्येन भवन्तीते प्रसिद्धम्‌ । 
यदि ते दक्षिण जातास्तदा तेभ्योऽक्षाशाः शोध्या; । 
शेषं विषुवन्भण्डलादक्षिएतः कान्त्यशा भवान्त । यदि 
तेभ्यः पलांशा न श्ध्यन्ति तदा पलाशेभ्यो नताशान्‌ 
विशोध्य शेषं विषुबन्मण्डलादुत्तराः कान्त्यशा ज्ञेयाः । 
ययत्तरा नतांशास्तदा पलांशयुताः सन्त ॒ उत्तराः 
क्रान्त्यंशा भवन्तीति सुधिया ज्ञातव्यम्‌ । 

माषाभाष्य । 

मध्याह्न की हाया को च्रिज्यासे गुणकरः मध्याहृल्ायाकणं का 

भाग देने से, जो एल मिले उसके चाप ताश हीते हं । उनका उत्तर 


ह्लाया होने पर, श्रक्षांश मे जोड़ने शरोर दक्षिण होने पर घटाने सं, ्‌ 


करान्त्यंश होति द । फिर क्रान्ति से विपरीत अनुपात से सूय ज्ञात दाता 
हे । यह विषय गोल म कगे । 
उपपात्त | 


मसु भ< तिक श 


मकः;मभुः: त्रिक =खमध्य से नतांशञ्या । 


„८ 


तरिप्रशनाधिकारः । | ३०६ 


ञ्याकाधनु करनेसे द्ायाकी दिशा से विपरीत दिशा म नतांश 
“हाते है। । 
नाश अक्षांश =करान्त्यश; यह दक्षिण नतांश म । उत्तर म योग । 
यलांश न घट सके तो उनम नाशको घटा दना चाहिए । शेष 
विषुबन्मयडल से उत्तर ऋान्स्यश होते ह! इस प्रकार सव स्पष्ट दै।॥७०॥ 
इदानीं ऋान्तिज्ञाने सति पलज्ञानसाद । 
नतांशापमांशान्तरं तुल्य दिकत्वं 
युतिभिन्नदिच्हत्वे पलाशा भवयुः ॥ ° ९ ॥ 
र्वं छायाततो ये नताशा ज्ञातास्तेवासपमाशाना च 
दिकसाम्येऽन्तरं दिगमेदे योगः पलो भवति । प्रूवापप- 
तिकथनवैपरीत्येनास्योपपत्तिः काथेता भवति । 
भवासाष्य । 
एक दिशामे नतांश श्रौर कऋन्त्येश का अन्तर ओर सिन्न दिशा मे 
योग करने से, अक्षांश ज्ञात होते ई। 
यहां उपपत्ति स्पष्ट ही है ॥ ७९ ॥ 
इदानीं छायातो खजज्ञानमाह । 
चिजज्याद्ताकोयका कणखानन्ना 
मवेत्कणब्र्ताय्रका व्यस्तगाला । 
पलच्ायया सास्यया सरस्छता स्य 
द्खुजोऽथोत्तरे भाग्रके सोम्यगोले ॥ ७२ ॥ 
सुज: कणच्रत्ताम्याटयाऽन्यलासा 
वियुक्कोऽक्च भा स्यात्‌ तया वा वियुक्तः 
सुज, सोस्य भाम्रऽन्यदाद्याख्भ्ञ्या 
दतः कण भक्तोऽ्रका चापमा+तः ॥ ७३. ॥ 
शरकस्याग्रष्टच्चायाकर्णेन गुख्या जि भजञ्यया जाज्या 








३१० ` म्रहमरिते- 


फल कणेवरन्ाय्रा स्यात्‌ । सा च उ्यस्लगाला । उन्तरगाले 
याम्या दक्चिणएगोल सोम्या । सा पलच्छायया सोस्यया 
सस्कतन्या । पलच्छाया सदव साम्या ज्ञेया । तस्याः 
कणंब्त्ता्रायाश्चोत्तरगोलतेऽन्तरं याम्ये योगो खुजः 
स्यात्‌ ।! खजो नाम दायाग्रप्वापररेखयोयास्योत्तर- 
मन्तरम्‌ 

अथ सखुजदशने कणेच्रत्ताग्रया पलभाज्ञानश्ाह । 
अथोत्तरे भाक इति। यदोत्तरगोले खमभस्डलादक्षिण- 
गते रवावुत्तरं भाग्रं भवति तदोत्तरसखुजः कणव्रसाग्रया 
युतः सन्‌ पलभा भवति । अन्यदा तु सुजस्य कणेचसः- 
म्रायाश्चान्तरं पलभा। | 

अथ दृष्टे सुजे पलमया कणेवरत्ताग्राज्ञानमाह ! तथा 
वा वियुक्त इत्यादि । यदा सोम्या खुजस्तदा तस्याक्ष- 
भायाश्ान्तरमन्यथा योगः कणेच्रत्ताग्रा भवति । सा 
चिज्यागुणा कणेभक्ताय्रा स्यात्‌ । अग्रा षलक्षेच्रक्येरि- 
गुणिता तत्कणे भक्ता कान्तिज्या स्यात्‌ । 

अच्रोपपत्तिः । समायां भूमो चिञ्याव्रत्त विलिख्य 
दिगङ्कित च करत्वा तच्र प्रूवेतः पञ्चिमतख यथादिश- 
` मग्रां दत्वा तदग्रयोरुदयास्तसन्ररेखां ङुयोत्‌। अथोन्तर- 
गाल इद्काल सममस्डलादुत्तरताऽदहाराचव्रत्तस्थाद्रवे- 
रधाऽवलम्बस्तदा किल शङ्कुः । शङ्क्रुलस्य प्राच्य परखञ्ेए 
सदान्तर्‌ स शङ्गारुत्तरा खजः । उदयास्तसुभ्रेण सहा- 
न्तर तच्छृङ्कतलम्‌ । अतः शङ्तलं यावदम्राया विशो- 
ध्यतं तावद्‌ खजाऽवशिष्यते । यावद्सुजो विशोध्यते 
तावच्छुङ्कतलमवशिष्यते । -गङ्तलसखुजथोर्योगेऽञ्ा 


न म (0 54 


तरिग्रश्नोधिकारः ! ५ 


भधति । यदोत्तरगोल्े सखसधृन्तादक्षिणतः शङ्कुस्तदा 


शङ्तलादग्रायां विशोधितायां खुजोऽचशिष्यते । खुजे 
विशोधितेऽग्रा ! खजा्रयोर्योगस्तदा शद्कतल अवती- 
त्यच्च योगवियोगे फर चाखनावैचिन्यस्र्‌ । इदं सहा- 
शङ्को खिज्यातुस्ये कणं दशितम्‌ । महाशङ्कुरनियतः । 
इदानीं नियतस्य द्ादशाङ्खलशङ्कोरूच्यते । सहाशङ्दरा- 
दशि भ्ौञयः। यज्चभ्धं तेन महाशङ्कयावष्च्छयते ताचद्‌ 
द्वादश लभ्यन्ते । यावत्‌ !चरिञ्या दियते तावच्छायाकर्णां 
लभ्यते । यावद्रा द्धियत्ते तावच्डायाकणेच्रन्ताय्रा 


, स्याह्‌ । यावच्छुङ्कतलं शिव्यते तावत्‌ पलभा स्यात्‌ । 
यावद्‌ खुजरिदछचते तावद्‌ खुजी लभ्यते । अथवा चैरा- 


शिकेन सर्वम्‌ । यदि चिञ्याघ्स इदमय्रादिकं लभ्यते 
तदा कणशेघसे किभिति । फल तदेव । अतर्छायाकणे- 
बृसाश्रापल सथोर्योगवियोगाद्‌ खजः । ततः पलमा तत- 
आग्रत्युपपन्नम्‌ । किन्तु शङ्क प्राच्यपरयोयावदन्तरं ताव- 
देव स्यायाग्रप्राच्यपरथोः स्यात्‌ । किन्तु दिग्वेपरीत्येन । 
अतस्तेन कणेचत्ता्रा उयस्तगोज्ेत्यु पषन्नम्‌ । 

अथ अन्दच्पधाथश्चदाहरणस्‌ । यथ्च देशे पश्चाङ्कला 


वियती तत्रोसरभोले यदा पश्चांशोनेः सक्षदशभि- 


रधिका नवशत्यभ्रा ६१६1 ४ट । तत्र दिनि इष्टच्छाया- 
कण ्चिशदङ्लः ३० पश्चदशाङ्गलो वा । तत्र एथक्‌ः पथक्‌ 
युजं बरहि खजात्‌ पलां ताभ्यां चाग्राभिति । ज्िमज्या- 
हताकग्रकेत्य पना जिशदजङ्ले कणं ज्ञाता कणच्न्ताग्रा 
यास्या । इयं पलच्छायया सौम्यया ५ वियुक्ा जातो 
याम्यो खजः ३ । अथ युजे स्ति तेन रहिता कणे-. 








३१२ प्रहगिते- 


चत्ताग्रा जाता पलभा> । पल भाञजयाज्ञातसायाग 
जाता कणेवृत्ताग्रा ८ 1 इथ चरञ्याष्टुएा कणनक्ता जा 
ताम्रा ६१६ । ४८ । एवं पश्चदृशाङ्गले कणं कएदत्णत्रा 
चतुरङ्गला ४ । सौम्यो खजोऽङ्गलम्‌ १ । पलभा खव ^ । 
माषाभाष्य । 
अव ह्वाया से भुज का ज्ञान कहते दैः-सूर्थकी रप्र को ईष्ट 
ायाकर्ण से गुणकर त्रिज्या का भाग देने से फल कराव्रत्ताग्रा होती 
है । बह उत्तरगोल मे दक्ष्णि शरोर दक्षिणगोल मे उत्तर हीती हं। 
उसका पलमा मे संस्कार करने से मुज दाता हे । पलच्छाया सदा 
उत्तर दिशा की हाती है इसलिये उत्तरगोल मै अन्तर ओर दक्षिण 
मं योग करना चाहिये । अरव उत्तर ` छायाम मे, उत्तरगोल मे, उत्तर 
सुजको करीष्त्तामा मे जोड़ने से पलमा होती दै अन्यथा, अन्तर 
करने से । श्रथवा, उत्तरमुज ओर पलभा का श्नन्तर, द क्षिएगोल मं 
मोग करव्रत्ताग्रा होती है । उसको चरिज्यासे शुरणकर कणं का भाग 
ने सेश्रम्रासिद्धहोतीदहै। अप्रा से क्रान्तिज्ञान होता इ । 
उपपत्ति । 
इष्ट अहोरात्रदृत्त मे, वर्तमान म्रहविम्ब से लम्बरूप शङ्क ओर 
प्राच्यपर सूत्र का याम्योत्तर न्तर भुज होता दै । वह अप्रा ओर 
शङ्तल के योग~-वियोग से वनता हे । 
महाशङ्क के श्रनियत होने से नियत द्वादशाङ्कल शङ्कु म साधनाध, 
महाशङ्क के द्वादशांश का भुज म भाग देने से, मुज होगा । इसलिये 
महाशङ्क के द्वादशांश से विभक्तं अग्रा ओर शङ्कुतल के संस्कार से 
लघुमुन होता हे | 
यदि त्रिज्याृत्त मे प्रादि तो कर्त्त म छया १ इस अनुपात से 
-श्रिव्याबृत्तीर्यं कर्णावृत्त मे परिरणामित सिद्धः होगे । द्रादशाङ्कल शङ्क 


वरिप्र्नाधिकारः । ३१३ 


दौ भी हाया पूर्वापरसू्र से विपरीत दिशा की दोदी दै । स्योकि- 
पूर्वापर सूत्र से भुजान्तर भँ हाया का अग्र ग्रह से विपरीत दिशा मे 
हुश्या करता हं ।॥ ७२-७३ ॥ | 
इदानीं परश्ाः सोत्तराः । तर द्ायाकुणं अुजेऽक च 
ज्लातेऽथवाकल्ञामे खुजदये कणद्रये च क्तत यः पलना 
` धत्ति तस्योत्कषंखाडह | 
देष भां योऽत्र दिगकवेदी 
छायाद्य वा प्रविलोकय 1देग्ञः। 
वेत्यक्ष नासु तदे ववेदि- 
ददे पसपथशमे ख त्यः ॥ ७४ ॥ 
स्पष्थेम्‌ । 
प्रमा । 


उद्धता उद्भटा ये दैदवेदिनो गाणितिकास्तेषां ये दुदेपाः परो 
ए्वर्डनादि ना सजात गवा स्त पव सपास्तषा प्रशमनाश्च तल््यागसख्ड 


गंरटमान्‌ ग रडस्तार््यः ' इत्यमरात्‌ । सो स्तीत्यथेः । शेष स्पष्टम्‌ । 
भाबानान्च ( 
जो गणक, ह्धायाक्र्ण, भुज ओर सूयं को जानकर, अथवा 


दो भुज श्रोरं दो द्याया कणौ को जानकर, पलमा को जानता ह 


वह्‌ उन्मत्त गणक के दुष्ट अभिमानरूप सप के नाश करने म, गर्ड़ 


के समान दह ॥ ७४ ॥ 
इदानीं प्रञ्माह । 
भक्सं खशुणाङ्ले ३० किल सखे याम्यो खुजस्ञ्यङ्कलो- 
ऽन्यस्मिनपश्चद शाङ्ते १५ ऽङ्लखुदग्बाहू यवेक्षितः 
्मक्ामां वद तत्र षट॒चरूतगजे ८४९ यद्वापमञ्या समां 


द द्खासनयश्लुतं च सजा द्रारत्र्‌₹सऽक्प्रमाम्‌॥७५॥ 


स्पष्छाथं प्रश्चद्रुयम्‌ । 
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४१ ` श्रहगरिते- - 


'आषामास्य। 


हे भिघ्र, जा दायक २० आष्कुल शरोर दक्ियाभ्चुज र र्लं | 


है ओर जक ह्यायाकर्णं १५ अङ्कुल आर उत्तरभुन १ च्ल ह व † 
 पलसा बतलाश्नो । प्रभवा क्रान्तिज्या ८४६ शनौर रक्त दोनों कर्णा 
भसे कोष एक़ कर्णां ओर सुज जानकर पलभ शीतर बतलाञ्मो ॥ ७५॥ 


प्रथमप्रश्चध्योन्तरमाई । 
माद्रयस्य खुजयोः समाश्यो-~ 
व्थस्तकणेदतयोयेदन्तरम्‌ ¦ 
ठेक्यसन्यककु भोः पलपया 
जायते श्चतिकियोगमाजितस्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्मन्ेको बाद्धयोम्यस्नयम्‌ २} तच्र कण खशत्‌ ३० । 
छन्यः सोम्यो ख्पच्च्‌ १ तच कणे; पश्चदश ‹९५। अन्‌ः 
योखजयोरन्योन्यकणेदतयोभिन्नदिशोयोंगः ७५ । अयं 
कृणन्तरेणए मक्षे जाता पला ५। एकदिशास्त्वन्तरम्‌ । 
अस्यो पपत्तिस्तावद्च्यते । सा चाव्यक्तक्रियया । तच 
पलमा प्रमाणं यावत्तावत्‌ १ । इयं दक्षिणेन सुजन 
युता जाता कणेचव्र्तागा या१२२॥ इय वच्रञ्याखणा 
छणभक्ा जातागा या- चरे ९ [च्रे २। एवमन्यश्चजादापं 
२५ ४ 
पल भा या १ । इयडुत्तरेण खुजनोना कणषरन्तागर भवतिं 
या१२₹१। इय जरञ्याशुणा कणएमक् जातागराया 
ति १ क १। अनयोरन्योन्यच्छेदगुणयोश्छदगमे सम- 
। 
शोधनाथं न्यासः या. चि १४ चि ४५ अनयोल्िज्यथा- 
या, धि ३० तरि ३० 


वरिप्रश्ना धिकारः । ३१४ 


यवत क्रत एकाव्यक्तशोधयेदन्यपश्षाटिव्यादिना यावत्ता- 
चच्छेषं कणान्तरतुल्यं हरो जाततः १५ । रूपशेवमन्योन्य- 
कणादह्‌तसुजयो योगो जातो भाज्यः ७५! अत उपपन्न 
अद्धयस्य सुजया; समाशयार त्याएद 
 भाषामाष्य। 

दोनों दायाश्रों के भुजो को आपसे, एक दे 
कर्ण को, अर दूसरे के मुजसे प्रथम के करणं क~प करः दोना 
फलों का, एक दिशा का भुज होने पर अन्तर ^न्यथा योग करके 
उसमें छायाकर्णा के अन्तर का भाग देने से लभा दोती हे । 


उ पफात्त 


=< दूसरे के 


पलभा=य, 
दक्षिणमुजको डने से 4 < चाय 1 
उत्तर भुज को घटाने कृत्ता्ा=य--द्विसु 

हि £ छत तो त्रि्याघ्त्त मे क्या ? इस अनुपात 


से श्रत्रा सिद्ध भई- 
या. त्रि ॐ र वनाति रि 
------ हक 





. करके समशोधनाथ न्यास्- 
तनि द्विक-+प्रसु- चि. ` द्विक=य. तरि. प्रक दयु. नि. प्रक 
.शोधन करने से- | 
य तर ( प्रक-द्विक ति ( प्रयु. दिक द्विसु = प्रक ); 
त्रिज्या का श्रपवतन दिया- 


° यंपु दविक ~+ दिभु.प्रक 


परक द्विक `` ` शभा, पद्ध इदं ॥ ७६ ॥ 





३१६ महगणिति- 


ञ्थ द्वितीयः प्रश्नः । अथवा बटूकुतयाज दथेदे 
स्तव॒ल्यां करान्तिञ्यां दृष्रा तयारक कत सुज च ददा 
पलां ब्रुदीत्यस्योत्तरमाद्‌ । 
< ऋान्तिञ्याकणएेवघात्‌ चिञ्या 
~ सक्रतिलेघुः स दोः कृत्या । 

रेलोऽन्धिमनु १४४ घः स्या- 

दे्योऽथ परो खुजः कूतन्द्र ९य्य च ॥ ७७ ॥ 

तौ लघुवेदेन्द्र १४४ न्तर भक्ती परवग॑तो यदा्याद्यात्‌ । 
मूलं परयुतवियेतं सौम्ये याम्ये सुज पला ॥ == ॥ 

कान्तिञ्योदिष्च्डायाकणै न गुख्या चिञ्यया नाञ्या । 


फलस्य वगो लघुसंज्ञःप्थगनष्टः स्थाप्यः । स लख 


वर्गेणोनो वेदेन्दरे १४० श्यः । स आवयसज्ञः स्यात्‌ 
मथ खुजो वेदेन्द्रे १४४ गेणिचोऽन्यसङ्लः स्यात्‌ । ठ 
द्यान्यौ तस्य लघो्वैदेन्द्राणां ९४४ चान्तरणाध्वत्यः । 
तततोऽन्यवगीदादेन युतादयन्स्ूल तदुत्तरे खजं सत्ति 
परेण युतं याम्ये वजित पलमा भवतीति खुल्राधः 
छअस्योपपत्तिमेध्यमाद्रणएबीजेन । यदा चरशदङ्गल, 
कणैः । यच ज्यङ्कलां ३ याम्या खजः । षटकःतगजञे- 
स्तुख्या ८४ क्रान्तिञ्या । तत्न तावङ्च्चत । पलना 
. श्र्ाणं यावत्तावत्‌ १1 इय याम्येन खजन युता जाता 
 कणवृत्ताग्राया १९२। अथ प्रकारान्तरपए करणेच त्तागरा । 
तच कान्तिञ्या पलकणेगुणा द्वादश ९२ भक्ष किलागू 
स्यात्‌ । तन्न पलकणणौ न ज्ञायते किन्त्वन्यक्तात्मकः पलः 
करव ज्ञायते । स चैवम्‌ । पलभावग दादशवगे- 
यतः पलकणेवभेः स्यात्‌ याच १ रु १४४ बण चगं 


-~~~~---~-~------------~ ~ ~~~ न्को 


काक 
५.4 


न 





त्रिप्ररनाधिकारः । ३१९७ 


शुणयेदजेचेति करा! न्तउ्यावर्मोऽनेन शस्यो द्वदश वर्भण 


माल्य: पएलसगादगेः स्यात्‌ यच. च्व १क्ांव.१४४। 
१ 


छ्मथ लिमञ्याहताकोगूका क्ीनिन्रीति कणेवगेणणाय 
गख्यच्िज्यावभैण नाञ्यः । एव कणवरन्तागवगा भवात 


याव, काव, कव १ ऋव, कव १४४ अचर माञ्यरारा- 
रिव श्ये 


वच्यक्तस्थाने कान्तिज्यावगे ७११५७९१ कणे वगेगुणे 
चिञ्यावमे ११८१६८्य्द च्छिन्ने जात लसः 
सपस्थाने च कान्तिञ्यावग कणवगयुण वठन्म्‌ १४ गुण 
ष्व ्रिञ्यावगाच्छन्न जाता लघुवदेन्द्ररणाऽङहलाएन तद्‌ घु 
वयङ्गलानि च बालावबाघार्य स्थापितानि । तस्य रश 
यश्छेढद; खा चिञ्यावगाच्छुज्नस्तद्‌धान्यस्तस्तथा 


दशनम्‌ । साच > ७८१० यं पव कान्तिज्यावगेः 
३१ ग्य 


कर्वभेगुणएश्िञ्यावगाच्छृन्नः सव छठ १४४ कान्त 
उयाक्णवधात्‌ चिज्याखकरतिः । चय राशिः कणव्॒ताग- 
वरीः पूवेकस्पिताा अस्या कणोब्रन्तागायाःया ६२। 
वर्गलानेन याव यार स्< समः कायः 1 अय खम 
च्छेद करणाथे शङ्कवशण ^ चट गुणितस्ततश्खेदगम त 
शोधनाथ न्यासः यव १४२ या ८६२ ₹ १९६९ सखम 
याव य या ० र ७८२० 
३१ ~ 
शोधने करते जातसुपारपथ्च लघुदढन्द्रान्तरतुस्या याच- 


राशः) कुतन्त्र १४२ घा खजा दिगणएच्च या रा, ॥. 


^ 








३१८ मरह्मणिति- 


दितीयपक्षे जातो लघुर्दोः एत्या हीनोग्धिभलघ्नथ । 
याव ८& या ८६४ । चयं रूपराशिरायसंज्ञः कल्पत; । 
२९ 
त) 8 १. 
र 
यो मध्यराशिरर्थितः स खुजः कृतेन्द १४४ घ्नो जातः । 
सा-न्यसनज्ञः कल्पितः । अथ पक्षो लघुवेदेन्द्रान्तरेणा- 
 पवात्तता जाता याव १या&र०। अनयोः पक्षयोरपवः 
द्9 
याच० या० ₹७३। 
१४ 

तिंतान्यवगे २३ तुल्यानि रूपाणि परक्षिप्य मूले ग्रहीते 
| १... 
या रु अनयोः पुनः साम्ये क्रियमाणे व्यक्तपक्चस्य 
५० 
या०र€ 
स्दूलमनव्यक्तपक्लस्रूलस्य रूपरन्यतुल्येरूनमेकेन भक्तं स- 
ज्जाता पलना ५ । उत्तरे खुज त्वन्यतुल्यरूपाणि णं 
` भवान्त तः शाध्यत्वाघ्यत पलभां स्यादेत्युपपन्नम्‌ ॥ 

। भाषामाष्य। 

अव  पद्कृतगजयद्रपमज्यां समां-' इस दूसरे प्रश्न फा उत्तर । 
कान्तिज्या श्रौर दछायाक्रण के घातमें त्रिज्या का भागदेनेसजो 
श्राव उसके वग की लघसज्ञा है । लघ ओर सुजवग के अन्तर को 
९४४ स गुरने स ओद्य होता है । मुजको १४४ से गुराने से पर होता 
द । ्रायञ्रोर परमं लघु ओर १४ ॐ अःतर का.भाग देना । परवर्भ 


मै 


शः त 


त्रिप्रश्ना धिकारः । ३१६ 


मे श्राय जोड़कर मूल लेना । मूलम पर को जोडने घटाने से क्रम से 
उत्तर दक्षिण भुजमे पलमा होगी । 
उपपत्ति । 
विघुवती =य । दक्षिणमुजनयु । कणब््तीय श्रप्रा=य~}-मु । 
पलकसवर्ग=य द्रा । 
3.5२ 
२. क्रों द्वा. करां 
् | 








द्रौ: यद्‌: : करं 


यै. जं +द्री. क्रं 3. क [दौ श. के 
¦ ;;फ :---- दइ । 
द्री त्रि. द्र 
~ ^ ं = _ 2 ~ 
यों कणाब्त्तीय श्चप्रा के वर्गों स समीकरण उतपन हश्मा-- 
य. क्रा.क. द्रौ. क्री. के 
2: 


नि त्रि. द्रा 
हदगम शरोर लघ फे प्रह से- 
यै,ल~+द्रौ. लसय. द्वौ + २यर्ञु- द्वौ ~+, द्रौ 
समशोधन श्रादि 
ये +-२य. य. दाः ग 
| दा-ल्ल ह्‌-ल 
पर, श्ाद्य कमै लेकर वग समीकरण विधि स- 
य +-र२य.पपै= श्चा +पं 
य ~ प्रा +य. 
“य =^ आ ~प-प 
इस से ‹ क्रान्तिज्याकरवधात्‌--' उपपन्न हृश्मा ।॥ ७७-७८ ॥ 
दाना समरमर्डलप्रशभः । 
दिनकरे करिवेरिदल ४ 1 १५. स्थिते 


नर १२ समा भरभापरदिद्सुखी । 


निः: 








47 5 ९ ^ ६ 








~~~ ~~~ ~ ~+ ~ 


ध ॥ 
पिनि क ~ ~ 1 "1 





२२० | ; | प्रहगरिति~ 


भयति थच पटो पुरमेदने 
कथय तान्तिक तच्च पलप्र भास्‌ ॥ ७६. ॥ 
स्पष्टाथंम्‌ । 
प्रभा । 
करिवेरी हस्तस्य दलमधे तन्न स्थिते वतमाने देनंकर रवा 
वित्यथैः। पुरभेदनं नगरं “ पत्तन पुटमेदनम्‌-- इत्यमरः ॥ 
भाषामाष्य । 
हे सिद्धान्तज्ञ, जिस स्थान मै, सिदराशिं के र्ध म वतमान सूर्य 
की द्वादशाङ्खलशङ्क-व्याया परश्चिमाभिषुख बारद्‌ अङ्कुल की होती 
है, वहां पलभा क्या होगी { ॥ ७६ ॥ 
इदानीमस्योत्तर माह । 
चिञ्याकघातः शरविदहलरः स्यात्‌ 
यत्कान्तिमोवीसखमघ्रत्तशङ्ाः 
वगोन्तरान्सूलमनेन भक्ता 
क्रान्तिञ्यका खये १२ दताक्षमा स्यात्‌ ॥ ८० । 
चिञ्याकघातः शतिष्ट्नरः स्यादिति साधारणम्‌ । 
निञ्याद्ादशचातस्य यस्याश्छयायाः कणन भागो षह 
यते तस्थाः सम्बन्धी मदाशङ्कलेभ्यते । अच्रानुपातः | 
यद्यनेन कर्ण॑न द्वादशाङ्लशङ्कस्तदा लरिज्याकणेन क 
इति। एवमबोदादहरणे यो लभ्यते स खभश्ड्कः । स कणेः । 
हाधेगतस्याकेस्य कान्तिज्या खजः । तदगान्तरपद्‌ 
कुज्योनिता तद्धरति कोटिः । इद्‌ पलक्चेचम्‌ । यद्यनया 
कोट्या कान्तिञ्यासजो लभ्यते तदा, द्वाद शङ्लामतयः 
किमिति । पल पलमभेति चेराशिकेनोपपन्नस्‌ \ अचर 
सममर्डलशङ्दादशरज्या २४३१ सदा ४ । १५ 





त्रिप्रशनाधिकारः । । ३२१ 


छान्तिऽा पश्चाशेना अयद्दरुनन्दाः 8८७ । ण्ट । ` 
नस्मेवैजोन्तरपदेन द्वादशणणा कान्तिज्या माज्या। 
तञ्ास्या वर्म; &७५७४९ । शङ्कवगः ५९०६७६१ 1 अन- 
योरन्तरस्‌ ४९३६४०१२ सूलस २२२१ । १५ अनेन भक्ता 
द्दशणुणण कान्तिञ्या ११८५३ । ३६ लब्धा तच्र दंशे 
एल्‌ च्या खजच्यशफयश्चाङ्ला ५। २०। 
'स्ादाजाव्य । 

त्रिज्या श्मोर द्वादश के गुरणन मं, कण का भाग देने से समच्रत्त- 
शङ्कु होता है । सिहाधगत सूय की आन्तिज्या श्चौर इस शङ्क के वर्गा- 
न्तरं सूल का द्वादशगुशित क्रान्तिज्या मे भाग देने से फल पलभा 
होती हे । 

उपपच्ति । 

त्रिज्या ओर द्वादशके घातमें निप द्ायासम्बन्धि कणं का 
भाग दिया जाय उसी सम्बन्ध का महाशङ्क सिद्ध दोता है यदहं 
प्रसिद्ध ह । इसलिए-- 


= नि 
सक :ः९२ :: न= --- = समशङ्क। 

| | सक ॐ 

श्मरोर, त्रि >+ १२१५२ -श्रां = कुञ्यो नतद्धृति । 

सक्‌ 

| डु , क्रं २ 

पिर, कुञ्योत : क्रां : : १२ = न पल्भा । 

॥ ज्यत 


क क्रा > १२ ६8 
५८ त्रि» १९२ ) करां = पलभा। इस प्रकार ‹ त्रिञ्याकघातः 


ञ्जतिहत्‌- इतदि प्रकार उपपन हृ्रा ॥ ८० ॥ 


५ क्क 








१.२ | ग्र दगणि त~ 


+ ॐ 


उदा नीभन्यो प्रश्चा। व 
माण्ड; सममण्डल किल यदा दष्टः" भावः उल 
काले पथचरीमिते दिनगते यद्धा नते तावति । 
केनाप्युज्जयिनीगतेन तरणेः क्रान्त तट; वात्ख च 
 >मन्येत्वानिशितं सगवेगणएकोन्मत्तेमङुर भ ङ मल ९॥) 
हे गणएक केनचित्‌ किलोज्जयिनागतन यद्‌ !दनगत 
दश्चचरटीमिते काले भातख्डः सममण्डल पर्वा दय 
स्तदा कियती काम्तिञ्येत्येकः प्रञ्चः। चथान्यः । तावततत 
श्चचटीभिते नते का राले सममस्डल प्रायष्टा इ्टस्तदा 
च या कान्तिज्यातां त्वं चेद्वेस तदा सगदगएका- 
स्मत्तेमङुम्माङ्श निशाषएटीदधूत त्वामहं सन्य । इत 
स्पद्ाधघ्‌ । 
आखः माष्य । 
हे मित्र ! किसी उज्ञयिनीनिवासी ने पांच घड़ी दिन वीते सूयं ` 
का सममरडल प्रयेश देखा, उस समय क्रान्तिस्या क्या होगी { अथवा 
पाचवड़ी-नतकालं हृए जव सममरडल प्रवेश हो तव क्रान्तिज्या क्या 
होगी १ यदि तुम इन प्रो के उन्तर कय तो तुम्हं अभिमानी गणक- 
रूप दाशी के छम्य स्थानम, तीखे शङ्कुश के समान मने 1 ८१९ ॥ 
इदानीं प्रथमप्रश्चस्यात्तरसाह । 
या स्याद्रशश्दछतकालजीक- 
भीषा हतिः सा पथम प्रकरप्या | 
अका १२ श्चमाघातहताक्षश्ण- < 
छरत्याद्ध्रता स्याद पयज्यकाऽस्याः ।॥ ८२॥ 
चरादिकेनषद्टतिः प्रसाध्या ्‌ 
ष्ुखणस्तथा कन्तिशुलेऽसक्रच । 





विप्रश्नाधिकारः । ३२४ 


तद्‌ष्यद्स्या चेह्टतः स्फुटः स्यातं 
खहस्ररश्मौ सभ्रभण्डलस्थे ॥ ८३ ॥ 

रवेः खममरुडलब्रदेशये य उद्टकाल उष्देष्टस्तस्व 
जीवा सा तावत्‌ प्रथमभिष्टह्टतिः कर्प्या । ततो दाद्‌ श- 
गुणयाक्च भया शुर्या पलकणकगण जाञ्या । सखा कल 
थूला क्रान्तिञ्या भवति । तस्याः ऋ्ान्तज्याया ञ्य 
कुज्यां चरञ्यां चरं च करुत्वाशौन्नताद्‌नयुताचररत्याद- 
नेषटद्तिः खाध्या } तथा पूवेसागता काान्तज्या शस्या । 

¶यद्त्यए कल्पितया भाञ्या । एल स्फुटाखन्ना 
कान्तिञ्या भवति । 

अन्नोपपत्तिः । अच्रोन्नतकालजीवातुल्या प्रथम त- 
दुधरतिः कल्पिता । तस्था अनुपातेन शङ्क; । यदि पल- 
कर्येन दादशक्ोश्स्वदा तद््रतिकणेनं किमति । अन्न 
तद्धृतेद्रादशखणः पलकण्एा दरः) पल समयर्डलशङ्कुः । 
पुनरन्योज्लुपाततः । यदि पलकणनाक्च माखुजा लभ्यते 
तदा खममण्डलशङ्कतुल्येन कणन किमिति । पटल क्रा- 
न्तिज्या स्थूला । अस्याः क्रान्तिज्यायाश्चरादिकनाथोन्नता- 
दूनथुताचरेणत्यादिनेषहटतिः साध्या । तां तद्धुए्त 
प्रकल्प्य पुनः ऋान्तिज्या खाध्या । एवमसकरूयावद्‌- 
विशेषः । तच्नासक्रत्कमेणि चैराशिकेन । क्रियोपसहारः 
करतः । यदि कल्पितया हृत्येथं कान्तिज्या लभ्यते तद्‌- 
दानीमानीतयः किमिति । एवं कान्तञ्या स्छुटा स्याद 
त्थुपपन्नस्‌ । 

आवामाष्य | 
रवि के समव्र्तप्रचेश काल भ, जो उनतकरालव्या हो उसकी 
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३२४ | प्रहगणिते- 


प्रथम इष्टहृति कल्पना करना । फिर उसको द्वादशगुणित पलभा से 
शुणकरं पलक के वर्ग का भाग देने से स्थूल कऋान्तिञ्या होगी । 
उसते दयज्या, कुष्या, चरज्या श्रौर चर साधन करके चर संस्कृत उन्नतकाल 
` से इष्टहति साधन करना । पूर्वसाधित क्रान्तिज्या को इस ईष्टहप्त से 
गुणकर प्रथम इष्टहृति का भाग देने से सममण्डलगत सूयय कौ 
स्पषटकरान्ति द्योती है । इसप्रकार असङ्ृतकर्म करने से स्पषटन्ान्ति होगी । 


उपपत्ति । 
उन्नतकालज्या को तद्धति के समान मानकर श्नुपात .किया~ 
९ | 
पक : १२ : : तद्ध ~? >< तट समङ्क । 
| पक 
\ पभा >< संश . | 
फिर, पक : पभा स षस =क्रार्तिज्या । 


स 2 ० स्थूल क्रान्तिज्या । यहां 
पकर पक 
'अक्राक्षमाघातहताक्षकणंदछृत्यो द्रता- इत्यादि उपपन्न होता दै । इस 
क्रान्तिज्या से अथोन्नतादूनयुताचरेण- इत्यादि प्रकार से इष्ट्टति 
वनाकर, उससे तद्धूति फिर क्रान्तिज्या साधना । यों असङ्कर्म करने ` 
से स्पष्टक्रान्तिज्या सिद्ध होगी । अन्त मे अनुपात करना-- 
करिपित हृति में यह्‌ क्रान्तिञ्या, तो साधित हृति म क्या? इस 
प्रकार सव स्पष्ट होगा ॥ ८२-८३ ॥ 
इदानीं दितीयव्रश्चस्योत्तरमाद्‌ । 
तदा नतञ्याञ्निमजीक्योये- 
दरगोन्तरं तत्पल भाक्रुतिघ्नम्‌ । 
तेनीद् धरतो व्याखद्‌ लस्य वर्ण | 
वेदेन्द्र १४४ निग्नोऽथ खरूपलण्ध्या ॥ ८४ ॥ 








त्रिप्ररना धिकारः ) ३२ 


व्यासाधैवगोद्धिष्टदात्‌ पदं स्यात्‌ 
ऋन्तिञ्यका सा जिमशिञ्जिनीधी । 
` जिनशिसव्यो विद्टताशचयपा- 

द्रे प्रवक्ष्ये च यदा रविः स्यात्‌ ॥ => ॥ 
यदा खमश्ररडलं प्रविष्टो दृ्टस्तदा या नतघटिकास्ताखां 
जीवा । तस्थ्छ वर्श चअिल्याकग रदतः । ततः 
पल मायल शुरयः । तेन स्ञ्यः ! कल्िञ्यावभः । कि- 
विशिष्ः | ददल्द्र १४२ गुणितः । त्र यत्फल ल्यत तन 
सेकेन लिल्यावग्येद्धक्तायन्सूलं लभ्यते सा कान्तिञ्या 
स्थात्‌ । खा कान्तिज्या जिञ्यायुखए जिनांशज्यया भक्ता 

यत्पलं तस्य चयापादयथा रविभेवलति तशाय स्त्ये । 
सश्चोपपष्तिरव्यद्छकःस्पनया \ तथच कन्तज्यापरमाण 
यावत्तावत्‌ १ कान्तिञ्याव्ानादखञ्यः कणा छञ्याकचग, 
स्यात्‌ । थाय १ व २। तदा नत्तज्यावगएषनीद्लङ् 
वभे । सुल्रखङ्स्य वगः स्याल्‌ । सन्नं छुञ्ययए च्रञ्या- 
हत कलासज्ञं स्यात्‌} चच कला नास छुञ्योना तद्‌ धूतिः । 
दद्म यग वग गरूयेदजश्ात ङ्न्खद्तस्य वग ङ्याः 
वर्णे शुख्यश्छिञ्यावर्भष माञ्यः । एल कलावगा सवाते । 
तख कला खोटिः । कन्तञ्या खुजः। खस्श्ङ* कस । इद्‌ 
पलष्षेचस्‌ ! अतस्तेनादुपातः। यदि दादशकाटः पल जाः 
खुजस्तदा कुञ्योनिततद्धुतेः कलासङ्तायाः किमाते । 
एवय कलादगेस्य पल मावगे णः । दादश वग हरः ॥ 
फूल काभ्तिज्यादगेः । एवञ्च खञ्पावभेस्य श्रयः 
चिषयवीवगयोधीतो गुणख्िञ्यावगदादशवमयोधातों 
१७०२०५७१ ३६ इरः । अन्न इखदग्ए पलमाचगरुषएन्‌ 








३२६ अ्रहगरिते- 


शनाज्येऽपवर्तिते जातो दयुञ्यावगं एव याव १ 
स ११८१९८४४ । भाजके चापवातते जाता अष्टो 
विन्यशाः ७। ४० । अय दयुञ्यावगस्य ददः । दशनम्‌ । 
याव १ ₹ ११८१€८्य्द अय कान्तज्यावग्स्यास्य 
लेदः ७। ४० । 
याव १ सम इति समच्छेदीक्रत्य द्ृदगमे पक्षयोः शो 
धनाथ न्यासः याव १ र ९९८९९८४४ अच्र शाघनं 
` याव ७। ४०1 र्‌ ० | 
कृतेऽव्यक्ताङ्कनानेन ८ । ४० व्यासाधेवगोद्धकान्पू लं 
लब्धं यावत्तावन्मानम्‌ । सेव क्रान्तिञ्या ११६८ । एवं 
नतज्याचिमजीवयोयेद्रगोन्तरभित्यादि स्वेखुपपन्नम्‌ । 
जाषामाघ्य। 
सममगडल प्रवेश म नतज्याव्गं कों त्रिज्यावर्गं म घटाकर, शेष को 
पलभावर्ग से गुणकर, १४४ से गुणित त्रि्यावगं का भाग देनेसेजो 
फल्‌ मिले उसमं एक जोडना । फिर उसका त्रिञ्यावगं में भाग देकर 
मूल लेना फल क्रान्तिज्या होगी । क्रान्तिज्या को त्रिज्या से गुरकंर 
परम क्रान्तिज्या का भाग देकर फपल का चापकरने से जेसे सूर्थका 
ज्ञान होगा बह गे कहा जायगा । 
उपपत्ति । 
क्रान्तिज्या, 
त्रि -यनयु; 
त्रि -नज्यौ = सूत्र 


सु >. 


त कला समश्त् प्रवेश म कुज्योनतद्धति । 








"= 


तरिप्ररनाधिकारः। ३२७ 


| ( त्रिः न्यां ) ९ ( त्रि-५ ) ४4 @ 
9. ` - ५ -------------~- =" । 
चि 
0 ॥२। 
कला कोटि, क्रार्तिव्याञ्यूज ओर समशङ्क कण होतादहे । यष् 
अकषप्नत्र दै इससे श्रनुपात किया- 


र 
2 > पभां >< कुञ्योन 


०, द 
टू पभा: : कुञ्योन =क्राज्या; 








( त्रि -नञ्यां ) > (त्रि -५) > पभो 19 6 
-------- ---~-~--- । अपवर्तन देने स ह्या- 





त्रि रद्रा 
चि £) २ ष 
~ = ~यै समीकरण करने से प 
नि >< ह्र 


( तिं -नज्यौ ) >‹ पमौ 
स्म समशोघन करने से हुखा- 


त्रि ( ~ ) २५१ । यहां दोनों 
( चि -नज्यां ) >< पभा 


पक्षो मे अरवत॑न श्मोर मूल लेने स हुश्रा- 
द = 
त्रिः >< द्धा | 
त 8 
९/ ^ (चरिः-नव्या ) >< पभ ) 4 १ =कान्तिज्या; इसप्रकार? 
'तदानतञ्या-' इत्यादि प्रकार उपपन्न होता हे । 
त्रान्तिज्या ज्ञात होने पर रविभुजांश के लिये अनुपात 


यञ 


पक्रं: त्रि : : इक्रा= (त र विभुजांश 1 
इसप्रकार सव उपपन्न भया 1 ८४-८५ ॥ 


अथान्य प्रथ्माह । 
तेख्डे सममण्डल प्रावशातच्छाया 'कलास्यङ्ला ला 


५ 








३२८५ , ` ग्रहणारत- 


टृ्टा्टास चर्धषु कुखचिदपि स्थाने कदाचविषिने | 
छकषनान्तिखणं ददा वदसि चेदक्षघमां तत्र च 
 िप्रश्च्रचुरप्रपश्चष्वदुरं सन्ये त्यदन्थं सहि ॥ ८8 ॥ 
मापासाष्य । 
किसी स्थान मे किसी दिन श्राठ घड़ी दिन वीते स्यं क संममगडल 
प्रवेश यै छाया १६ अङ्कल देखी सई । उस समय क्रान्तिज्या रौर 
लभा यदि कटो तो व्रिप्र्च कै वड़े भारी प्रपश्च स चतुर तुम्हरे सिवा 
दूसरे को न मानं ॥ ८६ ॥ 
` अस्योन्तरसाह । 
अच्रापि साध्योद्नतकलङीया, 
पूय तु सेचे्टतिः भरकरप्या । 
ततोऽकनिघ्री खभशमका, 
पलश्चलिः स्याद्‌ पलमा ततश्च ॥ ८७ ॥ 
पलप्र माद्रः ससशङ्करक्च- 
कद्‌ धूलः स्यादययञ्यकातः । 
चरादिकंमेष्टष्टातिस्तत्तेऽक्च- 
कर्णोऽसष्टुत्‌ कान्तियणश्च तस्माल्‌ ॥ ठय ॥ 
, श्मनत्र किल षोडशाङ्खला खडभरुडलच्छाखा । विंश 
त्यङ्लः कणः । यद्यनेन कणन द्वादशाङ्लशङ्कस्तद। 
न्रिज्याकर्णेन क इति एलं सखसमरडलशङ्कः । तथा च 
प्रागभिदितं लिज्याकंघातः श्रतिष्ट्रः स्याडिति। अतो- 
ऽच्र ज्ञातः समशङ्कः पश्ांशोनास्व्यङ्गनखाः २०६२ ॥ ४८ 
अच्रापि साध्योन्नतकालजीवेति । यथा पुधैप्श्च भङ्क 
उन्नतकालञ्धेष्टष्टातिः प्रकल्पिता तधाचराप्युन्नतकाल- 
ज्येष्टा हतिः प्रथमं प्रकल्प्या । साकं १२ गुणा सयभण्डल- 


प्रिप्रएनाधिकारः । २२६ 


शङ्कना भाज्या । यत्फलं स सूलः पलकणे; स्यात्‌ । 
तस्मात्पलमा साभ्या । तया पलभया सममस्डलसङ्गु- 
शख्यः पलकणेन भाञ्यः । फल स्थूला कान्तिज्या । 
तस्याः कान्तिञ्यायः दयुज्याकुञ्यादिक भसाध्याथोच्ता- 
दूनयुताबरेणेत्यादिनेषटृहतिः साध्या । तस्याः युनरक्ष- 
कशस्ततः कान्तिश्च । एवमसक्कुव्यावदविशेषः 
ञअस्नोपपाततिः ! अच योन्नतकालञ्या सा तद धृतिः 
कल्पिता । तसानुपातः । यदि समशङ्कस्तद धतिः 
दास्तदा दादश्वाङ्गलशङ्नोः क इति । फलं पलकणेः । 
तत्तोऽन्योद्धपात्तः । यदि पलकणेस्य पलमा खजस्तदा 
शङ्कतुस्यस्य कणस्य क इति । एल कान्तिज्या । 
यतः सभशङ्कः कणः । कान्तिञ्या खजः । ज्यारेता 
तदृधृतिः कोटिः । इद्‌ पलक्चेचम्‌ । एवमसकृत्क्मणएण 
पल भमाच्ान्तिस्ये स्फुटे भयत इत्यु पपन्नम्‌ । 
माषा भाष्य । 
यहां भी पहले उन्नतकालञ्या को इष्टहति मानना । फिर उसको 
दादश से गुणकर समशङ्कं का भाग देन से फल, पलकणं होता हे । 
पलर्ण से पलभा ज्ञात होती दै । समशङ्क को पलभा से गुणकर 
पलक्णं काभाग देने से ऋन्तिञ्या हाती ह । क्रान्तिञ्या से चर 
आदिसे इटहति पूर्वरीति से सिद्ध करके, असषृत्कम से अक्षकं ओर 
छन्त मं ऋन्ति सिद्ध करना । | 


उषपयात्त | 
उन्नतक्ालज्या=तद्धति मानकर अनुपात क्रिया-- 
् ॐ! ¢ 
सश १ तद्ध: १२4 --पलक्रर । 


सशय 








३३० श्रहग शिते 


पलकणां से पलभा साधकर अनुपात 
„ पमा >< सश | 
पकर : पभा; : सशं-------नक्रान्तिज्या | 
पक | 
इससे ईष्टह्टति लाकर, फिर क्रान्तिज्या असक्कत्कम से सिद्धं करना । 
इसप्रकार ्मत्रापि साध्योन्नतकालजीवा-” उपपन्न होता ॥८५-८८।॥ 


इदानीभिष्टप्रमाप्रभमादह्‌ । 
पथ्चाङ्गला गणक यन्न पलप्र मा स्यात्‌ 
तजेष्छभा नवभिता दशनाडिकाश्चु । 
दच्छ चदा वद्‌ तदा तरणे तवास्ति 
यद्यञ्र कोशलसलं गणिते सगोज्े ॥ ८€ ॥ 
स्दश््‌ । | 
| भाषामाष्य । 
हे गणक; जिस देश म पलभा पांच अङ्गल है वहां दश घडी 
दिन वीते इच्छाया नव अङ्कल ज्ञात भई तव सूये क्या होगा ? यदि 
तुम गोल मं खूव निपुण हो तो कलये ॥ ८६ ॥ 
स्स्योसरमाह्‌ । | 
इछान्त्यकादन्नतकालभौर्वी- 
सुह्या प्रकल्स्याथ तया विक्कः । 
इष्टम भाशङ्हटतोऽक्षकणे- 
ज्यायो द्ादशभाजितश्च ॥ € ०॥ 
युञ्फा येत्‌ तत्छृतिषाजताया- - 
द्िञ्याकृतेसूलमपक्रमञ्या । 
इष्यान्त्यक्ता प्राग्बदतोऽसकरख 
यञ्यावसञ्या च ततः खरांश्ः ॥ & १ ॥ 
अन्न नवाद्युलेष्टभा । तत्कणेः पञदशाङ्णुलः १५ 





* प ९ = [7 1 कक मे गि 2 ~ ~ ~~ ॥; = 
भद ॥ मे ० 
चै 


विप्रश्नाधिकारः । ३३१ 


निञ्याकघातः श्तिष्टच्रः स्यादिति जात इष्माया 
महाश्डकुःः खकाणाद्रिदस्माः कलाश्चतुविशतिविकला- 
धिकाः २७४५० । २४ । अथोन्रतकालस्य ज्या सा परथम- 
मिष्छन्त्यका कल्प्या । तयेषछान्त्यकयेष्टच्खछृयामद्ाशङ््- 
रश्चकटन गणितो भाञ्यः । यत्‌ एल तव्‌ चरज्यया गु- 
शितं द्ादशभिश्व माजञ्यस्‌ । फलं स्थूला चुञ्या स्पात्‌ । 
अथ चिज्याक्रलेदयुञ्याकरतिविवाजताया सूलं कन्तज्या ¦ 
ततः कान्तिज्यायाश्चरादिक साध्यम्‌ । ततोऽथान्नताद्‌न- 


युताचरेशेत्यादिनेष्छन्त्यका साध्या । नयु प्रश्ने गोलस्या- ` 


निदि त्वात्‌ कथसन्त्या साधयेत्‌ । खलत्यस्‌ } त्र यु 
यस्मिन्‌ गोले कर्पते कस्पिताया इ्टान्त्यकाया खासन 
साधितष्ान्त्यका भवति स गोलः कल्प्यः । तस्या 
इ्ान्त्यकायाश्च पुनदयुज्या । ततः कान्तिञ्या । तत 
इ छान्त्यका । एक्यसश्रत्‌ कान्तिज्या स्फुटा गदति । 
ततो रविव्यस्तविधिना | 


अश्रोपपस्तिर्धिल्तेमणशितेन । अचर मटाशङ्छलतः . 


एव । ततोऽनुपातः; । यदि हादशङ्गलशङ्गोः पलकणः 


कण्स्तदा अदशः क इति । पएलयिष्टद्टतिः स्वाक्त्‌ । 
ह तिखिजञ्याखणा यदि युज्या हियते तदेान्त्या लभ्यते । ` 
यदीषछान्त्यया हियते तदा युज्या लभ्यते । अत इयदिष्छ- 


ह तिखश्िञ्याद्णा काल्पितेष्टान्त्यया भक्ता फलं छुञ्या । 
अत॒ उक्मिष्ान्त्यकासुल्तकालमोवीतुल्यां पकरूप्याथ 
तया विभकः । इपर भाशङ्ङह्टतोऽक्चकषंश्िञ्यागणये 
दादश भाजतश्च दुञ्या भवेदिति । ततरः कान्तिञ्यः। 
ततर्चरादिकेनेषान्त्येत्युपपन्नम्‌। = ` 





--+ ~> -~->~----~ क 
यद क्य न ५, राः ~ दुन्महु्ा्गेतः - नुर -ककथ क 


ग व स 
भः 








३३२ ` ‹ म्रहगरिति- 


भाषामाष्य। 
उन्नतकाल्वञ्या को पहले इष्टान्त्या कट्पना करना 1 इच्छाया 
महाशङ्क को खश्वकणं से गुाकर करिपत इष्रान्स्या का भाग देना } 
पफल को त्रिज्या से गुणकर द्वादश का भाग देने से स्थूल दुज्या होगी । 
त्रिज्यावगं म॑ दयुज्यावर्गं को घटाकर मूल क्रान्तिज्या होगी । क्रान्तिज्या 
से असङ्ृत्कर्म हारा इष्टान्त्या फिर यज्या, क्रान्तिज्या खि करफे रयि 


ज्ञात होगा । 





उपपत्ति ! ` 
 उन्नतकालज्या = इष्टान्त्या । महाशङ्क ज्ञात ही दे। अनुपात किया- 
द्वा ६ पक ३; मशं=-- = इष्ट्टति। 
द्रा 
ू९न्रि 
दयु ‡ इष्ट ६ त्रि = स इष्टान्त्या । 
द॒ 
दरञ्त्रि 
इन्त्या : इष्टह : : त्रि = < = युज्या । 
इन्त्या 
पक >‹ मर्शं >त्रि 
थवा; ----------- = दयज्या $ इसप्रकार  इष्टान्त्यकामुन्नत- 
दा > इष्टान्त्या 


कालमोर्वीतुल्याम्‌- इत्यादि उपपन्न होता है । 

युज्या ज्ञात होने पर, ५/८ त्रि ~यु = क्राञ्यौ = कान्ति; यो अस- 
छृतकर्मसे इष्टान्त्या लाकर फिर चयुज्या, क्रान्तिज्या आर सूरय का ज्ञान 
 केरना चाष्िए ॥ ६०-६ १ ॥ 


अथान्यं प्रशनमाह । 
यच्र क्षितिज्या शरसिद्धतुल्या २४५ 
स्यात्तद्भतिस्तत्वकुरामससख्या २१२१५ । 
तघ्राक्तभाको गणएक प्रचक््व 
चद्वक्षजक्षेन्नरविचक्षणोऽसि ॥ € २॥ 


# 





, ~ -~--- =-= किमिव 


्रिप्रश्नाधिकरारः ३३३ 


भाषाभाष्य । 
जहां छ्ज्या २४५ ओर तदति ३१२५ है वहां पलमा श्चौर 
सूर्य क्या दोगा १ यदि अक्षेत्र के विचार म चलुर हो तो उत्तर 
कहो । ६२ ॥ 
सअस्योसतरम्पाह्‌ । 
कुज्योनतदूतिष्टता छरुतशक्रनिधष्नी 
कुज्यैव यत्फलपदं पलभा भवेत्‌ सा । 
कुःञ्या इता रविभिरक्ष मथा विभक्ता 
ऋन्तिञ्यका मवति भानुरतोः विलोमम्‌ ॥ &३॥ 


स्पष्टाथेम्‌ । अच्रोपपत्तिः । तच्च पलभाप्रमाणं याव- 
तावत्‌ १ अतोऽनुपातः । यदि पल मानित खजं दादश 
कोटिस्तदा कञ्याभिते केति । फलं कान्तिज्या । पुनद्धि- 
तीयं बैराशिकम्‌ । यदि पलमाभिते खुजे दादशकोदि- 
स्तदा कान्तिज्याभिते केति फलं ऊुञ्योनिता तद्धरति भे- 
वति 1 एवच ङज्या २४४ द्वादशवगों गुणः पल भा वर्गो 
ङ ३१२८० |. + ज्योननद्ति रति 
छेदः याव१।६० ॐ | 

॥ खा + 3 ४४ ७ 9 
सममिति पक्चौ समच्छेदीक्रत्य देदगमे शोधनाथं न्यासः 
याव० ₹ २१२८० । 
यावं २८८० ₹ °०। 
सूले यृरीते जातं पलभामानं साधोनि बीर्यङ्णुलानि 





हरः । तथाकूते न्यासः 
पष्चौ नखशे्ते ७२० रपवत्येः पक्षथो- 


३ = । यदि पलभया द्वादशकोरिस्तदा ज्यया किभिति 


फलं ऋान्तिञ्या २४० । एवं कुज्योना तद्तिरित्यादि 
सैसुपपन्नम्‌ । (1 


व 
आकि 


३३४ ग्रहगशिते- 


भाषाभाष्य 
कुज्या को १४४ से गुणकर छष्योनतद्धति का भाग द्वेने से 


फल पलभा होती हे । छुज्या को द्वादश से गुखकर पलभा का 
भाग देने से करान्िज्या होती है । उससे विलोमविधि से सूय का 


ज्ञान होता हे । 











उपपत्ति । 
पलमा-यः, ` 
>९ 
ख: १२ :: कुज्या ड ठ = == क्रान्तिज्या 
व ९२ 9 9» = र = इुज्योनतद्ृि ! 


य य 
+ ल्या > >< तं गं ॐ 
क ग ---- = कुव्योत ; दोनों पक्षों का समीकरण 
करके ददगम करने से हृश्रा-- ` 
कुञ्योत >< य = कुञ्या ‰८.१२ > १२ 
-=-य = ५/८ कुर्या > १४४ = पलमा । 


कुञ्योत 
अव क्रान्तिज्या के लिए अजुपात किया-- ` 
लया. इष्या > १२ 


पभा: १२: --------= क्राम्तिज्या | 
= पभा | 


55 श 
मथवा, ( क्रान्तिज्या | इस प्रकार कुज्योनतद्भति- 
९८ ऊुज्या १४४ 9: | 
कुभ्योत्त ` 
हृता-” इत्यादि विधि उपपन्न हुई ॥ ६३ ॥ 


+ 





क जा 9 = 


` 


त्रिप्रशनाधिकरः । ३३५ 


-चछथान्यं परनमाह । 
कान्तिज्यासमशद्कुलद्ध तियुतिं 
कुञ्योनितां वीक्ष्य यो 
विंशत्यश्वरस ६७२० भितामथ परां 
ष्यङ््चन्दरैभिं ताम्‌ १६६०.। 
कुञ्याग्रापमशीज्नीयुतिमिनं 
वेत्यक्चनां चापि त 
उ्योतिर्वित्कमलावबोधनविधौ 
चन्दे प्रं मास्करम्‌ ॥ €४ ॥ 
स्पष्टम्‌ । 
वाभाष्य । 


क्रान्तिज्या, समशङ्क ओौर तद्धति के योग मे छुष्या घटाकर शेष 
६७२० जानकर योर्‌ कुज्या, अग्रा ओर क्रान्तिज्या का योग १६६० 


जानकर, जो गणक, सूर्यं ओ्रौर पलमा जानता दै, उस गणकरूपी 


कमल को विकास करने म दृसरे सूय को में प्रणाम करतहूं ॥ ६४ ॥ 


 इदानीसस्योत्तरमादं । 

ऋन्तिञ्यासषमशङ्छुतट्तियुतिः 
कुञ्येनिता या तया 

कुउयाग्रापसशिसजिनीयुतिधिनैः १२ 
छरणं पएथरस्थां मञत्‌ । 

लञ्धं स्थात्‌ पलभा पलश्चतिषल- 

` च्छायाकेयुत्या ततो 

माज्यान्याथ प्रथक्‌ स्थिताप्तमपम- 

ञ्या स्यात्‌ ततो भास्करः ॥ ६१ ॥ 





३३६ महगशिते- 


ञ्नत्र या कान्तिज्यासमशङ्कुतद्धतियुतिः कुञ्योनिता 
विंशत्यश्वरसैभिता चछा तया यान्या कुल्याग्रायसशि- 
जिनीयुतिः षच्वङ्कचन्द्रोमिता १६६० दा तां द्वादशभिः 
सगख्य पथक्‌ स्थापयित्वा भजेत्‌ । लब्ध पलभा स्यात्‌ । 
ततः पलकणैः कायैः; । पलकणेस्य पलभाया दाद शानां 
च योगेन तां पृथङ्‌ स्थापितां भजेत्‌ । लब्धं कान्तिज्या 
स्यात्‌ ८४० । अचर पलभा ३। ३० । पलकणेः १२। ३० 
अमत्र समशङ्कुः ३२००० । सभरा ८०५ ङञ्या २४५ । 
तद्रतिः ३१२५ । | 

अत्रोषपत्तिर्वीजक्रियया । तञाज्ञातामां बह्ुत्वादनेक- 
वणेकल्पनया वगेगतया करिया प्रसरति न निवैदलि च । : 
अतोऽत्र खद्युङ्किः 1 कन्तिञ्या तावत्‌ पलक्चेच्कोटिः । 
कुज्या खजः तथा सथशङ्कुः कटिः अग्रा खुजः । तथा 
तद्धतिः कुञ्योनिता कोटिः । कान्तिज्या शुजः | अचर यः 
प्रथमं दष्टो योगः सख कोरीनां खगः 1 दितीयो खजा- 
नाम्‌ । सुजकोर्थोगौ खुजकोटियोगत्वं न त्यजतः। 
अतोऽलुपातः । यदि कोटिथोगरित्था कोष्या खुजयोग- 
भित जो लभ्यते तदा द्वादशण्ङ्युलसित्था कोव्या सि 
मिति । फलं पलभा । अथ कान्तिज्याज्ञानाथं युक्िः। 
येय ॒कुल्याग्रापमशेक्जिनीयुतिः सा पलक्चेच्नश्चुजकोटि- 
कर्णानां च भवति । तजर कुञ्या युजः । अथा कणः । 
कान्तिज्या कोरिः। यत)ऽच्रानु पालः। यहि एलमापलकरी- 
दादशानां योगेन द्वादशकोाटिलभ्यते तदा कजञ्यागराप- 
मशिज्जिनीनां योगेन किमिति । एवम कोटिः कान्ति- 
ञ्या लभ्यते । अतो विलोमविधिना रविरित्युदपन्नम्‌ । 


तरिप्रशनाधिक्रारः । ३३७ 


क ` 


मावायाष्य । 
कान्त्या, समशङ्क मोर तद्धति के योग म॑ कुञ्या घटाकर रोषका 
दादशगुणित छुज्या, अमा आर. क्रान्ति्या के योग मे. अलग भाग 
देने से फल पलभा होती 2 । उससे पलकणं का साधन करना । 
पलकर्णः, पलमा आर द्वादश के योग से युक्त योगसख्या मे भाग 
देने से, फल ऋन्तिज्या दोती दै । उससे रवि का ज्ञान दगा । 


क 


उपपत्ति । 
क्रान्तिज्या ह) कुज्या 
समशङ्कु ^=६७२० शत्रा 7 = १६६० 
| + ङुज्योन तद्धति | ङुल्योन तद्धति | 


ये तीनो अक्षेत्र की कोटि! येसुजदह। 
इससे अनुपात किया-- 

कोटियो के योग मे ुजों का योग मिलताद तो द्वादश म क्या ९ 
, १६६०९५२ 


ध 
६७५२० म 


&७२० : १६६० :: १९२ 


घलभा । 
पलक्ण =\/ (१२) + (>) =\८ +^ = र । 

ङ््या, अग्रा नौर क्रान्तिज्या अक्षक्षत्र के तीनां अवयव हँ । इससे 
खनुपात किया-- 

दादश पलभा आदि के योगम द्वादश कोटि तो ङल्या मादि फे 
योगम क्या! 

८ ६१२६५ १६६० : ८४० = क्रान्तिज्या. । इससे 

विलोमविधि से सूयं ज्ञात होगा ॥ ६५ ॥ 

अथान्यं पशनाद । 

कान्तिज्या समशङ््कतद्ातेयुति 


------------अ ------ 
-------------~ 
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३३८  अरहगणिति- | 


कुःजञ्यानितां वीक्ष्य यः 
पूणोड्ध्यन्धिमदहीमिता १४४० मथ परां 
खाश्राष्टभूसभिताम्‌ । 
अग्राज्यासमशङ्कुतद्तियुतिं 
वेत्यक्षभाको चतं ` 
 उ्योतिवित्कमलावबोधनविधौं 
वन्दे परं भास्करम्‌ ॥ &€६ ॥ 
सगमम्‌ । 
र भाषामाष्य । 
क्रान्तिज्या, समशङ्क ओर तद्भूति के योग मे द्ुञ्या घटाकर शेष 
१४४० जानकर ओर अग्रा, समशङ्क, तद्धूति का योग ८०० जानकर 
जो पलभा ओर सूर्यं को कटे, उस गरकेरूपी कमलो क प्रकाश करने 
से दूसरे सूर्यं को, भ नमस्कार करता हूं ॥। ६६ ॥ 
अस्योत्तरमाह । 
 क्ान्तिज्यासमशङ्कुतद्धतियुति 
कुज्योनितायो हता 
तेनाग्रासमशङ्कुतद्ध तियुति 
सखयांहताक्षश्चतिः। 
स्यात्‌ तस्याः पलभा पलश्चुतिपल- 
चछायाकं १२ युत्योद्धता- 
दाव्यादक्ष मयाइताच भवति 
क्रान्तिज्यकातो रधिः ॥ €७ ॥ ` 
अनापपात्तः । अच्रापि खदुक्तिः । अच कान्तिज्या 
कपटः । अग्रा कणः । तथा खमशङ्ङ्कः कोटिः । तद्ध तिः 
कणः । क्ज्योनिता तद्र तिः कोटिः । समशद्कुः कणेः 


॥ 0 
= 
~~~ ---*----------~ ~~~ ~~ 
~~ ~~~ ~ [~ 
 ) 


। ~ 


त्रिप्रश्नाधिकारः । | ३३8 


एकः कोटीनां योगे दष्टः । अन्यः कर्णनाम्‌ । तच जरा- 
प्धकम्‌ । याद्‌ कोटियोगतुल्यकोटेः कणयोगतुल्यः कर्णो 
लभ्यते तदा द्रादशडगुलकोटेः क इति । फलं पलकणेः 
स्यात्‌ । ततः पल मा। ततः पूववत्‌ ऋान्तिज्येत्युपपन्नस्‌ + 
आजाघाामाल्य। 
क्रान्तिज्या, समशङ्क ओर तद्धति के योगमें ङल्या घटाकर शेष 
कौ श्राद्य संज्ञा है । उसक्रा दरादशगुणित श्रप्रा, स मरङ्क शरोर तद्धरति 
के योगम भाग देने से फल पलकणं होता 2 । पलकर्णः से पलभा 
ज्ञात होती है । आद्य को पलभा से गुकर पलकर्णः, पलमा आर 
द्वादश का भाग देने से फल क्रान्तिज्या होती है । उससे विलोम कर्म 
दवारा सूर्य का ज्ञान होता है। 
उपपत्ति । 
यह प्रश्न पूर्व प्रश्न केः समान है । पहला योग॒ कोप्यां काः ई 
दूसरा कर्णा का ह । इससे अनुपात किया-- 
कोटि योगम कर्णं योग मिलतादै तो द्वादशमे क्या ? फल 
पलकरी । 
| परथवा$ 
१४४० : १८०० :: १२: १५५ | 
पलभा =\/८ ( १५ १२ ( १२ } =\// ८ = & ~ पलमा 
से पूव रीति से क्रान्ति्या ओर सूर्य ज्ञास खगम है ॥ ६७ ॥ 
इदानीमन्यं पश्नमाह । 
यन्न धिवर्गेए मिता पलामा 
तत्र धिनाडीपभितं खरं स्यात्‌ । 
यदा तदप्क खद्‌ बीत्ख विद्वन्‌ 4 
सावत्सराणां पवरोऽसखि नूनम्‌.॥ €द॥ . ` 





२४०५ ग्रहग गिते- 


आषामाष्य | 
जिस देश मे, पलमा & द वहा जव र घड़ी चर प्रमाण दं तब 
सूर्यं क्या होगा १ यदि यह्‌ कहो तो तुम ञ्योतिषिय म निश्चयरूप 


से ष्ठ हो ॥ ६८ ॥ 


इदानीमस्योत्तरमाद । 
च्रज्यकाकीभिदतिखिमौन्यो 
मक्ताक्षवर्गोऽक्षभया स्वनिष्न्या । 
युतोऽथ तन्सूलहता चरज्या 
सूयादता कान्तिशणस्तताऽकेः ॥ ९€ ॥ 
द्मन्नोपपल्तिः । ऋम्तिञ्याप्रमाण यावत्ताचत्‌ ९.॥ 
हृयमक्षपममागणा द्वादश १२ भका कुञ्या स्वात्‌ । या. 
वि 6 । इदानीं भकारान्तरेण ुःञ्यावगेः । तच्र याव- 
तावद्र्गोनच्िज्याव्गो युञ्यावगः स्यात्‌ । तन ॐ 
लितर्चरज्यावगेलिञ्यावगभक्तः ञ्यावगः स्यत्‌ 
याव, चिव ९ चिव चव १ 
छेद; च्रिव ९ 
विव ~ समं इति पक्षौ समच्छेदीकरूत्य देदगमे कृते 
याव. विव. चिव. १ २० । 
शाधनाथ न्यास्* चाव. चव. १४ त्रिव. चच १४४ 
योखि<्यावर्गेणापवर्तितयोः सभीकरणे क्रियमाण एवं 
जातम्‌ । अधस्तनपश्च यावग सरञ्याकगेद्रादढशवग- 
थोघधातसमन 1चञ्याकगच्हुन्ननखमतम शोध्यत्वाद्धनः 
गतेनोपरितनराशियावगो षिषुबताचगतुल्या युतः कृत- 


$ © 
प्रस पूवेकुञ्यावगणानन याक 


अन 


9 ~> 9 
६ *~ ~ 


[णीं 
च ~ र त 


= ~ नय छ ० स रि 
ए क यर 
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स्तस्य सूलेनाधस्तनरूपरारोस्धूल चरञ्यादादरघाततु 
भक्षं फलं कान्तिड्धेत्युपपनच्नम्‌ । 
अथवा तदेशीयेश्चरसखर्डकेश्चरञ्यासाघनन्यस्ताच- 
धिना स्थूलो रविः स्यात्‌ । चत्र चर घटाच्रयम्‌ ३। अस्य 
ज्या १०६२ । अक्रगुणिता जाता ९२७४४ । इय ्चञ्या 
३ ३ 


मक्ता लञ्धम्‌ ४२ अस्य वगे; 1 ४२ । अक्षभावर्गणानेन 
९. ५ 
६ ये € 
८१ युतः ४३1 अस्य स्रूलम्‌ ४२। अनेन हता चरज्या 
९ 


सूयो १२ हता लञ्च कान्तञ्या १३०६ । २६ । 
माषामाष्य । 

चरज्या को द्वादश से गुरएकर त्रिज्या का भाग देकर जो फल मिले 
उसको अपने पललभावर्भं मे जोडदेन। । फिर उसका मूल लेकर दादश- 
गुणित चरब्या मे माग देने से फल क्रान्तिज्या होगी । उससे विलोम- 
विधिसे सूयं ज्ञात होगा । 
| उपपत्ति । 
क्रार्तिञ्या = यः; 
य < पभा 
१२ : पभा::य : कुञ्या = + 





२ र्‌ र्‌ 
द्मवा,त्रिं-य=दु । 
् चज्यां >< 
त्रिः : चज्याः ; : युः : ल्या -- ह्व~ । यदा 


दयज्या प्रकारान्तर से प्रहण करने सं हच्ा-- 


त्रि > चज्या-य ><चञ्या _य > पभा । दोनें प्छ 


त्रि 
का हेदगम करने से हश्रा-- 


ह | 


0 क "श ता त 


२४२  म्रहगणिते- 

त्रि > चज्याः >< द्रा - य च्याः >< द्वा 
= य >‹ पभाः >< चरिः 
समीकरण ओर समशोधन करने से दोनों पक्ष हए-- 

य ( पभा <त्रिः + चज्याः ›९ द्राः )= तरि» च्या ५ द्वा 
२ त्रि >+ चज्याः >< द्वाः 

` ` ` य वस्निर { चव्य द्र 
त्रिञ्यावग का अपवर्तन देने से, 
चज्याः >. द्रा 


र्‌ र 
4 चञ्या >< | क क ऋ 
१ ह & | मूले णस मया) 
न्‌ 





य = 9 = क्रान्तिज्या । इसप्रकार ° चर- 
~= 
९ २ चज्या ~ द्रा 
पभा + 
नि. .. 
ज्यकाक।भिहतिः-› इत्यादि उपपन्न हृश्ा 1 ६& ॥ 
अथान्य प्रश्नमाह । 
युज्यकापमगुणएाकंदोज्यका- 
सयत खखखवाणएं ००० संमितम्‌ । 
क्ष्य भास्करसमवेदि मध्यमं 
मन्यमाहरणएमास्त चच्छतम्‌ ॥ १००॥ 


स्पष्छाथम्‌ । 





भाषाभाष्य | | 
युज्या; क्रान्तिज्या ओर रबिदोर्ज्या कायोग ५००० जानकर 


मन्यम सूय का मान बतलाञ्मो । यदि मध्यमादहरण का गणित तुमने 
सीखा हं ॥ १०० ॥ | 


ल 


~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ 


९ पमी ~+ = ~> 
. ~-------~~-~-~---- ~~~ --~--------~ व 1 यिं छ 3 
1 


१ 
ए 9 
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इदानीमस्यात्तरभमाह । 
युज्यापक्मभालदोयेणयुति- 
स्तिथ्यु ११ दूताच्ध्या २ हता 
स्यादाद्यो युतिवभतो यसम २ गुणात्‌ 
सप्ामरा २२५७ सनताः । 
गाद्रथङ्गाद गङ्काः € १०६७८ पदमत 
स्तेनाय ऊनो भवेद्‌ 
व्यासार्धऽगणएाभ्धिपावक ३४३८ मिते 
कान्तिज्यकातो रविः ॥ १०१॥ 
यदेषा रविदोज्याद्युज्याक्रान्तिज्यानां युतिः सा 
यृथकर्स्था चतु{भयख्या पश्चदशभि भाञ्या । फलमादय- 
संज्ञ स्यात्‌ । अथ युतिक्ुतेः परथक्छ्स्थाया द्विगणायाः ` 
खक्षामर २२७ भागं गरहात यद्चभ्यते तेनोनिताः कायाः । 
कं । नागाद्रयङ्गदिगङ्काः । अत एभ्यो यत्पदं तनाय 
ऊनीकरतः सन्‌ कान्तिज्या भवति । सा चक्रकलाव्यासा- 
धं अस्या रषिः साध्यः न 
अचत्रोपपत्तिः । कान्तिज्याप्रमाणं यावत्तावत्‌ १। इयं 
बिज्यागुणा जिनांशञ्यया भक्ता रविदोज्यी स्यात्‌ । 


२्द२ न्न्य ~~ (> प { ~ ट 
या १३६७ । इय क्रान्तिञ्यायुक्ता । उदि्टयुतेः शोध्या । 


शेषं युज्या भवति या ४८३१ र ६९८५००० अथ परका- 


चद्‌; र ९२३९७ 


रान्तरण दुञ्यावभः याव १ च्व १९ । अस्य पूयदयुञ्या- 
वर्गेण साम्यस्‌ । तंत्र पक्षौ समच्छेदीक्रत्य डेदढगमे 
शोधने च करते सूलथ्रहणएाथं यावत्तावद्व गौङ्कन पश्चयो- 


¢ 


जक 





३४४ प्रदगरिति- 


= ९ ~ 
यमानो मीज्यभाजकयोयैथायोगमपवतने च करिय- 
माए एवविधा क्रियोपपद्यतं । जच स्तिञ्या ४६० । 


१४५ 
द॒ञ्या २४०७ । दाञ्यो १९२२ । राच. १६ । 
च्‌ ३६ १४ 
| ३२२ 
भाषा माष्य । 


यज्या क्रान्तिञ्या श्र रवि की सुजञ्याके योगको चारसे 
गुणकर पन्द्रह का भाग देन से लन्धिकी श्राद्यसंज्ञा दे ! घ॒ज्या 
आदि के योगव्भं को द्विगुण करके ३३७ का भाग देकर फल को 
६१९०६७८ मे घटाकर शेष का मूल लेकर शरद्य म घटा ठन्‌ से 
३४३८ व्यासार्थ म, रवि की क्रान्तिज्या होगी . 1 उससे रविज्ञान 
सुगम हं 1 | 

उपपत्ति । 
क्रां = य । रविदोज्या = र । द्यु ~+ क्रां + र्या = यो । 


य. त्र 
क्रा + रज्या =य अः । 


ध यो. जि- य - य्‌. त्रि = य॒ । च श घ 2 त्रि | 

वर्म, समच्ेद, देदगम ओर समशोधन करने से-- 

८२ जिः तरिं +-र२च्रि.जि)-२य (यो. नि +यो. 
जि, त्रि ) = जिः ( तियो ) 

पक्षो म पहले कोष्ठगत का रपवतेन ओर दूसरे कोष्ठगत के वग 
को जोड़ने से-- 


[1 


1 णि 
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च 9) 
रजि. [चि + रच्रि.जि 
यो. जिं ~- २ योर. जिं. वि.-+-यो.जिः ति 
(रजिं.+त्रि.+र चि-जि) 
4 ४: 
जि ` {* "जियो च 
यो. जिं ~+ रयोः जिं. तरि योः. जिः. 
(रजिं +र२च्रि. जि) । 
दूसरे पश्च मे दूसरे ओर तीखरे खणड का योग करने से- 
नि. तरि यो, जिं 
२जिं+तरि.+र्त्रि.जि (रनिं~+रिः-{[रनरि.जि)ः 
यो (जिं ~नि.च्रि) 
क २ जि ~-त्नि [२ चि. जि 
हे। ओर जिं इसके श्राधे का दूसरे पक्षम दूसरे खणड के अंश-ढेद में 





= 
"पण 





1 
इसका आद्य नामरखां 


क क, कि ॥ यो 


मपव्तन देने से - 





हुश्रा, ओर पहले खणड के दद का अश 
५५ 


मे भाग देने से ६१०७२६९ श्रा । इसप्रकार दोनों पक्ष सिद्ध हए 





~ २य आर्या = ६१०५७२६ ~ । 
ू २२७. 
मूल लेने से 
९८ यो ° 
य ¬ आद्य, = “ ६ १०७२६ - ----- = मूल 
२२७ ^ 


समीकरण करने से 
य =श्रा-मू। 
यहां ६ १०७२६ = 8 १०६७८ स्वद्पान्तर से 
इससे ‹ युज्यापक्रम--' इत्यादि उपपन्न हआ ॥ १०१ ॥ 


४ 





३४६ महग गिते- 


इदानीमन्य पश्नमाह । 
कान्तिज्यासमशस्कुतद्धतिमदी- 
` जीवाग्रकाणां युतिः 
टा सखाम्बरपश्चखेचर ६५०० भिता 
पश्चाङ्गुलाक्चप्रभे । 
देले तच्च पथक्‌ पथग्गएक ता 
गोसेऽसि दक्षोऽक्षज- ` 
श्चयक्चोदविधौ विचक्षण सथा- 
चश्ष्वाविलक्षोऽसि चेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
स्प्ाथेष्‌ । 
| भाषामाष्य ! 


हे विचक्षण, गणक, जिस देश म पलभा ५ अङ्कुल दै, वहां 
क्रान्तिज्या, सशङ्क, तद्भति, ज्या ओर अग्रा का योग ६५०० जानकर 
इन सो लग शअ्नलग कदो, यदि आअक्ष्षेत्रसम्बन्धी गोल विचार 
मे त॒म खल निपुण हो ॥ १०२ ॥ 


 हृदानीपस्योत्तरमाह । 

ऋस्तिज्यां विषुवत्प्रभारविहते- 
स्तुल्या प्रकल्प्यापराः 

कत्वायाखयशङ्कुतद्तिमदहीः 
उवः अ स्रछारसततः । 

दयासास्तद्युलि भाजिताः पृथगथ 
प्रोदिष्टयुत्या इता 

उष्टा खु तदुतिः एथगिश्ला 
त्यक्ा भवन्ति कमात्‌ ॥ १०३.॥ ` 


तिप्रश्नाधिकारः । ३४७ 


स्पष्टाथम्‌। 

अच्रापपत्तिः। अश्र कान्तिज्येष्टा कल्प्या साच दादश- 
ण्णविषुवच्छायातुल्या कल्पिता यथेतरा निरया लभ्य- 
न्ते । कान्तिज्या ६० । समशङ्कुःः १५६। तदुतिः १६६। 
छुञ्या २५। अग्रा ६५ । एवमस्याः कान्तिञ्याया ६० 
एताः साधिताः । अतखैराशिकम्‌ । अश्र यासां युति- 
सदाहा तासां युतिः कायो । तथा कूता ४७५ । थद्य- 
नया युत्येताः कान्तिञ्याद्याः पृथक्‌ पृथक्‌ ` पश्चज्या 
लभ्यन्ते तदानया खाम्बरपश्चखेचर €५०० धिया 
केभिति । रवं लज्धा कान्तिज्या । १२०० 1 सच्रश्- 
ङः ३२१२० । तदतिः ३८० । सरीजीवा ५००। 
अग्रका १३०० ॥ | 


भाषामाष्य। 


पहले कऋान्तिज्या को द्वादशगुणित पलमा के समान मानकर 
उसके अनुसार दूसरी अग्रा, समशङ्कु, तद्धि ओर ज्या का कल्पना 


करना | फिर उक्त योग मे कस्पित योग का भाग देने से ओर उदिष् 
युति से गुणा करने से, म्रा, समशङ्क आदि लग अल्लग सिद्ध 


होते हं । 
उपपत्ति । 
यहा पूरौ लब्धि के लिए द्रा »< पलभा = क्रान्तिज्या के करपना 
करके उसी के अनुसार कस्पित कऋन्तिञ्या आदि सिद्ध किया ओर 
उनका योग करके श्रनुपात किया कि- कल्पित युति मे कर्पित क्रा- 
न्तिज्या आदि प्राघ्र होति है तो उद्िष्ट युति ६५०० मे क्या १ फल 


अवग अलग क्रान्तिज्या आदि सिद्ध दोगे ॥. १०३ ॥ 








३२४८ ग्रहगणिते 


इदानीमस्यानयनस्य व्यािदशनाथसन्य प्ररनस्पहं ॥ 
श्मग्रापमज्याक्षितिशििनीना 
योगं सहखद्धितयं २००० विदित्वा । 
पथक्‌ प्रथक्‌ ता गणक प्रचक्ष्व 
रूढा सगोज्ते गणिते सतिश्चेत्‌ ॥“ १०४ ॥ 
मापि कान्तिज्यां चिषुवत्प्रभारविहतेस्तुल्या परक- 
क्प्येत्यादिना कल्पिता कान्तिज्या । ततोऽयराङ्कज्ये च 
साधिते । कान्तिज्या ६० । अग्रा ६५ । इज्या २४ । 
 शआ्आसां युत्यानया १५० ययेताः एथक्‌ थम्‌ लभ्यन्ते 
तद्‌ सदखदधितयेन २००० किमिति लन्धा कान्तञ्या 


देच २३३ 
८०० अभ्रा +० ञ्यः २० 


आषा माव्य । ¢ 
हे गणक, श्रम्रा, क्रान्तिञ्या, छङुज्या का योग २००० जाकर 
उनको अलग अलग को । यदि तुम्हारी बुद्धि गोल ओर गणित मे 
मल्ली भांति फैली हं । 
यहां पर ८ क्रान्तिञ्यां विषुवरप्रभारविहतेस्तुर्यां प्रकस्प्येस्यादि-्पू्- . 
विधि से कर्पित क्रान्तिज्या से प्रस्येक श्रक्यव पथक्‌ थक्‌ सिद्ध. 
होजाते हं ।॥ १०४ ॥ 
इदानीं नलकयन्चेण यरहयिलोकनप्रकारसाह्‌ । 
अघाय विन्दु समम्सिमानि 
ज्ञात्वा दिशः कोटिरतः प्रदेया । 
` प्रत्यङ्सखखी पू्ंकेपालसंस्थे 
पूवोसुखी चश्चिमगे यहे खा ॥ १०१५ ॥ 
कोव्यय्तो दोरपि याभ्यसीस्यो 


॥ 





चिप्रश्नाधिकारः । २४६ 


 चिन्दोश्च मा स्दायसुडल्ययोगात्‌ । 
` सूच च विन्दुस्थनराग्रखक्त 
वरसय कणाद्तिदचमत्या \ १०६ ॥ 
दथचसरूल नलकं निवेशय 
दंशद्धयाधारमथास्य रन्परे | 
विल्यकेद्‌ खे खचरं किवं 
जले विलोभं तदपि चरवक्ष्ये ॥ १०७ ॥ 
यस्मिन्‌ दिने यदं यहण ग्रदयुलि श्युद्धोक्नति कवा नलक- 

यन्त्रेण दशशेथितुलिच्छृति तस्मिन्‌ दिने तस्मिन्‌ काले तस्य 
अदस्य गरह्च्छाथरूव्रकारेण चाया कु खज कमार चा- 
नीथ नलकयन्च निवेशयेत्‌ । तच्ाय शचावतारः । धि- 
ध्य बिन्दुं खयश्बूक्निमाग इति । जलस्मीकूतायां 
श्वूमो बिन्दु छरुत्वा धुवडदिना डदिङ्स्पधन च छरत्वा बि- 
न्दोरूपरि प्रा्यपरा रेखा काया । ततो यदि तदा यह्‌ 
चूवेकपाले दतत तष्टं बिन्दोः सकाशात्‌ कोटिः पत्य- 
ङ्लुश्ी देथा । यदि पर्चिसक्याले ग्रहस्तदा पूवाभि- 
ष्ुखी । ततः कोख्यग्राद्श्ुजो यास्यः सौम्यो वा यथां 
दिग्दातव्यः ! तथा बिन्दोः खकाशाच्हायाप्रलाएण श- 
लाका खजामाभिसुखी चसा । छायाशुजशलाकाय्र- 
सोयेञ्यगस्तन्च शूजस्थेक्यग्र धत्वा डितीयमग्र डिन्दूर्षपारे- 
निवेशितस्य शङ्गोरग्रखङ् तियद्ह दखगत्या प्रखाय क~ 
ध्मिन्नप्य्वशे उथध्मीयात्‌ । तदस्त खख्गत्या नलक 
निवेशयेद्‌ । एतड्क्त भ कश्ुदिरगसं यथा 
तत्‌ ञ्चं जवलि तशा रखकः केनविद्ाधारदयन स्थिरः 
कायैः ! यथा नलकस्थ सलं दयं अवति । एवं नलक- 


- = 








३५० ग्रदगशिते- ` 


~ ¢ 


स्रूलस्थितया द्या नलकसुषिरेणादिष्टकाले प्रादिः 
दृशयद्भगन। | 
नावामाष्य। 

समतल भूमि मे विन्दु करके ध्रुवादि से दिक्‌ साधन करके विन्दुगत 
प्राच्यपरा रेखा करना । फिर पूवकपाल मे भरद हो तो विन्दु से पश््चि- 
माभिसुख कोटि दान करना । ओर कोटि के ञ्रम्रसे दिशा के अनुसार 
दक्षिण या उत्तर मुन का दान करना । ह्यायाग्र ओर मुजाप्रके योग 
से विन्दुगत शङ्कु तक काकार रेखा करनी । फिर दो बसो के 
श्माधार पर ट्ट के ऊंचाई के समान नलिका रखनी शरोर उसके लि्र 
द्वारा आकाश म ग्रह का वेध करना । इसी प्रकार जलम भी वेध होता. 
हे बह आगे कहा जायगा । £ 

उपपत्ति | 

यहां ्माचाय ने जो नलिकानिवेशन कौ रिथति कही है उसका 

नीचे लिखे क्षेत्र मं विवरण स्पष्ट हे । 





यहा ८ म्र ' यह केन्द्र हं इसी के वशं ह्यायां की उतयत्ति हे । "खगः 
समोर ८ गप ? एक ही दकसूत्ररूप रेखा कर्पा की गई । ख रौर व 
बिन्दु से खक्र; वप समान शङ्क स्थापन किये जिनकी हाया खग ओर 
चप उत्पन्न हुई ह । 


५ 
भ 
कि) 


| +~ ----> 
| ४ 
1 


2 दः ४ 


त्रिप्रशनाधिकारः | ३५१ 


प्रहविस्ब के दूर होने से यदि स्वर्पान्तरसरे कग ओर चप ल्लाया 
करणरूप रेखा समानान्तर मानी जाये तो कगख अर चपव कोण शआ्रौर 
ख, व कोण तुल्य होगे इसलिए खक ओर वच रेखा समान होगी । यों 
दोना त्रिमुज समान सिद्ध हए । इसप्रकार खग = वप ॥ १०५-१०७ ॥ 

इढध्नीं जले भिलोकनाथंमाह्‌ । 

निवेश्य शङ्कुः खज भाय्रयोगे 
विन्दोनैराय्ालगते च सचे । 
तथैव धार्यो नलको विलोेक्यो 
विन्डुस्थतोये सुषिरेए खेटः ॥ १०८ ॥ 

जले विलोमभिति । खुजध््रयोयोगे शङ्कं निवेश्य 
बिन्दोः सकाशाच्छङकम्रसक्तं सत्र कणेगत्या प्रसाय 
सट्चगत्या पाग्वनल्नलकं निवेश्य किन्तु दणचायरं नलकग्रि 
दृष कृत्वाघःसखुषिरेण बिन्द्स्थापितजलपान्रे अह वि- 
लोकथेदिति। 

च्रोपपत्तिः । अच प्रहाद्धिपरीतदिसि लृयाञअ्रमति। 
यदि ग्रहग्राच्यपरयोरन्तरं दक्षिणं तदा दु याग्रप्राच्यपर- 
योरन्तरदुत्तरम्‌ । यदुर तदा दक्षिणम्‌ अतएव पाच्य- 
परा कोटिविंपरीता द्वा । खजस्तु यथा दिग्गतो दन्तः । 
यतोऽसौ लाशाग्रस्य खजः पराभव विपरीत आनीतः । 
अतर्छयाग्राच्डङक्ग्रगामि यत्‌ सच ग्रहालगतं मवति 
तद्धत्या निवेशितस्य नलकस्य सुषिरे ग्रहो दश्यत इति 
तच्च एकं चिच्‌ । सुगमाच्र वासनेत्यथेः । अथ जले वि 
लोमधिति । जलाघ्यस्या एडेष्ि यावति दूरे याक्डुचं खे 
रवग्रा्दिक वेतेदे तत्‌ तस्यां दिशि तादति दूरे तहु 
प्रमाणं खवः सकाशाद धोष्ुख करत खदद्रस्टरा युरूकण्‌ 








३५२ ग्रहगणिते. 


[पीर ~ ~ ५५ - ~+ 9. अन दद्य नमः 
जले दश्यत इलि असह खश वरयुश्ाहङूः । अवाङ्यन्यस्त- 


८ 
-- 


। 9 त्श 5 पु <-एलल छि 
स्य वेणोरम सचस्थैकसथं बद्धा दितीयसग्र पुरषदष्ि- 


आला लास्य । 

दाया ओर युज के योगम द्वादशङ्ल शङ्कु स्थापन करना | 
विन्दु से शङ्कु के अभ्रभाग तक कर्गति से सू करके वदां नलक को 
रखना । फिर विन्दुगत जल मे नलक चिद्र से प्रह का वेध करना | : 

उपयन्ति । 

पूव रीति स ठिक्रसाघन शओ्रादि करके केन्द्र मे शङ्क का स्थापन 
करना । शङ्कु के अभ्रभाग स सूत्र ह्वाया्र तक ले जाना । उसी सूत 
के लगाव म नलक रखना श्रौर ह्यायाभ के स्थान म जलपूर्णं पात्र 
रखना । इस स्थिति मे नलक लिुद्र से नीचे जलम वेध करने से ्रह 
का प्रतिविम्ब दीखेगा । 


र 


१ णा 

इसप्रकार आचा्ीद्ती बसना स्पश क्वाति हौती ह 

यही विषय प्रकारान्तर से कटा जाता है-कर्पना किया शकं श 
फाईं जलघरातल हं | यदि “प्र विन्दुगत प्रह किरण क विन्दुमँ 
पड़े तो क विन्दु पलटकर “म” बिन्दुमे जातादे, उस स्थिति ` 


पा रिणी 


# 


तरिप्रश्नाधिकारः । ३५३ 


मफ़ रेखागत दृष्टि से क विन्दुगत प्रह प्रतिविम्ब वेधकर्ता के देखने 
मं अता हे । 


॥ 

त श ् 2 
= 

र (] ह 


कं विन्दु के अपर जलधरातल्लमे क च लम्बरेखा द] वह प्रक 
श्मोर म क करिरणगेखाश्यों से समानकोरण उत्पन्न करती है । लम्ब- 
पतन ओर परावतन ये तीनों रेखा एकी धरातल मं रहती ई-यह्‌ 
उयो तिर्विद्या का नवीन सिद्धान्त है 1 १०८॥ 
इढानीमस्योपसहारर्लोकमाद्‌ । 
दशेयेदिविचरं दिवि के वानेहसि द॒चरदशेनयोग्ये \ 
पू्वसेव विरचय्य यथोक्तं रञ्जनाय सुजनस्य खपस्य॥१०९॥ 
स्पश्ाथम्‌ । 
इति सिद्धान्तशिरोमणिवासंनाभाष्ये भिताक्षरे 
| चिप्रश्नाधिकारस्ठतीयः | 
समच ग्रन्थसख्या सपादा नवशती &२५। 
प्रभा । 
के जज्ञे अनेहखि समये 
भषाभाष्य । 
हवेध के उपयुक्त समय मे, आकाश मे अथवा जल मे, उक्त रीति 


से नलिका निवेश करके, राजाञ्मों के मनोरजन के लिए, ` म्रह वेध 


विधि दिखलवे ।॥ १०६ ॥ 
भाषाभाष्य मे वरिप्रश्नाधिकार समाप्र । ` 





४. अथ पयसभवज्ञानमाह्‌ । 





कलेगताब्दा रवि १२ भि्विभित्रा- 
श्च्ादिमासैः सहिताः परथकस्थाः । 
द्विघाः स्वनागाङ्गजांश ८६८ दीनाः 
पथ्चाङ्ग ६५ भक्ताः प्रथमान्वताः स्थुः॥ १॥ 
समासाः प्रथक्‌ तं दियुणाखप्ण- 
 , बाणा २०३ पिकाः स्वाङ्कदपाश १६९ युक्ताः 
विभि ३ वंमक्ाः एलथशप्रवं 
 मासघतुस्थेश्च गडेयुतं स्यात्‌ ॥ २॥ 
सपातशयाऽस्य खजाशका यदा 
सन १८ नकाः स्यादग्रहणएस्य संभवः ॥ 
कलिखुखादेरारभ्य गतान्दा दादश १२ गणाश्चैत्रादि 
गतसासयुताः प्रथकस्था दिन्नः स्वकीयेन गजाडूनष्ट 
८९८ भागनानाः पश्चषध्या ६१ भकाः फएलमधिमासाः । 
त* बथधक्छ्स्था युताश्चान्द्रमासा मबन्त। 
अत्रापप्तिखैराशिकेनः । यदि रवियुगमासै- 
५६८४०००० युगाधिासा १५९३३०० लभ्यन्ते तदेभिः 
कूलगत. ।कमति। चचाधमासानामध नानेन ७६६६१५० 
गुणक भाजकावपवत्तितो जातं गुणकस्थाने दयम्‌ २ 
भागदहारस्थान पञ्चषष्टिः कचदभ्यधिका ६५।४। २ ९। 
अत. पव्वषाद्टयुएानामधिमासानां १०३१५६४५०० दि- 
साया रवसास्ानां च १० २९८०००० यदन्तरं 
९६९११०० । तेन द्विया रवेसासा भल्ला लन्ध््छाङ्- 
गजा, =€ । त्युणः कलिगतमासा भाज्याः । यज्ख- 








पवसंभवाधिकारः । ३५१५ . ` 


भ्यते तेन तान्‌ वर्जिताच्‌ कत्वा पश्चषख्या ३५ मागे हते- 
ऽधिमासा लभ्यन्त इत्युपपच््‌ । 

तैरधिमासेः षूथक्स्था युतारचान्द्रमासाः स्युः । ते 

मासाः प्रथग्‌ द्विनि्राद्धिप्रणवाणेः ५०३ सिताः 


स्वीयेनाङ्कखपाशेन १६६ युताखिभि भोज्याः । फलमं- 


शादय ग्राह्यम्‌ । तानशां खिशता ३० विभज्य फलं राशय- 
स्तदुपरि स्थाप्याः । राशिस्थाने मासौघलुल्या राशयश्च 
क्षप्याः । एवमसौ सपातसूर्यो गवति । तस्य शुजांशा 
यदि चतुद शभ्य १४ ऊना भवन्ति तदा चन्द्र्रहणस्य 
संभवो वेदितव्यः । 

अन्नोपपत्तिः । ग्रहणं हि मानैक्याधौदूने विक्षेपे भ- 
वति । चन्द्र्रहे मध्यमं मानैच्याध षट्पश्वाशत कलाः 
४५६ । सूयग्रदे दाचिशत्‌ ३२ । षट्‌ पश्चाशत्‌ कलः शरो 
दादशभिसुजमामै भेवति । अतः स तु विष््ेपः सपाते- 
न्दोःसाध्यते। दश्ेन्ते यावान्‌ विधुस्तावानेव रति भवति। 
पौरयमास्यन्ते तु षड़भाधिकः स्यात्‌ । षड्माधिकस्यापि 
सुजस्तस्य एव । अतः सपाताकाद्विक्चेपः कतः । अतः 
सपातसूथेसाधनेऽनुपातः। तचाकंपातयोः कल्पभगणा- 
नामच््य दाद्शाभः १२ खयुण्य रार्यात्मक कायम्‌ | 
यदि कल्पचान्द्रमासेरोभि २३४३३३००००० रेते राशयो 
१४६२०७३४०१६ लभ्यन्ते तदेकेन किमिति लः धसेको 
राशिः १। शष [त्रशता २० सथुख्य तनव दारण भभ 
हियमाणे लज्धं पूणे ° । शेष आगांशा अधरछेदर च 
३५८३३०२० ८८० | 


५२८४२३२००००० । छेदजयंशन १७८९११० 4. छ दऽ५ 





" ~+ ¬ 9 


---.~-~------~------*---------~--- ग "ननद + = 
+^ अकी द ` त । ह, च कै 


0 ~) ^ ~ 1) 0 ~ 











३५६  म्रहगंरिते- 


घ्तिते जातं चयम्‌। तेनैव छेदत्यशेन भाञ्यराशावपवः- 
त्ते जात दयस्‌ २ । शषाधन शष २९१०८२०४८०य्‌ 
वर्तिते जात द्यम्‌ २। पूयच्छेदस्य व्यश च रशेषाधनाप- 
वतिते जाताः अङ्खपाः १६६ । अतो दिणान्मासग- 
णात्‌ स्वाङ्खपां १६९ शाधेकात्‌ चिभिवि भक्तात्‌ फलं 
 भागादि मासगणएतुस्या राशयश्च तच्च क्षेप्याः । एवं 
संपातसर्यो भवतीत्युपपन्नम्‌ । यदुक्तं चिप्रणवाणएा ०३ 
धिका इति । अय कलतियुगाद्‌। पातस्य क्षेपस्तथा सपात- 
संयमासाधेक्षेपश्चाच्र योजितः । तथाच मध्यमः सुयेः ` 
संपात आगच्छति । तेन स्फुटेन भवितव्यम्‌ । स्फुटम- ` 
ध्ययोरन्तरं स्थूल किल भागद्वयम्‌ २ । अत उक्तं मनू- 
जका इति । अन्यथा द्वादशभिरेव सुज भागे मानैक्याध- 
तुस्यः शर उत्पद्यते । तथा गूढक्रियया फलमानीय स- | 
पातस्य इति नामनिदंशः करतः । तेन तयोबीजकमे सूषचि- 
तम्‌ । तदप्य सपाताक कायम्‌ । 
भाषा भाष्य । 

कलि के ्रारम्भ से इष्टशक पयन्त गतवर्षो को बारह से गुण कर. 
उनम चैत्रादि गत मासों को जोड़कर दो स्थान मे रखो । दूसरे स्थान. 
मे उनको दून करके अपने ८६८ भाग से युक्त करो रौर उनम ६५ 
का भाग दो लब्धि अधिमास होगे इनको पहिले स्थानम जोड़ने से 
चान्द्रमास होगे । चान्द्रमासों को श्रलग दूना करके उनमे ५०२ 
जोड दो ओर उनको अपने १६६ भागसे युक्त करो बाद ३ का 
भाग दो इस प्रकार रंशादि लब्धि आवेगी उसको श्ंशो के स्थान मँ 
३० का भाग देकर राश्यादि करो श्रौर राशि मे मासो ऊ समान 
` राशियों को जोड दो वह सपात सूर्य होगा । उस सपात सूर्य के 


पवसंमवाधिकारः । ३५७ 


अुजांश. जव चोदह से न्यून होगे उस खमय प्रहरण का संभव. दोगा 1 
उपपात्त | 
युग के सौर मासो में युगाधिमास मिलते है तो कलिगत सौर मासो 
म क्या ? इस प्रकार अनुपात से कलिगत अधिमास अवेगे ! ` 
युञ्धिमा > इसौमा तमे यु श्रथिमा 


र 


त 22 क का 





= ७६६९६५० इसका 


यु सोमा 
| 2 _- र२्युसोमा 
| पव्तन देने से ------ श्रा | देद---- 
२्युसोमा: यु अधिमा 
` युश्चधिमा 
= ६५।४।२१ 


६५।४।२९१ हारम २ गुणक, तो ६५ मं क्या! 

इस प्रकार संचारस्र ङु कम दो गुणक प्राप्त होता है उसके 
स्थानमपृरे दो लिये । इस कारण दूने युग सौर मासां मं पंसट. गुण 
युगाधिमासों को घटने से जो शेष वंचे उसका दूने युगसोरमासों 
म भाग देनेसे जो फल आवे उसको पूव गुणक म घटाने से वास्तव 
 र्युसौमा 
२युसौमा-६५ यु ञ्धिमा 
२ इसौमा 

८६८ 

. ६५ 

दाय ओर द्यादक के विम्बं क योगार्थं से जव शर न्यून होता है 
उस काल मं ग्रहण होता है । आगे. कही रीति से चन्द्र्हण मे विम्बां 
का योगाध छप्पन कला ५६, ओर सूयघ्रहण मे बत्तीस कला ३२. 
होता दै । चन्द्र के. बारह, युजांशु प्र से छप्पन कला, ओर सात 


गुणक होगा == । 


,*, २ इसोमा- 








` १५८ प्रहगशिते- 


भुजांश पर से बत्तीस कला शर सिद्ध होता हे । वहं शर सपात चन्द्र 
से ्राता है । मान्त म चन्द्र ओर सूर्य समान होते है, बाद पूरणन्त 
म॑ सूर्यं से चन्द्र राशि श्रधिक होता है । परंतु उनके भुज तल्यदही 
ह्येते है, इस कारण सपात सूय से दी शर का आनयन किया है । 
रविभगण = ४३२००००००० 
पाततभगण = २३२३१११८ . 
४८९५२३१११६८ > १२ 
राशि = ५४६२७७३४०१६ 

कर्प के चान्द्रमासा मे सपात रविभगणो की राशि मिलती है तो 

एक चान्द्रमास मं क्या ! 
सपाताकं रा > १ 
` क्चामा 
रा+ 9 
,", ५३४३३२००००० ) ५४६२५७५७३४०१६ ८१० 
३४३२३२३२००००० 
 ११६४४३४०१६ 
> ३० 
शशरो = ३५८३ ३०२०४८० 
५३४३३३००००० 
- र्मा 

२ ६॥} =^: १६६ 

छद्‌ के तृतीयांश १७८१११००० फा द्‌ मे श्मपवतन देने से 
छेद के स्थान मे ३ श्योर इसी व्रतीयांश का भाज्य म अपवर्तन देने से 
भाञ्य के स्थान मे २ हए ।-शेष २,१०८२०४८० रा, इसमे इसी के 
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पव॑संमवाधिकारः ।  -- £ 


श्माधे का श्रपवतनदेनेसे र हए ओर इसी श्राघे का १७८१११००० 
इस पहले हद के तृतीयांश मं अपवतन देने से १६६ इए । 
रा | ^ ध 
कलि के प्रारम्भ मं पातक्षेप = ५।३।१३.। ओर सपात सूर्य का 
वा र 
मासाधं क्षेप = ० । १५। २० इनकायोग = ५। १८। ३३“ इस स 
विलोम विधि के श्रनुसार क्षेप साधन करते दै- 














क त त 
र 1 ५। १८।३२ = कयर--~ 1 
रमा. १०११३ 
9 मा ---~-- 
२ क १६६ । © 1 
२० र 
१ १ 
अः ०६ 
१६६ ' १७० 


१७ > २० =२३४०० 
१४७०६. ०६५७ ~ ३४०० = ०३ क्षेप 


| © 
"रमा -२. स 
| लं १९६ -[- मा. तु. रा. 
= सपात सूर्य । 
इस प्रकार मध्यम सपात सूयं सिद्ध दोगा पर उसे स्पष्ट होना 


चाहिये श्रार स्पष्टः मभ्यम सूयः का स्थूल अन्तर २ दँ इसलिये ‹ मनू 
नकाः › का हं ॥ १-२ ॥ 








३६० म्रहग िते- 


अथ सूसग्रदाथ वकविरषः। 
गरहाध ९२. युकस्य सपात भास्वता 
सुजाशकान्‌ गालादशऽकगसम्यच॥२॥ 
क्ञेयोऽकतो रविसक्माद्तदिनैदेशोन्तनाडीनता- 
दरेदां शेन ग्रहादिनोनसदितः पाक्पश्चिसेऽस्यापमः। 
अक्षांशः खलु सस्क्रतो रसलवेनास्याथ ते संस्करलाः 
 पाताकाल्यखजाशका यदि नगा ७ नाः स्थुस्तदाकंग्रह्‌ः४॥ 
रूप १ वियत्‌ ° प्रणक्रुतान्‌ ४० सपादान्‌ १५ 
क्षिप्त्वा सपाते प्रतिमाससर्के । 
`. ` तत्संभवं प्रागवलोक्य धीमान्‌ 
हान्‌ ग्रदाथं विदधीत तश्च ॥ ५॥ 

अचाकूवव्यः सपातसखुया ज्ञातः । असा पञ्चदश ११५ 
भागेरधिकः कायः। यदि सयग्रदणएस भवो ज्ञातव्यः |. 
ततस्तस्य खुजाशा यदि संपातः सूय उत्तरगोले तदोत्तरा 
यदि दक्षिणे तदा दश्चिणाः। तदिकचिदहिता यनष्टाः स्था- 
प्याः। अथ रविसखक्भात्‌ सूयो ज्ञयः। रविसक्रमावयावन्तो 
दिवसा गतास्तावन्तो भागाः कल्प्याः । गतसकाम्ति- 
त॒स्या राशथस्च. । तताऽमावास्यान्तकालस्य स्थूलस्य 
नतघटेकाः कायाः । तासां चतुभ ४ भागे हते यल्ल- 
भ्यते तद्राश्याटिक फल प्राद्यम्‌ । तेन राश्यादिना लेन 
पूवाह्े रावेरूनः कायाऽपराहे युतस्तस्य सायनांशस्य 
कान्तिः साध्या । कान्त्यक्षांशानां च तुल्यदिशां योगो- 
ऽन्यादृशामन्तरमव ते नताशा भवन्ति । तेषा रसांशन & 
तेऽनष्टस्थापिता ` भागाः सस्करताः कायाः । खमदिशां ` 
यागो भिन्नदिशाभन्तरभित्यथः । एवं ते मागा यदि 
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सभ्य ऊना भवन्ति तदा सयेग्रहणएसं भयो वेदितव्य 
अध सपातसयेस्य भरतिभासक्षेपः। यदि तस्मिन्‌ मासे 
नाकेग्रस्तदा सपातसये राशिस्थाने रूपम्‌ १ । नाग- 
स्थान प्रएम्‌० । सपादाश्चत्वरेशत्कलाश्च ४० १५। 
परतिमास प्रक्षिप्य समवो ज्ञेयः। ज्ञाते संभवे र्फुटाथं 
तच ग्रहाः कायाः । 

अच्रापपात्तः । ये संपातस्ुयस्य अजशास्ते शराथं 
एथ स्थापिताः । अथ च सूयेग्रहे शरो नत्या सस्करतः 
कायः । तदथं दशान्ते या नतधरिकास्ता लम्बनेना- 
धिकाः कायाः। नतघटीनां चतुथ शः स्थूलं लम्बनम्‌ । 
पञ्चाभः पर्ओ्चाभधेरिकाभिरेकेकः किल राशिः । याः किल 
नतघटिकास्ताश्चतुथाशेन लम्बनेनाधिकाः कायोः । ततः 
पञ्च(भभाज्याः । एव कृते पूदेधरिकाश्चतुभि भक्ता म- 


वन्ति । अतस्तेन राश्यादिनोनो रविः पूवांह्े वििभा- 


सश्र भवति । पर्चिसकपाल तु युतः सन्‌ । यतस्तचा- 
कांदग्रतो विचिभं वतते । एवं विधि भलग्नस्य कान्ति- 
रक्चाशेः सस्कृता नतासा जाताः। ते यदा नतांशाः पश्च- 
चत्वारिंशद्‌ ४४ भवन्ति तदा यदिः चिज्यया परमावन- 
ति र्ट । ४द लभ्यते तदा पश्चचत्वारि्शिदंशानां ज्यया 
२४३१ किमिति । फूल नति; साधाश्चतुशखिश्त्‌ कलाः 
३४। ३० । एतावाश्छुरो येखुज भागेरुत्पव्यते ते ज्ञेयाः 

यादं सखसत्या क्लाना पश्चदश ९५ मागा लभ्यन्ते तदा- 
भिनंतिकलाभः ३४ । २० किमिति लब्धा अशाः सप्ष- 
चतुषिशतिः कलाश्च । एते तु नतलवानां षडंशेनोत्प- 


दयन्ते। अत उक्त रसलवेनास्थाथ ते संस्कृता इत्युपपन्नम्‌ । 








३६२ ` प्रहगरिते- ` 


प्रतिमासक्षेपे तु वासना खगमा । 
इति आओभास्करीये सिद्धान्तशिरोमणिवासनाभाष्यं 
पवस मवाधिकारः । 


 आआघामाष्य। 

पहले जो सपात सूर्यं सिद्ध किया दै उसक्रो सूर्यग्रहण के संभव 
जानने के लिये पंद्रह अंशो से अधिक करो । यां इसके भुजांश सपात 
सूर्य के उत्तर गोल मं होने से उत्तर दिशा के शमर दक्षि म दक्षिण 
दिशा के दोगि ! सूर्यं संक्रान्ति से गत दिनों के समान अंश श्रौर गत 
सेक्रान्ति के समान राशि करंपना करो । नोर स्थूल अमान्तकाल कौ 
नत धटिकाञ्चौ मे चारका.-भागदेनेसेजो राश्यादि फल प्रप्रहो. 
उसको अलग स्थापन करो । उसको पूवा मे सूर्य म घटाश्चो ओर 
अपराह्न मै सूर्य मं जोड़ो वाद्‌ सायन वनाकर क्रान्ति का साधन करो । 
उक्त क्रान्तिके श्रंश श्रौर स्थानीय अक्षांश के समान दिशा मे उनका 
योग भिन्न दिशा म अन्तर करके नतांश सिद्ध करो । नतांशो के छठे 
भाग को पहले सिद्ध किये सपात सूर्यं के भुजांश म एक दिशा होने 
पर जोड़ो ओर भिन्न दिशा होने पर घटाश्रो । इस्त प्रकारये अश 
यदि ७सेकमदहां तो सूय॑ग्रहण का संभव होगा ॥ 
चा 
सपात सूर्य का यह मासक्चेप दै--१। ०! ४० । १५इस को 
सूर्यं मे जोड कर महर का संभव जानना । यदि संम हो तो गे 

ग्रहण के लिये प्रह साधन करना ॥ ^. 


1 


उपपत्तिं । ` 
~ सूर्यग्रहण म शरम नति कां संस्कार किया जाता दै । इसलिए 
` दशौन्त कीः नत घटिकाश्चो म लम्बन जोड़ना चादिए । लम्बन 
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मघ . ५. ( ॐ 
न गौर पांच पांच घडि्यो की एक राशि होती है. । दशान्त 


नत धटिकाञ्यो को अपने चतुर्थोशि से युक्तः करके. पाच का भाग देना 
^ पदं < 
होतादै, दशघ 4 न राश्यादि फल को पूर्वपश्चिम कपाल मे घ- 


टाने जोडने. से सूर्य वित्रिमासन्न होता है । इस प्रकार वित्रिभक्रान्ति 
०, ० 


मर अक्षांश के संस्कार से नतांश होते ह । वे जव ४५. के तुल्य हों 
तो अनुपात करना-- 


३४३८ : ४८ । ४६ : : ( व्या ४५ ) = २४३१ 
तरिञ्या श्रौर नतिका सवर्णन करके अपवतन देने से- 
१४६२० २४२१ 
१०२३१४० 
श्मव इतना शर भिन अुजांशों से हयो सके उनको जानना चाहिए । . 
्यनुपात किया-- | 


= २४। २० = नति। 


१५ ::२४।२०; 
सवयनादि करने से- 
२०७० >८ १५. ° 


थ अ 
~ -=७ 1 २४.ये अश-४ ५ = ७-अर्थात्‌ नताशा के 
४२०० है 


छठे भाग के समान्‌ है. 1 इसलिए ‹ रसलवेनास्याथ ते सस्छृताः- 
. इ्यादि लिखा हे । इस प्रकार सिद्ध होता है किं सायन्‌ सूय के अुजाश 
„जव ७ से न्यून होगे तभी सूयग्रहण का खभव होगा ॥ २३५ ॥ 


भाषाभाष्य म पवसभवाधिकार समाप्र । 





ॐ 


इदानीं ग्ररणं विव्षुस्तदारम्भप्रयोजन माद । 


बहुफलं जपदानहुतादिके 
स्तिपुराएविदः परवदन्ति दहि । 
सदुपयोगि जने सचमत्करृति . 
ग्रदरणएमिन्दिनयोः कथयाम्यतः ॥ १ ॥ 
रपष्छाथम्‌ । 
प्रा) 
स्म्रतिर्मन्वादि धमेशास्नम्‌ । पुराण ब्राह्यादि । तद्विद स्तस्रखेतारः। 
श्न्द्नयाः शाशरसूययाः । 
भाषाभाष्य । 
स्मृतिकार भौर पुराकारों नेः रहण के समय मे जप, दान शरोर 
होम करते से बहुत फल कहा दै--इसलिए, विद्वानों को प्रयोजनीय 
शरोर चमत्कारदायक सूय-चन्द्र करा ब्रहुरण साधन कहता हू | १ ॥ 
इदानीं ्रदणोपयोगिनीमितिकतेव्यतामाह । 
समगरदांशकला विकलो स्फुटो 
रषिविधू विदधीत रविग्रदम्‌ । 
 समलवावयवो तु विधु्रहं 
समवगन्तुमशं च तदोक्वत्‌ ॥ २ ॥ 
सति समवे रविग्रं ज्ञातुममावास्याया रवावेधू तमः 
.श्च कृत्वा ततोऽकन्द्‌. देशान्तरादिस्पष्टीकरणे; स्फुटा 
विधाय तिथि च कृत्वा यथोक्त नतकम च । तथा कुतं 
सति तिथ्यन्तकालिकौ तौ कायो तमश्च । एवं चन्द्र-' 
ग्रहणं ज्ञातुं पौणमास्यां च । यतस्ततो ग्रहएक्रिया । 
भआषाभाष्य । 
सूर्यग्रहण के संभव मेँ सू, चन्द्र को राश्यादि अवयनों से समान्‌ 





न यथ ^ 


नको क = = = 
0 त अ 1 
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स्पष्ट करना । ओर चन्द्रग्रहण के प्रसंग मे उन दोनों को शादि 


-छ्मवयवो से समान स्पष्ट करना 1 अर्थात्‌ सूय ओर चन्द्र को तिथ्यन्त 
काल से स्पष्ट करता ! ओर राहु को मी लिद्ध करना ॥ २.1 


इदानीमर्वेन्द्रो; कश्ाव्यासाधं आह्‌ । 
नगनगाग्निनवाष्टरसा ६८६३७०७ रवे 
रसरसेषुमदीषु ५१५६६ मिता विधोः । 
निगदितावनिमभ्यत उच्द्रितिः 
श्रतिरियं किल योजनसख्यया ॥ ३ ॥ 
स्पष्टाथम्‌ । | 


४ ~ ४९ € र~ | 
अच्ोपपत्तिः । कक्चाध्याय चन्द्राक्याः किल कश्च क- 


-यिते । किन्तु व्यासौ न कथितौ । ताविदानीं राशिः 
केन । यदि मनन्दाग्निमित ३६२७ परिधेः खबाणएसरये- 
१२१५० मितो व्यासस्तदा साधोद्रिगोमलखुराश्धिमिता 
४३३ १४६७ } ३० कैकश्ायास्तथा सहस्रशुणितजिनराम- ‹ 
संख्याया ३२२४००० श्चन्द्रकक्षायाः क इति। फलं व्यासो । 
. तयोरे एते श्रुती । इय भूमध्यात्‌ कश्चाया उच्छति; । 


भाषाभमाष्य । | 
सूर्यं की भू केन्द्र से योजनारमक उचाई ६८६३५७७ हे । यही उसका 


-कक्षाव्यासा ओर मंदकर्ण है । ओर चन्द्र की ५१५६६ योजना- 


लमक चा श्रौर कश्चा व्यासार्थ है । यही उसका मंद्‌कणं हे ॥ २॥ 
(~ #३ © [> 9९ 
इदानीमस्य योजनात्मककणेस्य स्फुटीकरणाय कलाकणं 


तावदाह 


मन्दश्चतिद्रीक्तिवत्प्रसाध्या 
तया चिभस्या दिगण विहीना । 
विञ्याकूतिः शषहता रफुटा स्या- 





। 
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गक क ` ज्म ` 


० 


-- ~ प + क क + 
न न: र \ 
८ 4 +>) ॥ | 


नोन्न) (द <> 1 ध 








३६६ ग्रहगरिते-. 


चिक्ताश्चतिस्तिग्सश्चेविंधोश्च ॥ ४॥ 

यथा ग्रहस्य शीधघकसणि कणेः खाधितस्तथाकंस्यः बि 
धोरशच पथक्‌ एथङ्लन्दकणेः साध्यः । तं कणं दिशणा- 
याखिज्याया विशेष्य शेषेण च्रिञ्याक्रुति भोज्या । एलं 
स्फुटः कलाकर्ण मवति । एव विधोश्च । 

अच्रोपपत्तिः । इद स्पषछछीकरणे ये ` मन्दनीचोचचलर्तप- 
रिषिभमागाः पठ्ितास्ते चिज्यातुल्ये कश्चाव्यासार्धे । 
यदा ग्रहस्य कण उत्पन्नस्तदा कर्णो व्थासाधं प्रहकक्ला- 
याः । अतशेराशिकन तत्परिणएतास्ते कायाः । यदि 1चे- 
ज्याव्यासाधे एते मन्दपरिधिभागास्तद7 कणीव्या- 
खाधं क इति । एव परिधेः स्फुटत्वं विधायासकरत्कण्‌ः 
कायः । स कलाकणेः रफुटे मवति । एतद सकरत्कमोपसं- 


हत्य सकरत्कभणा कणस्य स्फुटत्वं कूतम्‌ । प्रथमं यः 


कणे आगतस्तमेव चिज्यारूपं परकर्प्य स्फुटः कर्णोऽच 
साध्यते । यदा शिल कणेख्िञ्यातो न्यूनो भवति या- 
वता नयूनस्तत्‌ चजिञ्यया संयोज्य यव्यधिको वतेते था- 
वताधिकस्तत्‌ चरिञ्यथा किशोध्य शेषेणालुपातः । यद्य- 
नेन चरिज्या लभ्यते तदा न्रिज्यथा किमिति । अनेनानु- 
पातन स्फुटः कणेः सकरदधवति । अचर धूलीकभेणा प- 
त्य्षघ्रतीतिः । 
भाषाभःष्य । 

शीघ्कणं साधन के अनुसार मन्दकं का भी साधन करना, । 

उसको दूनी त्रिज्या मे घटाकर शेष के ब्ग का च्रिञ्यावर्भं मे भाग 


` देना, फल स्पष्टः कला करणं होगा । इस प्रकार सूर्यं ओर चन्द्र दोनो 


के कला कणं हि । :. 


न 
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उपपत्ति 4. 

जव ग्रह का करणं उत्पन्न होता है तव प्रहकक्षा का व्यासा्धं कणं 
होता है अर्थात्‌ ग्रह कर्ण्‌ त्रिज्या से उरपन्न दत्त मे श्रमण करता हं । 
जो स्पष्ठाधिकार मे मन्दोच परिधियां मानी गई द वे सव त्रिञ्याव्या- 
साध की ह । उनको कर्णणदत्त मँ परित करने के लिए अदुपात-- 
त्रिज्याग्यासार्ध म उक्त परिधिभाग तो कर्णव्यासार्धमे क्या { यो 
कर्णचत्त गत सिद्ध होती है । पिर असक्ृत्कम से कणं रपट किया 
जाता है । पर असश्ृत्कम न करके गणितारत प्रथम करं कौ ही 
त्रिज्यारूप मानकर आगे की क्रिया यहां की गई है । जव कण त्रिज्या 
से कम हो तो जितना कम हो वह्‌ त्रिज्या मं जोड करं शरोर अधिक 
हो वह्‌ घटाकर शेष के साथ अनुपात-इस शेष भ त्रिज्या मिलती है 
तो त्रिज्या क्या? यो सुकृत्‌ कणं स्पष्टहोताह्‌।॥ ४॥ 


इदानीं योजनात्सककणस्य स्पुःटत्वसादं । 
लिप्ाश्चतिघ्नख्िशण्न नकः 
स्यो अवेव्योजनक्णे एवञ्‌ ॥ 


स्प्छथम्‌ । 
अन्रोपपत्तिसखैरारिकेन .। यदि धिञ्या व्यासाधे एता- 


वान्‌ स्फुटः कणेस्तदा याजनात्सकून्यासखा्ं कजात \ 


फलं भूमध्याद्‌ग्रदोच्द्ितियोज नानि भवन्ति । 
आषामाष्य | 
योजनकर्णं को कलाक से गुणकर त्रिज्या का भाग देने से स्ट 
योजनकर्ण होता है । 
इसी कर्ण को. स्पष्ट करने के लिए कलाकणं को स्पष्ट किया गया हं । 
भूमण्य से प्रहविम्ब तक योजन रूप उचाई होती है उसी क लिए 








= > >> 
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श्मनुपात किया--त्रिज्याव्यासाध मे इतना स्पष्टकर्णं होता है तो 
योजनव्य।स मे क्या ? इसप्रकार सव उपपन्न होता हे ॥ 
इदानीं योजनविम्बान्याद्‌ । 
विस्व रबाद्भुद्धिशरतु ६५२२ सख्या- 
नन्दाः खनागास्बुधि ४८० योजनााने ॥ »॥ 
भूव्यासहीन रविविम्बमिन्दु- 
कणोहतं भास्करकण भक्तम्‌ । 
भूविस्तृतिलेरधणलेन हीना 
भवेत्‌ कु भाविस्तृतिरिन्डमा्गे ॥ ६ ॥ 
रवेयाजनात्मक विम्ब मध्यम द्वियमवाणएषरेकतुल्या- 
नि ६१२२ याजनानि । इन्दास्तु शुन्थवस्ुवेद ४८० मि- 
तानि । अथ राहोरुच्यते । रविविम्बं भूव्यासेन हीनं 
२९४९१ क्रत्वन्डुकणन स्फुरन याजनात्मकन सथयरण्य रवि- 
कणन स्फुटेन भजेत्‌ । फलन ुन्यासो वर्जितश्चन्द्रक- 
क्षायां अ्भाव्यासो भवति । एतानि योजन विस्बानि । 
अत्रोपपत्तिः। यस्मिन्‌ दिनेऽकस्य सध्यतुल्यैव स्फुटा 
गतिः स्यात्‌ तस्मिन्‌ दिन उदयकाले चक्रकलान्यासा- 
मितन यष्टिद्धितयेन सूलमिलितेन तच्रस्थदष्ट्या तदग्रा- ` 
भ्या विम्बप्रान्ता विध्येत्‌ । या यश्यग्रयोरन्तरकलास्ता 
रवेबिम्बकला भवन्ति मध्यमाः । ताश्च दार्चिशत्‌ 
किञ्चद्ाधिककन्रशद्धिकलाधिकाः ३२। ३१ । ३३। 
एवं विधोरपि पाणमास्यां यदा मध्यैव गतिः स्पा 
तदा विध्येत्‌ । तस्येवं द्वाचिशत्‌ ३२।०।& कला 
उत्पद्यन्ते । विम्बकलानां योजनीकरणायानुपातः 
यदि चिज्याव्यासाधे एतावत्प्रमाणं विम्बं तदा परटित- 


^ 
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` श्ुतियोजभैः किमित्येवङुत्पद्यन्ते द्धिद्धिशरतं ३५२२ स- 
ख्यानि योजनानि । वचिघोस्तु खनागल्यु वि ४८० एभ- 
तानीति । ॑ । 

थ खुमादिभ्बस्योपपत्तिर्च्यते । अक्जिस्कन्धासा- 
द्व्यासो यतोऽल्योऽत खमा खच्यय्रा भव्ति द(चतया 
चचन्द्रकक्चासतीत्य दूरं वदिगेच्डाते 1 अता स्श्चस्ततः 
कियत्यपचये जाते चन्द्रकक्चायां खमा देस्दःते गजदतत 
 ज्ञानायाचुपातः । यदि रधिकणेन . सथादस्बस्ुरयासा- 
न्तरथोजनानि ४९४१ लभ्यन्ते तदा चन्द्ररल क्िभिति। 
फलं भूग्यासस्यापचययोजनानि मन्ति । अतस्तैभू- 
व्यास ऊनीक्रतश्चन्द्रकक्चायां अुमःव्यास्मे सदत्पेस्युप- 
पन्नम्‌ । | | 
| भाषामाष्य । 

सर्थं का यो जनाद्मक विम्ब ६५२२ शरोर चन्द्र = ८०. योजन 
हे । रविविम्बयोजन मे, भूल्यास्योजन कौ घटयकर शष को चन्द्र 
कर्ण से गारणकर रकरण का भाग देना । फलको भूकिस्व मं घटादने 


क 


से, चन्द्रविम्ब.सै भूभाविस्व का मान दोता हं । 


उप्त । 
१- वेध से कलारमक मध्यम रविविम्ब ३२1 ३१“ । ३३ ओर 
चन्द्रविस्व ३२“ | ०८। ६“ उपलब्ध हुए दँ । इनसे अपात किया-- 


त्रि: ३२८ ३१५, ३३८ या, ३२ ०“ £“ : : योजनकणं 


८६२ । 
रवियो जनविम्ब~ अ ६५२२५ 


इसी प्रकार चन्द्रबिम्ब ४८० दता है | 


न 


२--घ्मव मूभाका साधन करते द 1 चन्द्रमरहर म छाद्य वा; ब्राह् 
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चन्द्र रोर छाद्क वा, प्राहक भूमा होती है । पूर्णा फारविसें छ 
राशि के अन्तर्‌ पर चन्द्र श्रौर रह्ायाकी स्थिति युक्तिसिदध है । मरा 
ग्राहक के पूवापर, अन्तर का श्रभाव होने पर अर मानैक्यखयड से 
शर न्यून होने पर, दोनो का विस्व संयोगमाच्र होता है । श्रौर ञे 
शर धटता जाता हं उसी क्रमसे प्राह्यविम्ब मे प्राहक धुसता जाता है ¦ 
` बह जितना भीतर जाता दै वही प्रास है। यह प्रहरण जव भूमि 
भ्रमण करती हई सूय आर चन्द्र के बीच म आआजाती है अथवा, 
यो कदो जव चन्द्र छ राशि के ्रन्तर पर होता है--तव होने का 
सभव होता है । चन्द्रकक्षा क्रान्तिदृत्त धरातल के तरफ़ सकी है श्नोर 
वह उसके संपात मै एक ५ कोश उत्पन्न करती है ! यदि चन्द्रकक्षा 
धरातल ऋान्तिदृत्तीय मान लियाजाय तो प्रसेक पूिमाको मथा 
छ राशि के श्र पर प्रहरण संभवं होगा । परन्तु कक्चाब्रत्तीय नमन 
कोण के „रण्‌, साधारणः यह ह्येता है कि चन्द्र जव ध राशि 
के श्रन्तर पर रहता है तब यातो कऋान्तिव्रत्त धरातल से उपर यः 
नीचे किसी स्थानविशेष मं रहता है, जिससे भूह्ाया मे प्रविष्ट नहीं 
हौ सकता । इसलिए यह ज्ञात होता दै किं जव चन्दर ` करान्तिव्र्त के 
, बहत ही करीव अर्थात्‌ अपने किसी एक पातस्थान- विक्षेप पास 
म हो तमी धह संभव होगा । उस स्थान भ, शररूप याम्योन्तर्‌ 
न्तर का अभाव होने से प्राह्य ओर प्राहक का योग ह्येता है | 
रविविम्बे व्यास से भूव्यास छटा है । इसलिए भूमा सूच्यग्र होकर 
कक्षा के बाहर चली जाती हं । यह्‌ सव सविस्तर गोलाध्याय 
म लखा गया दं । यहां चन्द्रकक्षा मं भूभाविम्ब के साधनार्थं अनुपात 
किया--रबिकणं म सूरयविम्व ओर भूव्याख का अन्तर योजन मि- 


४ 


लता हं तो चन्द्रकर म क्या { फल भूव्यास योजन आता ह -उसको 


कप 


भूञ्यास मे वटाने से चन्दरकश्षा मै भूमाग्यास का मान दोता दै। 


+ 
भ *- ~ ~ 
(भ म जा 9 भ 8, 
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` यदं दोनों च्रिुज त्रमिति ( प्र. २६ ) से सजातीय है । 
_रव्रि-मून्या > चक 
र रक 


त्र 2 





३-- यदं प्रकारान्तर से भूभाविम्ब की वासना दिखलाई जाती 
है । सं सूर्यविस्व, इ” भूविम्व, रतप, रत" दो रेखा रवि ओर भू- 
बिम्ब को स्पर्श करती हुई /प' बिन्दु परः मिलती है । सइ रेखा रवि 
श्मौर मू चेन्दरम होकर पबिन्दुमे जा मल्ली । यह रेखा पर आर 
प र' स्पशं रेखा क योग से उत्पन्न कोण को अर्धं करेगी । इसी 


प्रकार ष केन्द्रसे “प चिह्न पर मिलनेवाली रेखा पत श्रोरपतः 


सपर्शं रेखा से पैदा इष-कोण का र्ध करेगी । इस प्रकार, ये स्पशं 
रेखाएं एक ही होने से मिल. जायगी । 
त्र; ` 
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इस क्षत्र म म विन्दु चन्द्र के अन्तर म भूषा त्त पर कटना 
किया । मप कोर, इसलिए भूह्धासा के उस भाग का स्पषटव्यासार्धं 
का मान होगा । 

अव) मइपइमत-इपम 
=इमत-( रइस-इरत) 
=इमत +इरत-रइस. ४ 

रतम ^त' विन्दु पर भूमि की स्पर्शं रेखा है ! इसलिए तः स्थान 
गत द्रा को सूय ओर म विन्दु क्षितिजमं होगा। इरत कोण द्रा 
आर भूविम्ब के अन्तर मान. के समान सू्विम्ब म वनता है । पर 
यह्‌ क्षितिज मे होन से परमलम्बन के तुल्य है । श्रौर इम त्म विन्दु 
वा चन्द्र का परमलम्बन, इसी रीति से सिद्ध होता है । 

रइस कोर सूय के स्पष्ट व्यासार्थका मान है । इसलिए यदि 
रवि का परमलम्बन=प, चन्द्रका प शौर रवि का स्पषटन्यासा्धं वा 
विस्बाध ब, कल्पना फिया जाय तो यहं समीकरण होता हे- 

पप -वभूमाव्यासाध, वरा चन्द्रविस्ब गत-भभाविम्ब | 

इसी मूलसे 

(दिवाकरनिशानाथपरलम्बरनसंयुतिः । 
सूथविभ्वाधरहिता मूभाविभ्बदलं भवेत्‌ ।* 

यह्‌ ओरीवापूढवशाच्नी ने लिखाहै। ` 

४-- यष चन्द्रविम्बाध~च, तव चन्द्रका भूमा से स्पश तें 
भूलाया न्द्र सं चन्द्र कन्द्रान्तर्‌ आ्ङ्कलात्मक, उक्त मभा विम्वार्धमें 
चन्द्रविम्ाध जोड देने से सिद्ध होगा । अथात्‌ मानक्याधं होगा | 

अथत्‌ पप ~ च--व: इतने अन्तर भ चन्द्र भभा स्पश करेगा, 
अधिक मं नहीं| 
इसी विषय को नीचे के 


क 


क्त्र से फिर स्पष्ट किया जाता दै । (कः 


, चन्द्रग्रहणा धिकारः । १३७३ 


मूमाखगड का केन्द्र जो चन्द्रविस्व की दूरी पर है । श्च चन्द्रकन्द्र | 


भूभा के बाहरी स्परशकाल मे । च न चन्द्रसपष्टमागं, न क ऋन्तिचरत्त ओर 
न चन््रपातत स्थान ह । अव यह्‌ देखना चादिए करि चन्द्र॒ ओर भूमा 
केन्द्र का अन्तर यदि चक से न्यूनन होगातो चन्द्र विम्बका स्पर्शं 
भूमासेिन होगा । कस्पना किया; स=रविविम्वार्ध, मनचन्द्रविम्बाध, 


न=भूभाविम्वाध ह । 


९ 
< 
प. । 
दन्द 
| ५ 
न क्रां वु. क मू 


म च=( भूभाविम्बाधं )-1- ( चन्द्रविम्वाधं ) 
न्म. | 
परन्तु अप ~ प-सः, ( पूषरीति से ) ` 
°. चकनप --प-स ~+ म, 


यहां पर, प=८”, प=५७८) स= १६८ ( मध्यममान ). ओर 


म= १५८ ( मभ्यमान ) 
.". चक ५७ -{- ८ - १६. +- १५५६ (स्थूलख्प से ) 
इईसीप्रकार पूरग्रहण के लिए अ्चथात्‌ चन्द्रचिम्व जव भूभामं 
प्रवेश करेगा, तव इसी समीकरण की स्थिति इसप्रकार होगी-- 
च क (भ्रू भाविस्वाध )-( चन्द्रविस्बाध ) 
==ञअ-मः 
= प + प-स=म=२६ ८ स्थूलःमान से ) 
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३७४ | -म्रहगरिते- . .. 


इसप्रकार यह सिद्ध, होता है चन्द्रः भोर .भूभा केन्द्र का अन्तर 
जब ५६. बद जायगा उस समय हण, श्रसस्भव होगा श्रोर पूर्ण 
प्रण के लिए उक्त दोनों का अन्तर २६“ से वढ्ना नहीं चाहिए । 

-- चन्द्रप्रहण की स्थिर श्रवधि कोड कायम नदीं हो सकती । 
क्योकि चन्द्र॒ ओर सूयं दोनों के. लम्बन श्रौर कलाटमक विम्ब बदला 
` करते है, एकरूप ` नदीं रहते । इसके सिवाय चन्द्रकक्षा का सुकाव 
५।२०८ से ४।५७“ तक बदलता है । ये सव कारण मिलकर ग्रह 
की वधि मे बड़ा भारी अनन्तर उत्पन्न कर देते ह| 

जव चन्द्र पृथ्वी के बहुत ही पासमं श्चोरसूर्यसे प्रथ्वी दूरी पर 
हो, उसी समय मे चन्द्रकक्षा नमन कमसे भी कमं षो, तव गहण करां 
सम्भव होतार । वह चन्द्रपात से श्चंर समय की श्रपेक्षा बहुत दृगीः' 
पर होगा । उस स्थिति मे कन ( पहलाक्षित्र) वा क्रान्तिटृत्त गत 
रवि मुजांश का मान १२।५. निधित हृश्राहै। ` 

इसी प्रकार जव चन्द्र पृथ्वी से बहुत दूरी पर है श्रौर प्रभ्वी सूर्य 
के करीव महै, आर न कोण वड़ा से वड़ा हो, तब म्रहण का वश्य 
सम्भव होगा । उस हालत म चन्द्रं ्रपने पात स्थान के बहुतदही 
करीव दुसरे काल. की श्चपेक्षा रहेगा ओआंर कन=६ । ३९“ निरिचत 
हमा हे। या पातसेद्ध राशि के अन्तरमे होने पर भी जव चन्द्र 
१२।५ म रहेगा म्रहरण सभव गा श्रोर जब ६। ३०“ इस 
भुजा के भीतर रहेगा तव जरूर ग्रहण दाना चाहिए । यां परमा- 
धिक ओर परमन्यून दोनो स्थिति ग्रहण संभव के लिए विद्वान ने 
सिद्ध की हं। ¦ 

इसी लिए ॒'मनूनकाश्चेदग्रहणस्य संमवः ।* यह स्थूल रीति से 
श्राचार्य ने पर्वसंभवाधिकार मे लिखा है । यहां हमने सृष्ष्मरूप से 
चाश्चाव्य-सिद्धान्त के अनुसार यह सव लिखो दे ॥ ५-६ ॥ | 


वन्द्रम्रहणाधिकारः । ३७५. 


` दानीं योजनानां कलाकरणणाथे माद । 
सूर्भेन्दु भूभातलुयोजनानि 
चिल्याहतान्यकंशशीन्दकर्णैः । 
भक्तानि तत्कासुकलिसिकास्ता- 
स्तेषां कमान्मानकला मवन्ति॥ ७ 
स्पष्टाथम्‌ । अच्रोपपत्तिस्तरैराशिकेन । यदि योजना- 


त्मकव्यासाधे एतावन्ति विम्बमानानि तदा च्रिज्या-` 


व्यासा कियन्तीति कलानां चापानि लयुज्याभिषा- 
येणोक्तानि । | 
भाषामाष्य । 
सूर्य, चन्द्र श्रोर भभा की योजन सख्याश्च को त्रिञ्या से रुणकर, 
क्रम से सूय, चन्द्र चोर ` चन्द्रकण का भाग देने से जो फल मिल; 
उसक्रा धनु करने से उनका कलास्मक माच होता ह 
उपपत्ति त्रैराशिक से स्पषटही है ॥ ७॥ 
इदानीं प्रकारान्तरण बिम्बकलानयनमाह्‌ । 
भानोगतिः स्वदश्शभागयताधतावा 
विम्बं विधोखिरेगणिता युगशेलज्यक्ता । 
तिभ्यद्वि१५दहीनशशिखकिरिषुद्धि२५मक्ा 
नन्दाक्चि रेश्युगभवति वा विधुवेम्बमवम्‌॥ ८) 
रवेगतिः स्वदशांशेन १० युताधता च रवेः कला- 
विम्बं भवति। अथ चन्द्रगतिल्ि ३ गणिता युगशेल मक्ता 
तद्धिधुविम्बं मवति। अथवा चन्द्रखुक्तिस्तिथ्यद्रिभि ७११५ 
हीना पश्चविंशत्या २५ भक्ता फलमेकोन त्रशता २६ 
युक्त चन्द्रबिम्ब भवति । | 
अच्रापपसिः। जरिञ्यातो महति कण म्रहावेम्ब लघु 


[1 
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.३७६ प्रहग णिते- 


भवति तथा गतिश्च लघ्थी अूलभ्पाद्‌दूरगतत्वाद्य्रह्‌- 
स्य । अथाल्पे कणं विभ्वं पृथुगलिर्च हती । तज 
सन्नत्वात्‌ । विस्वगत्थोरुपयषापचयययोस्तुल्यत्वाद्रतेरपि 
विस्वं साधयथितुदितं सति । तयथा । तच्र चैराशि- 
कस्र्‌ । यदि योजनात्मिकया गत्या पादोनगोऽक्षधरति- 
भरूमितयः रि द्विशरतुं ६५२२ संख्यं विस्य लभ्यते तदा 
कलागत्या किमिति । अच गुखकस्य द्विदिशरतेसख्य- 
स्येकादश मानेन ५६२ । ५५ शएकभाजंकायषवतितो 
जाता गुणएकस्थान एकादश ११। माजके पिशतिः २०। 
अतो रविगतिः सुखां दशर विंशत्या दियते ताव- 
दर्धिता भवति यत एकादशभियख्याऽतो दशांशनाधि- 
का छरूतेत्युपपल्नम्‌ । एव चन्द्रस्य खनागाम्वुधि ४८० 
मितो खणे भागहारो योजनगतिरेव ११८५९ । एतौ 
ख्ये १६० रपवर्तितौ जातं गुणकस्थाने चरथं मागहार- 
स्थाने चतुःसष्तिः ७2 । अचर परमं विश्हलालित्तयं 
यदन्तरं तत्‌ स्ुखाथेमङ्गीक्रतम्‌ । अथ यन्द्रविस्वानयने 
 कियोपसंहःरः खुखोषाथाथं करतः । तत्र तिथ्यद्वि ७११५ 
तुल्यस्य गतिखण्डस्थकोनश्चिंश २8 भित्तं धिस्वखर्डं 
लभ्यते । गदिशेषस्य पथ्व्टिशत्था २५ माग हते विम्ब 
शेषं कलाच्य २ लभ्यते ! अतस्तदेश्त्ये दाद्चिश ` ३२ 
न्मध्यमं चन्द्रविस्वस्‌ 1 गतेश्पचयापचयवशात्‌ स्फुरत्वे 
विभ्वस्थापि स्फुरटत्यश्धुदषन्नस्‌ । 
माषामएष्य । 
अब प्रकारान्तर से निस्बकला का साधन कहते है-सूर्य की गति- 
कछला मे उसका दश्वा भाग जोडकर. आधा. करने से. रविचिस्वकला 


चन्दरप्रहरणा धिकारः । ३ ७.७ 


हती. है । चन्द्रमा की दैनिक गति को तीन से गुणकर ७४ भागं 
भ, अ [+ क ज, ० क = 
देने से चन्द्रविम्ब कला होती ह । अथवा, चन्द्र की दैनिक गतिम 
७१५ घटाकर शपम २५ भाग देनेसेजो फल मिले उसमें २६ 
जोड देने से चन्द्रविम्ब कला होती दे । | 

क दः 

उपपात्त। 

जव प्रह कणं त्रि्यासे वड़ा होता है तव गति ह्धोटी शरोर विम्ब 
भ _ न्ट =. ५ ५ ॐ (५ (> कर 
ल्योटा दोता है यर ह्वोटे कर्णम बड़ा विम्ब; गति बड़ी होती है, 
ठेसा मालुम होता है । इसलिए गति से विम्ब का साधन करिया हे । 

नुपात-- | 

योजनार्मक गति मे ६५२२ चिम्बतो कलागति मं क्या. 


६५२२ >< ५६ ।८ | 
८१५६ २२ & । यहा 
१९१९८५८६ :६५ 4 ल 





. = 6, ५8 0. भ 
५ ^ ल = ५६२ । ५५ इससे गुरएक अमर भाजक म अपवर्त देनेसे 


रग >१९ 


#। 


र्धदहो जाती दहै, पर यहां एकादश से गुणा करना है इसलिए 
0 


दशांश से अधिक हुई । यों प्रकार उपपन्न होता ह । 


ट ० >€ \५ ६ © । 
ससी प्रकार चन्द्रगति-* ८००६० ।.^ मं १६० का अप्‌- 


११८५६ 


दुप्रा- ; रविगति को दस से गुणकर बीस का भाग देने से 





| «` < व्र क 
वर्तन देने से न “विस्वं बिधोलिगु िता-!्यादि उपपन्न सया । 
\4 


0 _ ० 
चन्द्र का मध्यम कलाटमक विम्ब ३२ होता हे । चन्द्राति का 
दो.भाग करंया ७१५ 1 ७५“ यहां पहले खणड मं २६ मध्यम विम्ब 
` मीर दुसरे म २५ कामाग देनेसे ३ बिम्ब शष मिला दोनों का योग 





३७८ ¦ ; ्रहगशिते-“ 


1 


२६. {~ ३.२२ कलात्मक मध्यम चन्द्रबिम्ब हुश्मा } यह क्रिया क 
उपसंहार गणित मे सुख के लिए क्रियागयाहै॥८॥ 
इदार्मां राहोः प्रकारान्तरेण कलाविस्बमादह । 
भानोगेतिः शर ५ हता रविभि १२ ्विमक्षा 
चन्द्रस्य लोचन २ गुणा तिथि १५ माजिता च। 
` लड्धान्तरं भवति वावनिभाप्रमाणं 
भूमा विधुं विधुरिनं ग्रहणे पिधत्ते ॥ & ॥ 
रविगतिः पश्चणणा द्ादढशभक्ता एलं कलात्मकमनर् 
स्थाप्यम्‌ । अथ शशिगतिद्धेणुणिता पञ्चदश भाजिता | 


इद सपि कलात्मके फलम्‌ । अनयोः एलयोरन्तरं भूभा- 


शिम्बघ्रमाण भवति । इदानीं ग्रहणे छायच्छादकत्वं 
प्रतिपादयति । भूमा धिधुप्रहणे षिधु द्ादयति रवि- 
अहणे तु रवे विधुण््वाद्यति। 

अच्रोपपत्तिः । अच ककव्यासान्तरमितानां योजः 
नाना रविकक्ायां कलाकरणायालुपातः । यदि गति- 
योजने ११८५९ गेतिकला लभ्यन्ते तदा कर्कव्यासा- 
न्तररयोजनैः ४९४१ किमिति अत्र रविगतेः ककैन्यासा- 
न्तरयी नन शणः गतियोजनानि इरः । एतौ वस्ुवस- 
नवा नरपवातता जाता खण कस्थाने पश्च ५। हरस्थाने 
१२ । फल रविगातिसस्बन्धिन्योऽवचयलिक्राः । अथ 
भरूत्यासस्य चन्द्रकलायां लिक्षाकरणाथमनुपातः । यदिः 
गतियोजने ११८५६ अन्द्रगतिकला लभ्यन्ते तदा भ्रव्या- 
खन्णोजनेः किमिति । अचर गुणएकार्धेन एक भाजकाव- 
पवतितौ जातं यणकस्थाने ` दयम्‌ २ । भागहारस्थाने 
पश्चटश १५ । फलं श्स्यासकलाः। एताभ्यः `पूर्व॑कलांः 


क 


चन्द्रम्रहरणा धिकारः 1 ३.७६ 


शोध्याः । यत उपयुपरि गच्छन्त्या अमाया विस्वृतिरप- 
चायना मबत्त । श्षापपातत्तमाल सदस्लरा: 
माघा भाष्य । 

मव प्रकारान्तर से भ्रभाविम्ब का साधन करते ह--रव्रिगत्ति को 
पांच सरे गुणकर, वारह का भाग देकर फलको रखना । ष्ठिरं चनं 
गति को दोसे गणकर पन्द्रह का भाग देना, जो फल मिले उसका 
श्रौर पहले फल का अन्तर करने से भरमाविम्ब का मान होता हं। 

ग्रहण मं, चन्द्र को भमा ओर सूयग्रहण म सूय को चन्द्र आच्छा- 
दित करता हं | 

उपपत्ति | 
यहां पहला भभाक्षुत्र जानना चाहिए ! अनपात किया-- 
गतियो : गतिक :: रविभव्यासान्तरः ०९०० नगा रार भा- 
म ११८५६ 


< == र वरकक्षा गत्त कृलाटमक 





जक मे ६८८ को अपवतन दिया 
श्रन्तर । इसीप्रकार, 


गतियो : गतिक $; भ्ून्याया ~ 
१९१८५८६ 


= शल्य [ख 





नि ¢ (४ ` 0. च्चग >, र्‌ 
यहां भू्यासयोजन के अर्धं का अपवतन दिया- त 


कला 1 इस प्रकार “मानोर्मतिः शरहता- उपपन्न होता है 1 इन दोना 

कलारमक फलो का अन्तर, चन्द्रबिम्ब मे भभाविम्व का मान दता है, 

यह्‌ पूवक्षेत्र स स्पष्टहं॥ € ॥ 

. ` इदानीं चन्द्र विक्षेपानयनसमाह । 
सपाततात्कालिकचन्द्रदोज्यो ~ ` ˆ `` ~ 





३८० प्रहगणरिते- 


ख मै २७० हेता व्यासदलेन यक्षा 1 
सपातशीतदतिगोलदि क्‌ स्या- 
द्विक्षेप इन्दोः स च बाणएसंज्ञः॥ १०॥ 


यस्मिन्‌ काले विक्षेपः साध्यस्तस्मिन्‌ काले तात्का- 
लिकयोरचन्द्रपाततयोर्योगः कतव्य इति साधारण्येः 
नाक्तम्‌। इह चन्द्र ग्रहणावगमे समकलस्यचन्द्रस्य तात्का- 
लिकपातस्य च योगः कतव्य । तस्य दोज्यौ खरै- 
शेरुया चिज्यया भाज्या फलं कलात्मकरचन्द्रविक्षिपः । 
स च बाएसज्ञः । यदि षड भादूनः सपातश्चन्द्रसतदो- 
तरो तेयो यदा षड़भाधिकस्तद्‌ा दक्षिणो ज्ञेयः । 


अच्रोपपत्तिः। चन्द्रो हि विभर्डते भ्रमति कान्ति 
मण्डलस्य विमण्डलस्य च यः संपातस्तस्य पातसनज्ञा | 
स पातो मीनान्तादिलोमं गच्छति । तस्मात्‌ पाताद्‌- 
्रताञ्चिभेऽन्तरे तद्विमरुडलं सार्धेश्चतुभि ४ । ३० आभिः 
कान्तिचेत्ताटुत्तरतो मवति । पातात्‌ पष्टतस्िमेऽन्तरे 
तेरेव भागे ४। ३० दंक्षिएतो भवति । अथ विमरडल- 
गतस्य चन्द्रस्य कान्तिमर्डलेन सह यदन्तरं स याम्यो- 
तरो विक्षपः । तजज्ञानाथ चन्द्रपातयोरन्तरं जेयम्‌ । तच 
चन्दरपातयोयोगि कृते भवति । पातस्य विलोमगत्वात्‌ । 
तस्य सपातचन्दरस्य दोज्ययालुपातः । यदि. चिच्या 
तुल्या दोज्ययाः परमः खञुनियम २७० कलातुल्यौ 
विक्षेपस्तदानया कियानिति । फलमिन्दुदिक्चेपः । यतः 
पातादग्रतः षद्धभ कान्तिद त्तादुत्तरतोऽन्यदक्षिणतोऽतः 
सपातशीतदुतिगालदिक््‌ इत्यु पपन्नम्‌ । | 


चन्द्रम्रदणाधिकारः । ३८१ 


ावामाष्य । 
सपात तात्कालिक स्पष्टचन्द्र की अजय्या को २७० से. गुरण कर; 


त्रिज्या का भाग देने से फल चन्द्रका शर दीता ह; उसका नाम 
बाण है ! बह शर सपातचन्द्र जिस गोल का होता है उसी गोल 
का होता हं। 
उपपत्ति | 
तरा न्तिमरडल ओर विमणडल # संपात को विक्षपपात कहते 

बहीसे शर की प्रदत्तं होकर तीन राशि के अन्तर पर परमशर 
४ 1 ३० होता ह । बीच म ईष्टशर साधन के लय चन्द्र आर्‌ पात 
का योग करना चाहिये क्यौकिं पात की विलोम गति है--इसलिए 
सपातचन्द्र॒ साधन करके अनुपात किया--त्रिज्यातुस्य दाज्या म 
प्रमशर कला २७० मिलती दै तो इष्टो्ज्या मे क्या ! 


,७ ० ><सपात्दषटदा 
२७०५सपातइटद_चन्द्रशर । 





्रान्तिव्रत्त ओर विमयडल का दक्षिणोत्तर अन्तरशर कहलाता हे । 
शर का मूलं क्रान्तिइृत्त मे हदीता ह अपर शरा म चन्द्रविम्ब विमण्डल 
मै भमर करता दै । एसे ही दक्षिण रौर उत्तर भ्रहं नक्षत्रा का शर 
होता है । पात चिह से छ राशि दक्षिण आर्‌ छ उत्तर मः गाल मः 
दिखला$ देती रै इसलिए सपात चन्द्र॒ जिस गोलका हीता ह उसी. 
का शरभी गित से सिद्ध होता ह॥ १० ॥ 
इदानीं रहण मासप्रमाणएमाह । 
यच्छादययसल्ादकमसख्डलक्य- 
ख र्डं शरोनं स्थगितप्रमाणएम्‌ ॥ 
तच्छायविम्बाद्‌धिक यद्‌ स्याज्‌ 
ज्ञेयं च सवग्रहणए तदनीम्‌ ॥ ९९ ॥ 





३८२ ग्रहगणिते 


स्पष्टाथेम्‌ । अघ्रोपपत्तिः । रषेर्रतो भाधीन्तरे का- 
॥न्तचरत्ते भ्यूभा भ्रमति । अतः पोएमास्यन्ते भूभायन्द्रो 
समा मवतः; । (कन्तु सयस्यत्तरमन्तर वक्षपलुल्य 
भवात्तं । -स वक्षपरछायच्छाद्‌कनिम्बमध्ययोरन्तरस्‌ । 
तद्यदा वविम्बाधक्यस्म तदा वबिम्बप्रान्तयोयोगमा्चं 
स्यात्‌ । यदा यववत्तामानक्याघाबून तावच्छ्ादयविम्बे 
खृदकदिस्ब प्रविशति । अत उक्तं तत्‌ स्थगितधमाण- 
मात । तत्‌ स्थागत इादयबिस्बादधिक खटा मवातें 
तदा समन्रह्‌एामत्यप्प सखुगसम्‌ । 
श्वासाघ्य | 
छाद्य ओर ादक विम्बं को योगार्धंमे शर घटाने से स्थगितं 
रथात्‌ मास का मान होता, है । बहं प्रास जव ल्ा्विम्ब से अधिकं 
हप्जाता ह तब सपूरण ग्रहण होता हं । रथात्‌ छयविम्व को ल्ादक- 
विम्ब पूरा टंक लेता हे । 
ॐ पपत्त । 
रवसे राशिपर ऋान्तित्त मँ भमा भमा करती है ओौर पूरणा 


का सूय चन्द्रकाभील् राशि का आन्तर होता है. इसल्लिये भूभा 


आर चन्द्र समान हते दं । पात स्थान मे, चन्द्र का शराभाव होने से 
चनद्राविम्ब क्रान्ति्रत्त मे होजाता है इसलिए प्राह्य आर ग्राहकं दोनों 
कौ कक्षा एक ही होती. हे । | 
दाना मण्डला के यागाध से ` प्रधिक शर मे ` मरह का अभाव, 
त॒ल्य म नेमिस्पश श्रार न्यून मं भास होता है । यह पूवं भी लिखा 
हे आर स्पष्ट ह ॥ ११॥ 
इदानीं स्थितिमदाधयोरानयन माह । 


मानाधयोगान्तरथोः करतिभ्यां 


चन्द्रम्रहरणाधिकारः | ३८३ 


शरस्य वर्गेण विवजिताभ्याम्‌ | 
मूले षषट्र ६० संशुणिते वि भक्ते 
ओुक्त्यन्तरेण स्थित्तिमदेखस्डे ॥ १२॥ 

स्पष्टाथम्‌ । अच्रोपपत्तिः । स्पशकाले तु विम्बगम- 
ारन्तर सानक्याधम्‌ । तच कण्रूपं भवति । तच्च यः 
शरः सखा कोरि; । कणेकोस्यादगोल्तरपढं खजः । तच 
ग्राहकमागसखर्डम्‌ । तत्कमणकालायादपातः । तच- 
कयोः प्राग्गमनाद्‌ सुक्त्यन्तरेण । यदि यक्त्यन्तर- 
ठर्यकलाभः षष्टि ६० घटीरकेन्दृक्रामतस्तद्‌ा लब्धा- 
{भिखुजकलाधभिः कियत्य इति । एल स्थित्यधघस्क्छिः । 
पर स्पशकालशराज्ञानान्मध्यग्रहृणशरेरेतत्‌ कमे कृत- 
थूल स्थित्यधं जातम्‌ । अथ सदोधश्नुच्यते । 
यदा दकम छाये समग्रे छत्रे समीलनमानं तदा 
विम्बगभयोरन्तरे बिम्बाधौन्तरतुल्याः कला भवन्ति । 
ताञ्च कणंरूपाः । तस्मिन्‌ काल्ते यावान्‌ विश्चिपस्तावती 
कोटिस्तयोवेगोन्तरपदं ग्राहकवत्थेखस्डं मवति । 
तत्रापि पूवैवदनुपातेन चटिकात्मकः कालो मर्द॑खर्डं 

भवति । सोऽपि स्थूलः। 

भाषाभाष्य। 
लाय ओर छादक के विम्ब योगार्धा का योग ओर अन्तर कर 
के, दोनों के वर्गो मे, शर वर्ग को घटाकर, मूल लेना, फिर साठ से 
गुराकर गत्यन्तर का भाग देने से क्रमसे स्थित्यघ रोर मद्धि होते है । 
उपपत्ति । 

्ाह्य शरोर प्राहक का जव विम्ब स्पशं होता हं तव से मध्यम्रहण 
तक जिस मागं से प्राहकत विम्ब जाता है उस मार्गका ज्ञान करना 





३८४ ग्रहगगिते- 


चाष्िए । उस स्थिति म नीचे लिखा क्षे बनता है । इसमें मासै- 
क्यार्धं समीलन काल मे मानान्तराध करणं, तात्कालिक शर कोरि 
करणं कोरि का वगान्तर मूल युज होता है । यदी मराहकमागखरड हे । 


क्षेत्र, 





उसको घटी मान मे करने क लिए साट से गुणकरर गव्यन्तर का 
अग दिया- 
माख-श८६ ० 
„ स्थितिखयड वा क 0 । 
रग-चेग 
सपशकाल स मध्य प्रहण तक एक स्थितिखयड श्रौर मध्य से 
मोक्षकाल तक एकं ॒स्थितिखरड की कस्पना की गई हे । इसीलिए 
 "स्थित्यधं का व्यवहार हृश्या हे । 
इसीतरह प्राहक विम्ब जव ग्राह्य कफो पूरी तौरसे टंक लेता है 
तव॒ संमीलन कहलाता हे । वहां बिम्बान्तरार्धं के तुल्य दोनों का 
क भ्त (४ © 
केन्द्रान्तर होता ह, बह कणारूप । मध्यशर कोरि । कणकोरि का 
वर्गान्तर मूल अुज-प्राहकमागंखरड होता हे । इस क्षत्र स्थिति म भी 
0 1 0 कर -> 0 द ५ 
पूवरीति सरे घटिकात्मक काल मरखरड संज्ञक होता हे । 


ष्द्रयहश्‌ धिकारः । ३८५ 


४०५ 


यह साधन स्पशं भैर मोक्षकालिकं शर के श्ज्ञान से मध्य 
कालिक शर से फिया दै इसलिए स्थिव्यर्ध किंवा मदघं घटिका स्थूलं 
सिद्ध हई है । सुष्ष्मताके लिए अगे अरसङ्घत्कमं लिखते हँ ।॥ १२ ॥ 
इदानीं स्फुटीकरणएमाह्‌ । 
स्थितव्यधेनाडीशुणिता स्वशक्ति 
घटया द° हता तद्रहितौ युतौ च ¦ 
कृत्वेन्दु पातावसखक्रच्खुराभ्यां 
स्थित्यधेमाय स्फुःटमान्तञ च ॥ १३॥ 
स्पष्टाथेम्‌ । अच्र रपशेकालभवशरेणए कोटिरूपेणए कथं 
कायम्‌ । एवं स्थित्यधससखक्ल्स्फुट भवतीति खगमा 
वासना । | 
माषामाष्य । 
चन्द्रगति कों स्थिव्यर्धं घटिका स गुणकर, साठ ६० का भाग 
देनेसे जो एल मिले उसको स्पश ॒स्थित्य्धं के लिय प्रह म घटाना 
शरोर मोक्ष के लिए जोड़ना 1 पुनः उससे शर आदि का साधन करकं 
स्थिति खरो का साधन करना । उससे चन्द्र ओ्रोर॒पातका चालन 
करके स्थिति साधन सकृत्‌ करना । इसप्रकार दोनों स्थित्यधं 
स्पश होते ह । 
यहां उपपत्ति स्पष्ट € ।॥ १३ ॥ 
इदानीमेव विमदोधमपीत्यतिदिशति । 
एवं विश्दाधफलोनयुक्त - 
सखपातचन्द्रोद्धवसायकाभ्याम्‌ । 
फ़थक्‌ पथक्‌ पूववदच [सद 
स्फुटे स्त आद्यान्त्यविमद खण्डे ॥ १४ ॥ 
स्पष्टाथम्‌ । 





३८६  श्रहंगणिति- 
 भाषामाष्य। 
इसीप्रकार--मदर्धिं घटिकाश्चों से, पूर्वं विधि के अनु्ार, फलं 
साधन करके पात ओर चन्द्रम घटा आर जोडकर शर साधनं 
करना । फिर, उसते श्रलग लग आयय ओर अन्स्य मदंखरड 
असङृत्‌ कम॑से स्पष्ट होगे । 
यहां भी उपपत्ति स्पष्ट है ॥ १४ ॥ 


इदानीमिष्टकाले खुजानयनमाद । 
स्पशाग्रतः स्पाशकभिष्टसुक 
प्राङ्मोक्षतो मोक्षिकमच्र प्रव 
वीषटेन निघ्नाः स्थितिखर्डकन 
सुक्त्थन्तरांशा खज इष्टकाले ॥ १५. ॥ 
एवं विमदोधेदताः प्रथक्‌ ते 
संमीलनोन्भीलनयोखेजौ स्तः। 
पूर्वार्धं स्पष्टाथम्‌। इष्टोनेन स्थितिखण्डेन गुणिता 
सुक्त्यन्तर भागः कलात्मको शुजो भवति । एवं त ठव 
सुक्त्यन्तरांशाः प्रथमविमदाधशणाः समीलनसुजो भ- 
वति । दितीययणास्तदान्मीलने । 
अच्रोपपत्तिः । इष्टकाले यत्न ग्राहकविम्बमभ्यचिहं 
यत्र च मध्यशराग्रचिहं तयोरन्तरं ग्राहकमागभखणर्डं 
सुज इहोच्यते । तस्यानथनं चैराशिकेन । यदि चरी. 
षष्ट्या सुक्त्यन्तरकला लभ्यन्ते तदेष्टोनस्थितिदलेन 
किमिति । अच्र गुणक माजकयोः षष्टथापवतैने करते 
लाता सखुक्त्यन्तराशा गुएकस्थाने । दरस्थाने रूपम्‌ । 
एवं विमदाधोभ्यां मदसुजौ । 


धन्द्रप्रहणाधिकारः। , ३८७ 


माषा भाष्य 
स्पर्श सेश्चगे स्पार्थिक इष्ट. श्रौर मोक्ष के पहले मौक्षिक इश्च 
कहलाता है । स्थितिखरड म दृष्ट घटाकर, शेष से भुक्स्यन्तर को 
गुरणा करने से कलात्मक भुज होता है । ओर उन्हीं युक्त्यन्तर के 
शशो को अलग मदार्धो से.गुणणा करने से, समीलन आर उन्मीलन 
सम्बन्धी भुन होता हं । 
उपपत्ति । 
 इष्टकाल मे प्राहकविम्ब केन्द्र शरोर मध्यशराग्रचिह का अन्तर, 
म्राहकमार्गखरडरूप भुज होता है । उसके साधनाथं अनुपात--६ ० : 
रग-चग : : स्थि-इ ‡ फल कलार्मक भुज हु्ा । अशाद्मक फल 
के लिये ६० का भाग दिया- | 





इष्टमुजांश= स । इसीधरकार मदर्धिधटिका मै इट 
रग-चग “` 
घटाकर संमीलन शओचोर उन्मीलन का भुज भी सिद्ध दोता दै॥ १५॥ 
इदानीं कणाथेमाह्‌ । 
कोटिश्च तत्कालशरोऽथ कोटी 
दोवभयोगस्य पदं श्रतिः स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
मानैच््यखर्डं श्रतिवाअतं सद्‌- 
ग्रासप्रमाणं भवतीष्टकाले । 
इ्टकाले यावाञ्चृरः सा तत्र कोटिः । कोटिखुजवगं- 
योगपद कणः । कर्णोनं मानेक्याधेभिष्काले ग्रासप्रमाए 
भवति । 
अन्नोपपल्िः । युजोच्र क्रान्तिघत्ते पाच्यपरस्तस्सा- 
द्याम्योत्तरः शरोऽतः कोटिः । तद्वगयोगपद्‌ कणं इत्यु- 
चितम्‌ । कर्णीनामं बविम्बमध्ययोरन्तरम्‌ । स यावता 





{¬~  अरहगणिते- ४ 


मानैकया धौदूनो भवति तावद्आाहकविम्बं प्राद्ये पवि- 
चम्‌ । अतस्तावानिष्टकाले प्रास इत्युपपन्नम्‌ । 


` भआषागाष्य। 
तात्कालिक शर कोटि होती है । कोटि श्रौर ुजके बरयोग का 
मूल कणां होता है । मानैक्यार्धं को कंणमे घटाने से इष्ट म्रास 
होता हे । 
उपपत्ति । 


क्रान्तिवृत्त मे प्राच्यपर भुज, उससे दक्षिणोत्तर शर कोटि, दोनों 

का वर्गयोगं मूल कर्णा-म्राह्च श्चोर्‌ ग्राहक विम्बं का केन्द्रान्तर होता 

ह । वह जितना मनिक्यखयड से कम होगा उतनादी ्राह्य मं ग्राहक 

विम्ब प्रवेश करेगा यह नीचे के क्षत्र से. स्पष्ट प्रतीत होता है ॥ १६॥ 
क्षत्रः 





इदानीं ग्राश्चात्‌ तत्कालज्ञानमाह । 
ग्रासोनमागनैक्यदलस्य वगोद्‌ 
विक्षेपक्रुत्या रदितात्‌ पदं यत्‌ ॥ १७॥ 
गत्यन्तराशेर्विष्टतं प्टलोनं 
स्थित्यधक स्व भवतीशटकालः । 


चन्द्रम्रहरणापिकारः । ३८६ 


तत्कालबाणिन खुह्धुः स्फुटोग्र | 
वक्ष्येऽन्यथा वा परिलेखतोऽसुस्‌ ॥ १८ ॥ 
इ छग्रास्नानस्य माचक्याधस्य कगात्‌ तत्कलद्श्चपः 
 चगख्गनार्सखूल गत्यन्तराशावंजजत्‌ । फलन स्पश 
स्थित्यधं दीन यदि स्पाशको ग्रासः । यादे मोश्षकस्तदा 
सा श्च कू ईन्‌ । शषनदक्ल। भवति । ख च स्थूलः 
पथ तत्कालशरेए थ आनीयते ख खक्ष्मासच्ः । एवम- 
खश्चत्स्फुटः स्यात्‌ । अद्घुालषक्मलसय् परिलणखादव वक्ष्य । 
 अच्नोवपल्तिर्विलोसगलितेन । प्रास्लोनमानेच््याधं कणे- 
स्वत्ष्पलशरः शटस्वद्गोन्तरयपद्‌ सखुजः । स गत्यन्त 
राशेर्विहतः फएललिष्टकालस्य सध्यग्रहस्य च सावना- 
न्तरमतः स्वस्थित्यधोच्छौोधिततनित्युपपन्नस्‌ । 
मवामाष्य । ु 
माचैक्यार्धं मै इषटमरास को घटाकर शेष के वर्णं भ, शरवग को 
घटाकर मूल लेना । उसमें गत्यन्तर का भाग देनेसे जो फल मिले उसको 
भ्थिस्यभ्रमे घटा देनेसे इष्टकाल का मान होता है । थात्‌ जो 
स्पार्शिक या मक्षिक स्थिव्यधं हो उसी मं घटा देने से शेष इष्टकाल 
होता है । यह स्थूल होता है । जो तात्कालिक शर सि इष्टकाल साधन 
किया जाता है बह सूष्ष्मासन्न होता दै ! इसलिए असङ्कमं से वास्त- 
विक होता दै । यह्‌ इष्टकाल श्चगे परिलेख द्वारा कहा जायगा । 
उपपति । 
इषम्रा सोन मानैकयखयड कर्णा, तरकाल शर कोटि, दोनों का 
वर्गान्तर मूल अुज यदह कषित्र होता हे । इस सुज मे गस्यन्तर का भाग 
देने से इटकाल ओर मध्यम्रहण का सादनकालान्तर होता ह । उसको 
स्थिव्यर्ध मँ घटा देने से इष्टकाल दोजाता ई ॥ १७-१८॥ 


[4 





३६० ग्रहण शिते- 


इदानी स्पशादिव्यवस्थितिमाह । 
मध्यभ्रहः पवेविरामकाले 
प्राक्‌ प्रग्रहोऽस्मात्‌ परतश्च घुक्किः 
स्थित्यधनाडीष्वथ समदेजाख 
समीलनन्सीलनके तथेव ॥ १६ ॥ 
स्पष्टम्‌ । | 
भाषामाष्य । 
पवान्त काल मँ मध्यग्रह--उसके पहले प्रग्रह--उसके बाद मोक्ष 
यह्‌ स्थिति स्थित्यध घटिकाञ्मोमे क्रमसे होती है । इीप्रकार 
मद॑घटिका मे संमीलन उन्मीलन का व्यवहार होता है । यह एक 
प्रकार से सज्ञा निर्देश किया गया है ॥ १६ ॥ 
इदान वलनानयनमाह । 
खाड्ा € ° दत स्वद्यदलेन मक्त 
स्पशादिकालोत्थनतं लवाः स्युः । 
तेषां कमज्या पलशिक्िनीघ्ी 
भका युमोव्या यद्वाप्षचापम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रजायते प्रागपरे न ते कमा- 
दुद्ग्यमाशं वलनं पलोटद्धवम्‌ । 
यास्मन्‌ कालं वलन साध्यं तस्मिन्‌ काले या नत- 
वार्‌कास्ता, खाङ्का <° दताश्चन्द्रप्रहे रात्यधेन भक्ता 
अकय्महं ॥दनाधन फलमशाः स्युः । तेवां कमज्याक्षज्यया 
युख्या दुजावया भक्ता लञ्धस्य चापं पलोद्भवं वलनं 
जायते । प्राङ्ते साम्य पश्चिमनते याम्यम्‌ । वलनानय- 
नसुत्कमज्यया कथित्‌ कृत तश्चिरासाथभनच्र कसञ्येति 
विशेषएम्‌ । न ` पुनरेतद्विशेषणएवलादन्यत्र सर्व्ोत्क- ` 


चेन्द्रप्रहरणाधिकारः । ३६१ 


मज्याः प्राप्डुवन्ति । इदं कुतः । यैरूत्कमञ्याविधिनेत- 
दुक्रभिति ज्ञापकात्‌ । 
स्मश्रोपपत्तिगालाध्याये । 


अयायल्य। 

रर बलनसाधन का प्रकार लिखते दहै जिस समय स्पश दों उस्‌ 
काल की नत बटिकाश्रों को नव्वे ६० से गुण कर चन्द्रम्रहण मं 
राज्यर्धं ओर सूर्यग्रहण म दिनार्थंकामाग देनेसे फल अश होते 
ह| उन अशो की व्या करफे अक्षांशव्यासर गुणकर युज्या का भाग 
देनेसे जो फल मिले उसका चाप, अक्षांश स उत्पन्न आक्षवलन्‌ 
होता दै । वह पूर्वनत म उत्तर ओर पश्चिमनत मं दक्षिण हदोत्ता है । 

उपपत्ति । 

प्राक्षवलन की उपपत्ति ओर क्षेत्र आदि सविस्तर गोलाध्याय मं 
यथास्थान लिखा गया है | तोभी यहा फिर सक्षेप से लिखते हं । 

वलन क्या है ! सममरडल से नाडीमर्डल जितने अन्तर स इष्ट 
काल म चलित हो वही वलन दहै | नाडीमरडल ओर सममरडल 
का न्तर अक्षांश होता है । इसलिए इसको आक्षवलन कहते है । 
देसे ही नाडीमणडलं से करान्तिमयडल जितने अन्तर से वलित हो. 
वह्‌ अयन सम्बन्ध से होने से आआयनवलन होता हे 1 क्षितिज मे 
शक्षज्या तुस्य परमाश्चवलन ओर खमध्य मे वलन का अभाव होता 
है । वहां नत शून्य होता है रौर क्षितिजमे नत परम होता है । इस 
ल्लिए नत से वलन का साधन किया गया हे 

्मनुपात किया-- | 


= \। >, 4 स्‌ - 9 
दिनाधं : ६०: : इन: = हन इष्ट समवरत्तीय नता । 
र ठु ६ 





३६२ ग्रहगणिते 


इन »‹ पञ्या . . 
त्रि ‡ 





त्रि ¦ इन : : पञ्या : = 


६० > इन्‌ >< पञ्या, 
दिनाभ्त्रि , 
दु ६ 9 १ = >< पञ्या + र ति ब कै) 
ह तचल ` 
६ ० > इन >‹ पञ्या 


„° , श्राक्षबलनच्या = - 
दना > चु 


। 'खाद्ाहतं स्वदुदलेन 


1 # 


भक्तम्‌ † इत्यादि उतपन्न हुश्रा % ॥ २० ॥ 
यहां क्षेत्र 








 # नीवे लिते क्षेत्र म- 
लधर॒ = लम्बांश = एक भुन 
रघु = युज्याचापांश = दूसरा युज 
खर = टग्वृत्तनतांश = तीसरा भुज | 
इसप्रकार खरघु विषम त्रिभुज बना । क 
यहाँ प्र रधु = ८ दिगेशकोटि श्रोर लघरुर = ८ सतकाल । ` 


चन्द्रम्रहराथिकारः । ३६३. 


इदा नीमायनं बलनमाह 1 
युतायनांशोड्पकोटिशि निनी 
[जिनाशमोव्यो १३६७ गुणिता विमानिता ॥२१॥ 
दजीवया लब्घफलस्य कारकं 
भवेच्छृशाङ्कायनदिद्छमायनम्‌ । 


| यह्‌ नतकालञ्या प्ताधन की 





दिकोञ्या > द्या 
युज्या 


.* . नतकाल॒ज्या = ¬ 


विधि ह। 





्र.क्षवलन प्रकारन्तर से सिदध किया नाता दे । विधत तरिभुन मे रिध = दयुञ्या, 
धत = अश्व्या, विस = उपृवृत्तव्याहां हे । यहां युज्या को भूमि मान कर श्रीवाप्‌- 
देवशाच के-- 
‹ तरिज्यागुणाद्धरणिको्िणाद्िदीनात्‌ 
कट्व्थयो््ुनसय॒स्थितयोवषेन ॥ ` 
त्रिञ्यागुणाच्च `थुजयोशेणयोवेषेन 
लब्धं भुनो धरणिसम्धलकोण कोरः ॥ 
9 . * [९ 
{ड ञ्जि ---त्‌ ङ ८१ धि = 
करञ्याभत्रि -लेञ्याउपफान्न्‌ | कोटि 


त्तरे [१ शङ -- 
स सिद्धान्् से श्र्िवलनकाथ्ञ्या == 
छो नव्वे ६०० में चटा देने से ध्राक्ष्वलनव्या सिदध दती है । इत चापीवसिद्धान्‌ 


से श्रनेक प्रकार उपपन्न दोते ६ । 





३६४ ग्रहणणित- 


ग्रहस्य साय नाशस्य कोटिज्या जनांशज्यया ग्या 
धुज्यया भक्ता फलस्य चापमायन वलनं भवति । तच 
यस्मिन्नयने ग्रहो वतेते तदिक्ह्‌ भवति । 
अचोपप्तिर्गोले । 
प्रभा। 
उडुपश्चन्द्रस्तस्य कोरिशिज्जिनी कोरिज्या । युता अयनांशा 
यस्यां सायुतायनांशा सा चासाविति क्मधारयः। 
भाषामाष्य । | | 
सायन चन्द्र की कोटिज्या को, परमक्रान्तिञ्या से गुणकर शज्या 
काभाग देनेस फलका चाप चन्द्रकी दिशा का आयनवलन 
होता है। ॑ 
उपपत्ति । 
अयन सन्धि मे दलन का अभाव श्र गोलसन्धिमै वह्‌ परम 
होता 2 ! गोलसन्धि म दोर्ज्या के अभाव से कोटिव्या परम होती 
2 } आर अवन सन्धि मं दोव्या परमः कोटिज्या शून्य होती है । 
जहां फीोटिज्या परम वहां श्रायनवलन यरम ओर जहां कोरिज्या का 
भाच का श्रायते वल्लन का अभाव वा शून्य होता है । इसलिए 
कौ रिञ्या से ्ायनवलन का साधन किया है नि 
पहले क्षत्र से अनुपात किया- 
त्रि : रको ‡ जिज्य 1 = स = दुञ्याग्रीय वलनच्यः ! 
तः ऽ म्रको><जिज्या स प्रको > जिज्या ‰ त्रि 
त्रि दु >८त्रि 








ग्रको >‹ जिञ्या | | 
= 77 द्ध = फलचाप आआयनवलन ॥ २१९} 


9 


चन्द्र्रहणाधिकारः । ३६५ 


इदानीं स्फुटवलना्माह । 
तयोः पलोत्थायनयोः समाशयो- | 
यृतेर्वियुकेस्तु बिभिन्नकाछटयोः ॥ २२ ॥ 
या शिज्ञिनी मानदलेक्यनिघ्नी 
त्रिज्योद्‌ धता तद्धलन स्फुट स्यात्‌ । 
यंरुत्कमज्याविधिनंतदुक्त 
सम्यङ्‌ नते गोलगति बिदन्ति॥ २३॥ 
तयोः पलोद्वायनयोवेलनचापयोः समाशयोयोगों 
भिन्नाशयोरन्तरं तस्य ज्या मानैक्याधेखुणा जिञ्यया 
भक्ता फलं स्फुटा वलनज्या भवति ! येरिदं बलनद्रय- 
खत्कमज्याविधिनोकं सम्यङ्नते गोलगति विदन्तीति 
गोल परिभ्राम्य दिशां बलनस्योत्कमज्ययोपश्वयः कूम- 
ज्यया वेति तैः सभ्यक्‌ कापि नावलोकषितमित्यथेः। 
अन्नोपपत्तिगंले सविस्तरा 1 इह सममर्डलं द्रष्टुः 
प्राचीसममर्डल दष्टे नते काले विषुवन्मर्डलप्राचीं 
यावता यतश्चलिता तावत्‌ तददिकपलोद्धवं वलन ज्ञेयम्‌ । 
अथ विषुवन्मण्डलात्‌ कान्तिवृत्तपाची यावता यतश्ख- 
` लिता तदायनं तदिग्ज्ञेयम्‌ । तयोर्योगवियोगात्‌ र्फुट- 
भिति । सथभर्डलात्‌ करार्तिमण्डलप्राची यावता यतः 
श्चललिता तत्‌ स्फुटमित्यथेः । एवं चिज्यापरिएतं तद्‌- 
्रालुपातेन मानैकयाधेपरिएतं कृतम्‌ । यतोऽत्र माने- 
कयाधेचर्ते वलनं देयम्‌ । 
भाषाभाष्य । ¦ 
इन श्रायन ओर आक्षवलनों का एक दिशा मं योग श्रोर भिन्न ` 
दिशा मे न्तर करने से-जो फएलज्या हो, उसको मानक्याध से गख 
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व. ्रहगरि्ति- 


कर्‌ त्रिव्याका भाग देने से, पल स्पष्टवलन होता द । जिन श्राचार्यो 
ने उतकमज्या से बलन का साधन कियाद वे गोलस्थिति को भली 
भांति नदीं जानते । 
उपपत्ति । 
श्रायन अर आक्षवलन के सरकार से रपष्टवलन होता हं । इष्ट 
नतक्छाल् मे सममरडल से करान्तिमिरडल जिस दिशाः वलित हो बही 
स्पष्टवललन का स्वरूप ६ । वलन का दान मातेक्याधदृन्त मं होतां है 
इसलिए अनुपात किया-- | 
त्रिञ्याब्र्त मे यह वलन तो मानैक्या्धदृत्त मे क्या { फल मानै- 
क्या्बत्त परिणत स्पष्ट्रलन होता हं ॥ २२-२३ ॥ 
इदानीमङ्कललिसाथेमाद ! 
चिञ्योदधुतस्तत्समयात्थशङ्कः 
साधेदधि २।.३० युकोऽङ्ललिसिंकाः स्युः । 
स्थूला, सखखाथ चुदढलन भक 
ससन्नतं साधयमा २।३० न्वित वा॥२४॥ 
मध्यग्रहणएकाले ग्रहस्य धिप्रश्चोक्त्या शङ: साध्यः। 


स शङ््स्िञ्यया भक्तः । फलं साधद्धियुक्तमङ्कलालिभिका 
 भवन्ति। खअथवोन्नतघटिका प्रदस्य दिनाधेघर्दोभियेकाः) 
फल साधद्धियुक्त सुखाय स्थूला अङ्गुललिसिका भवन्ति। 


अच्रापपत्तिः। गगनमध्यस्थं यद्ग्रहाबिम्यं तस्य निखि- 


 लकरनिकरापिहितपरिधत्वात्‌ किचित्‌ सुक्ष्म दश्यते 


अथोदये क्षितिजस्थ भ्रूव्यवदिततत्करानिकरं विशालामिव 
प्रतिभाति । तत्‌ सुश््मत्व विशालत्वं चोपलञ्ध्या वुद्धि- 
मद्भिः कल्पितम्‌ । तच गगनमध्ये-साधेतिकल ३।३०. 


उदये साधद्िंकल २। ३० अङ्गल कस्पितम्‌ । अच्रान्त- 


चन्द्रदणाभधिकारः । ३६७ 


रेऽसपातेन । यदि लिज्यातुल्ये शङ्कावङ्घललिक्षान्तर 
रूपं १ लभ्यत्ते तदेष्टन किमिति । फल खाघोदयुक्त्मङ्खल- 
लिसिकाः स्युरित्युपपच्म्‌ । अश्वा स्थूलाऽनुपातः । 
यदि दिनाधैत॒ल्याभिर्तघशिक्ञाभी रूपं १ लभ्यते 
तदेछिः किति । 
माषामाष्य । 
मध्यग्रहण्‌ के समय का शङ्क सिद्ध करके उसमं विञ्याका माग 


( ०५ 


देकर फल मे अर जोड़ने से प्रहुविम्ब को अद्कुलकला होती हे । 
अथवा, उन्नतघटिका म प्रह्की दिनाधवटिका का भाग्‌ दुन स जो 
फ़ल मिले उसमे ओहाइ जोड देने से, स्थूल श्र्कुलकला होती है । 
उफयन्ति | 

उद्यकाल मँ रविविस्ब वड़ा देखने म आतां क्योक्रि वहां 
करे क्रिर्ण भमि से रके रहते ह ओर दोपहर मं सृष््म मालूम होता 
क्योकि बहां विस्व अपने किरणों से चारों तरफसे धिरा रहता ^ 
यहां उद्य ओर मध्याह्न कालमे श्रह्ुल विन्व २।२० ओर 
३८। ३०“ कर्पना कफे वीच के इष्ट समय म साधनार्थं अनुपात 
१ अन्तर >< इश 


[र ) 
नी 





क्रिया- चरि: १ अन्तर : : इशं= 





- 


~ -- = -- ------ 
# इस वात को श्रीपति ने स्ट लिखा हं -- 
द्रा महीव्यासदलेन यस्मात्‌ सणुच्छितस्तिठति भूमिपृष्ठे । 








नभस्थमानोनिकयस्ततस्तं प्रभाकरं सुक्ष्ममवेश्तेऽमो ॥ 
विधीयते भादवपभैयूैः समन्ठतः पद्कजकाशेकैव । 
वरकेपरमवरमध्यवतीं निरीक्षते तेन च सूक्मपूर्तिः ॥ 
वृपु्धएगोलनिरुद्धामा दुरस्थितोऽयं सुटश्यतिम्बः । 


महीजदृत्तोपरतो विवसवानतो महान्‌ भात्यरुणो व्िरडिमः ॥ 


९४ 


३६८ | ग्रहगणिते 


~ शं ग 
इसको अदाईं मं जोड दिया, त २ ०.“ यो उक्त प्रकार 


उपगत "हुश्रा ॥ २४ ॥ 
इदानीं वलनादी नामङ्लीकरणएभादह । 
द्ाभिविभक्ता वलनेषुविम्ब- 
दोश्छु्लिक्षाः स्युरथाङ्कलानि । 
शरा यथाशा प्रहणे खरांशो- 
रश्चन्द्रग्रदे यस्तदिशस्तु षेव्याः ॥ २५ ॥ 
अभिरङ्लकलाभिवेलन विक्चेपविम्बच्छुन्नसुजकोटि- 
कणौ भाञ्याः । फलान्यङ्कलानि भवन्ति । इदह्‌'रदि- 
ग्रहणे शरा यथागतदिश एव । चन्द्रमरहणे तु व्यस्तदश्षो 
ज्ञातव्याः । | 
अच्रोपपत्तिः । अङ्कलकरणे कथितेव । शराप्रे हि चन्द्रः 
शरसूले भ्र्‌भाऽतर्चन्द्रविक्षपादन्यदिशि भ्रमा व- 
तत । तत्‌ स्थानज्ञानाथ चन्द्रग्रहे व्यस्तादशः शरा 
वथा इत्युपपन्नम्‌ । 
भाषाभाष्य | 
, इन अङ्कलकलाश्ना का वलन, शर, बिम्ब, ग्रास, सुज, कोटि आओमौर 
कशा मं भाग देने से वे अङ्खलामक सिद्ध होते दै । सूर्यग्रहण म शर 
जिस दिशा का हो उसी दिशा का जानना चाहिये शओ्रौर चन्द्रमहण ` 
मं विपरीत दिशा का जानना चादिये । | 
शरमूल अथात्‌ करान्तिढृत्त मे भूभा भ्रमण करती है ओर शराप्र 
म चन्द्रबिम्ब रहता हे, इसलिये चन्द्रबिम्ब से भ्रभाज्ञान के लिये शर 
का दान विपरीत करियादहे।॥ २५॥ | 


चन्द्रम्रहणाधिकारः । ३६६ 


इदानी परिलेखमाह 1 
गराद्याधेसत्रेण विधाय चत्त 
मानेक्यखख्डेन च साधिताशम्‌ | 
वाद्यऽच्रल्से चलनं ज्यकावत्‌ 
प्राचिहतः स्पशे भवं हिमांशोः ॥ २३ ॥ 
सव्यापसन्थं खलं याम्यसौम्यं 
मोक्षं तदा पर्चिमतश्च देयम्‌ । 
रविग्रहे पाश्चिमप्रव॑तस्ते 
विक्षपदि काचिहत एव माध्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
सूाणि केन्द्राद्लनाग्रसक्ता- 
न्यङ्कयान्यतः स्पशविखुक्तिबाणौ । 
ञ्यावश्चिजाभ्यां वलनाग्रकाभ्यां 
देयो यथाशावथ मध्यवाणएः ॥ २८ ॥ 
केन्द्रात्‌ प्रदेयो वज्लनस्य सूच | 
तेभ्यः परथग्म्राहकसखशर्डकेन । 
वृतेः कृतैः स्पशेविखुक्तिमध्य-- 
ग्रासाः कभेरेवभिद्ावगम्याः ॥ २६ ॥ 
समायामवनो ्राह्याधेपरमाणेन सजणेष्टस्थानकः- 
ल्पितबेन्दोञेत्त. लिखित्वा . तस्मादेव अिन्दोमीचैच्य- 
खर्डग्रमाणेन सजेणाभ्यद्‌ चन्तं क्रुत्वा तस्य बिन्दोरुपरि 
पाच्यपरं याम्योत्तरं च सूत्र खरटिकया रजसोच्छायं 
रेखे काये । अथ मानेक्याधेच्रसे वलनं देयम्‌ ।. तज 
चन्द्रस्य स्पाशक प्राचीवचिहूतो माक्षिक परतीचीचिहतः 
रवेस्तु स्पाशिकं प्रतीचीचिहान्मीक्षिक प्राचीचिहतः। 
अथ मध्यवलनं यदि विश्चेपो दक्षिणतो देयस्तदा 





० ;  श्रहगणिते- 


दक्लिएविह्ायदोनललरतस्तदोसरचिष्टात्‌ । तत्‌ कथ इय 
मित्याह । सच्यापसघ्यं खलु यास्यसास्यामत्ति । यद्‌ 
याम्यं वलनं तदा खव्यशूभरणए ष्या चदह्वाव्यस्य दल्ल- 
णचिह्धात्‌ परिचि पाश्चलाचहं हदुप्लरञखसरष्यषहात्‌ 
पूवामिति सब्यस्‌ । इततोऽन्थथायसब्धस्‌ । तच चलन 
ज्यावद्ेयं न धसुषेत्‌ । एवं वलन्न दस्श कन्द्ादल 
नाय्रगतानि श्चा्यङ्कयानि । अथ स्पशवलनायमात्‌ 
स्पार्शिको सोक्चवलनश्रन्मोश्चिको विक्वपो ठय; । स च 
ज्यावत्त्‌ । अध लध्यविक्षपः कन्द्राद्लनखच्र ठचः। 
तेभ्यः शरग्रचिह्भ्येः ग्रदकाधप्रलाणन संचरण दत्ता 
न्युत्पाद्य स्पशेखक्तिमध्यग्रखः वदितव्या: 

सच वासना 1 मानेक्याध्रवत्ते आहकल॒त्तस्थ मध्ययदा 
अवति तदा ्राद्यमरदकयोर्विस्बपान्ती संलग्नो भवतो 
ऽतो मामक्यां बदहिदलिखितं तच दिगङ्कित तच्च या 
ग्राची सा सममरूडलप्रा्वी ततस्तस्या वलनं दल या 
केन्द्राद्रलनाग्रगा रखा सा चऋान्तद्रन्तधत्वा । एवं सय 
दिशां वलनम्‌ । अथ॒ वलनसखचाञ्ज्यावाद्रद्लपः। यतः 
करान्तिघ्रत्तप्राच्या विषपो सास्यात्तरः । एवं स्पशम।- 
श्योः किल । अथ सध्यशरः केन्द्राद्रलनसूचऽता दत्ता 
यतो मध्यवलनं नाय तत्कालक्छान्तिव्तप्राच्या यास्या 
तरा दिक्‌ । विक्चपपमे ्रादकव्रत्तसध्यमतस्तत्च कृतव्रतः 
स्पशमोक्चमध्या भवन्तात्युपपन्नम्‌ । 

भाषाभाष्य। 

समथमि से म्राह्यार्थं मान के समान त्रिज्या से चत्त वनाकृर 

मानैक्यखयड के मानसे दसरा वृत्त उसी बिन्दु से करना ! फिर उस्‌ 





चन्द्रग्रहराधिकारः । ०१, 


बिन्दु के उपर पूर्वापर ओौर याम्योत्तर्‌ रेखा कर दिक्‌ साधन करना । 
इस मानेक्याधद्त्त मे चन्द्र का वलन दान, पूर्वं चिह्न से स्पर्श का 
ओर परिचिम चिह्न से मोश्षका च्याके समान करना । यदि बल्लन्‌ 
दक्षिण हो तो सव्य क्रम से श्रथीत्‌ प्राची चिह से दक्षिण, दश्चिण 
से परशिचिमः पश्चिम से उत्तर श्रौर उत्तर से पू दान करना चाहिए । 
शरोर उत्तर दिशाकाहो तो इससे उलटा परिल्ेख म दान करना । 
सूर्यग्रहण म पश्चिम चिह्नस स्पर्शं का मौर पूवचिह् से मोक्ष का 
वलन उक्त रोतिस देना। फिर केन्द्र स बलनाप्रगामी रेखा अङ्कित 
करना । श्रोर॒स्पर्शवलन के प्रस सपर्शकालिक, मोक्षवलनाग्र से 
मोक्षकालिक शर का अपने अपने वलनाम्र से, दिशा के अ नुसार 
उ्याके समान दान करना । मध्यशर का दान केन्द्र से वलन सूत्र मेँ 
करना । उन शराग्रचिहं से ग्राहकार्धं मान से वृत्त करमे पर, स्पशं, 
मथ्य श्रोर मोक्ष्‌ ज्ञात होता दै। 
उपपत्ति । 

प्राहकन्त्त का केन्द्र जव मानैक्यार्धवरृत्त मे होता है उस समय ग्राह्य 
रौर ग्राहक दोनों के विम्वप्रान्तों कायोग होता है । इसलिए मानै- 
क्याचृत्त को वाहर लिखा हे । उसमे दिशा अङ्कित करके सममयडल 
प्राची से वलन का दान करिया दे । बत्त केन्द्र से बलनाग्र मे गई 
रेखा कान्तिद प्राचीसंज्ञक हं । सममराडल प्राची से क्रान्तिव्रत्त प्राची 
का याम्योत्तर श्रन्तर शर होता है। शराम्र में ग्राहक विस्व रहता है 
इसलिए वहां बृत्त करने पर स्पश, मभ्य, मोक्ष का मान जाना जाताईै। 

मानेक्यखणडद्ृत्त मँ जहां ग्राहकविम्ब का केन्द्र दो उस विह से 
प्राहकाधं मान से वृत्त करने पर वद जहां प्राह्यबृत्त म ले वहीं स्पर्शं 
किंवा मोक्ष दोता हे । स्ाशिक शराग्र सूत्र प्राह्द्रत्त मे जहां ले 
बहां स्पशं, मोक्षिक जहां लगे उस चह म मोक्ष होता है! 








हृदानीं निमीलनोन्मीलनेष्टम्रासखपरिलख माहं । 
कैन्द्रादजं स्वे बलनस्य खन्र 
श्रं शुजाग्राच्छवण च केन्द्रात्‌ । 


प्रसाये कोच्शिक्षियोगवचिहाद्‌- 
यत्ते श्रते श्राहकसखश्डकंन ॥ ३० ॥ 
संमीलनोम्भीलनकंषटकाल- 
ग्रास्रार्च वेया थदि वान्यथासी । 
संमीलनकाले वलनमानीय तत्‌ पार्चिहतः चाऽच- 
इत्वा केन्द्राद्रलनाग्रगां रेखां कृत्वा तस्यां रेखायां के 
नद्रात्‌ प्रवतो खुजो देयः । खुंज ग्रात्तत्कासशरपसाणा श- 
लाकां तथा केन्द्रात्‌ कणेभितां च प्रसाये शलाकाग्रयोयुति- 
चिह्ादग्राहका्धन वृत्त विलिख्य संलालनस्थान यस्‌ । 
एवसुन्मीलनवलनं श्चिमतोदत्वोन्मीलंगस्थानं सयस्‌ । 
रुवमेव तच्कालवलनमिषटवशेन प्राङ्पशिचिमला का द्‌- 
त्वोक्वदिष्ग्राखो ज्ञेयः । यदि वान्यथामीत्यग्रे खभ्बन्धः। 


चन्द्रप्रहणाधिकारः। ४०३ 


्मञ्नोपपत्तिः । खजो दहि भ्रादकमागंखर्डम्‌ । तत्र 
शरः कोटिस्तद्रगैथोगपदं कणेः । कणोग्राद्‌ ग्राहक विस्वे 
लिखिते सभीलनादिक भवतीति युक्खुक्तम्‌ । नलु ग्राद्य- 
बस्बथरध्यादलनङरन् खजा दत्तस्तत्‌ कथ खजा ब्रह 
मागेखर्डामित्युच्यत । सत्यम्‌ । यच्र इज्रष्चद्‌ खुजका- 
टिकणस्त्यसरसुत्पद्यते तद वश्यमायतचलतुरस्राधं स्यात्‌ । 
तदच खुजाभ्राद्धिक्चेषः खोटिः । एवं खजश्लादपि । वि 
क्ष पसूलयोरन्तरे यावान्‌ खुजस्तावान्‌ विक्चेपाग्रयोरपि । 
अता प्राहकमागंखर्ड खज इत्युच्यत तददुष्टस्‌ । 
नाषामाष्य। 
केन्द्र से वलनाप्र भ रेखा करक, उस रेखा मे केन्द्र से पूर्वं दिशा 
म मुजदान करना । सुजाभ्र से तत्काल शर का दान करके केन्द्र से | 
कर्णं का मी दान करना। कोटि शौर कर्ण के योगचिह्न को केन्द्र मान 
कर, म्राहकमानार्थ तुस्य व्यासार्ध से, चत्त बनाकर संमीलन का मान 
जानना । इसीप्रकार, पश्चिम मे, भुज दान करके उक्त रीति से उन्मी- 
लन का भ्नोर इष्ट से पूं वा, परिचिम म इष्ट्रास का मान 
जानना चाहिए । स 
उपपत्ति | | 
ग्राहक मार्गखरड सुज्ञ रौर तात्कालिक शर कोटि, दोनों का,. 
वर्गयोग मूल कर्णं होता है । संमीलन काल मे, ग्राह्य श्चोर भदको ` 
का केन्द्रान्तर मानान्तराधं के तुर्य कर्णा होता है । आह्य केन्द्र से, स्पर्श 
की दिशा मे, कणाम म ग्राहक केन्द्र होता हं । इष्टकाल मे ्राह्यविम्ब .- 
प्राहकबिम्ब प्रविष्ट होजाने पर संमीलन का .मान होता है । परिलेखस् 
यह स्पष्ट ह॑ ॥ ३० ॥ 





० , ¦  म्रहगिते- ` 


हृदानीमन्यथा संमीलनादिपरिलेखमाह । 
ये स्पर्शसुक्त्योविंशिखाप्रचहे 
ताभ्यां पथदमभ्यशराग्रयाते ॥ ३१ ॥ 
रेखे किल ग्रहसोक्षमागो ` 
तयोश्च माने विगणय्य वेद्य । 
 बिम्बान्तरारधैन विधाय वन्त 
केन्द्रेऽथ तन्मागेयुतिद्धयेऽपि ॥ ३२ ॥ 
भ्रूभाघंसत्रण विधाय चत्त 
 समीलनोन्मीलनके च चंद । 
स्प्षशराग्रान्मध्यशराग्रयाता रेखा कायो । स परग्रहः 
मागो ज्ञेयः! अथ मध्यशराग्रान्सुकिशराग्रगा एथगन्या 
रेखा काया । स सुक्िागा ज्ञेयः । तयामागयाः ` 
प्रमाणे अङ्कलशलाकया मित्वा पथगनष्टे स्थाप्य । अथ 
बिम्बान्तराधपमाणेन सत्रेण केन्द्रे वरत्तसुत्पा्य तस्य 
वृत्तस्य मागेद्रयेन यौ योगौ तस्मादयोगद्रय चिद्ात्‌ भू- 
माधसुत्रेए इत्ते विधाय सभीलनोन्मीलने ज्ञातव्ये । 
अ्ोपपत्तिः । स्वसमागेंणागच्छतो आहकमध्यस्य यच 
मानान्तराधतल्यः कणा भवति तच्रस्थे तर्मन्‌ ्राहक ` 
समीलनसुन्मीलन च यत उत्पद्यते ततो विम्बान्तराधन 
षतत विलिख्य ते स्थाने ज्ञातव्ये । 
प्रमा। 
| स्पशेश्च मुङ्किश्च तयोयं विशिखाग्रस्य बााग्रस्य चिहे । प्रप्र | 
स्पशेः । ` शि त 
| भाषाभःष्य । 
जो स्पारशिक श्रौर मौक्षिक शराम्र मे गई रेखा है' उनमें स्पर्श श्नौर : 


चन्द्र्रहरा धिकारः । ४.०४ 


मोक्ष का मार्ग होताहे। इन दोनों मार्गोका जो मान हो - उस 
को जानना चादिए । फिर भराह्य रौर प्राहक के विम्बान्तराधं के मान 
से वृत्त बनाने पर उस वत्त का दोस्थनोंमेजो योगद उस योग 
चिह्न से, मूभार्ध सूत्र व्यासाधं से दत्त बनाकर समीलन ओर उन्मीलन 
का मान जानना चाहिए । ¦ 
्मपने मार्ग से अति हुए ग्राहकविम्बका जहां मानान्तराधं क समान 
कर हो, उस स्थान म जव प्राहकचिम्ब हो तव संमीलन वा, उन्मी- 
लन का मान होता दै इसलिए वबिम्बान्तराधं मानसे वृत्त करने पर 
समीलन ओर उन्भीलन का मान होता । यही वासना परिलेख 
स्पट्र ह ॥ २१९-२३२) | | 
 इदानाोमिष्ट्रासाथमाह । 
मागाज्ञलत्र स्थतखस्डमश् 
मिष्ट स्युरिष्टाङ्लसज्ञकाने ॥ ३२ ॥ 
इृष्ाङ्गलानीटवशात्स्वमाभे 
दत्वाच्र च ग्राहकखण्डघ्त्तम्‌ । 
करत्वेष्टखण्ड यदि वावगस्य 
थुलः ुखाथं पारलंख एवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इष्टमितीष्टकालो धघटिकादिरनष्टस्थापितेमागोङ्ले- 
गुख्यः स्वस्थित्यधचटिकानमि भाञ्यः । फएलमिष्ाङलानि 
अवन्ति । तनी्ाङ्लानि स्वमागे दत्वा । कथामिति 
चेत्‌ 1 इ्टवशात्‌ । यदि स्पशादग्रन इष्ट कल्पित, तदा 
स्पशशराग्रादग्रत इश्यङ्लानि देयानि यदि मध्यात्‌ पूवेत 
इष्टं तदा मध्यशराग्रात्‌ प्रवतो देयानि । एव खक्तिमाग- 
पीषटवशादि छागले प्राहष्मिम्बांधन च्रत्त विलिख्येष्ट- 
ग्रासो ज्ञेयः । एवं वा स्थलः खुखाथं परिलेखः । 





४०९६ ` अ्रहग णिते- 


दञ्नोपपत्तिखैराशिकेन । यदि रस्थित्य धेचटीभिमो- 
गीङ्गलानि लभ्यन्ते तदे्टचदीभिः किमिति । फलमिष्छा- 
क्तानि । तद्र ग्राहकविस्वमध्यभित्यथेः । तत्र प्राहइका 
घन श्रत्ते कूत इष्ग्रासो भवतीति दि चिच्रम्‌ । 
| मआषामाष्य। ` द, 
पूर्वं साधित इष्टवटिका को मा्गाङ्गल के मान से गुखकर ्रपनी 
` स्थिल्यर्धवटिका का. माग देना । फल इषटज्ुल होगा | उन, अङ्कुलो 
को, इष्टवश अपने मार्म मै देकर, उसके अगे म्राहक्बिम्बार्थं स वरन्त 
बनाकर, इष्म्रास का मान जानना 1 इस भकार स्थूल मान से परिलेख 
सिद्ध होता हे । | 
इ्टमास के लिए अतुपात-- 
मार्गञ्रं > इ 


= ईश्य 
स्थि घ र्‌ । ॥ 


स्थिव : मागम : : इव = 


इष्टाङ्कल के श्रागे ग्राहक विम्ब का मध्य दै । वहां माहकाधं व्यसार्धसे 
` चत्त करने पर इष्रास स्पष्ट ज्ञात होता हे । यहां स्थिति यो है-इष्टम्रासोन 
माभचैक्यखयडकर्णी, आ्रह्य ओर प्राहक का केनदरान्तर्‌ रूप हे । कर्यो ग्राह्य 
ढनद्र से पूर्वं साधित प्राहक मागरेखा मै जहां अन्तर लगा हो वहीं 
भ्राहक केन्द्र है । वहां से माहकदृत्त से प्ाहयटरतत जितना चिरा हो बही 
इष्ग्रास है 1 २३४ ॥ । 
इदानीं ग्रासात्‌ कालानयनं परिल लेखेनेवाह । 
-ग्रासोनमानैच्यदलेन केन्द्र 
व्र्तात्‌ कृतान्मागदले बहियं । 
ते सये स्वस्थित्तिखर्डकंन 
मागाङ्गलासे पएथगिष्टकालो ॥ ३५ ॥ 
जानैकंयार्धेन ्रासोनेन केन्द्रे वर्त लिखत्‌ । तस्मादु" 


यन्द्रम्रहणाधिक्ारः | ४०७ 


त्लाह1 दय वय्लस्ड जकतस्त स्यास्थ)तखर्डकच्न षत 
स्खमागोङसै योऽय ! एल स्पश्पदग्रत इश्टकाल मवति । 
मोश्चात्‌ पृश्टतश्च । | 

अघ्रोपपत्तिः। ्राखोगसागेच्त्यदलाेषकाले ्रद्यम्रादक- 
विम्ब्ध्यथेरन्तरं कणे व्यथः । इद्‌ पूवमेव कायेतस्‌ । 
तेन कैन केन्द्रे घृन्ताद्‌ श्रता माशखस्डे वाहे मवतस्ता- 
भ्यामिदालुपालः । यहि मागोङ्लैः स्थित्यधेघटिका ल- 
भ्यन्ते तद्धा बदिश्रूतखण्डाङ्गलेः किमिति ` फलाभे्टकाल 
इति सयं निरवव्यम्‌ । 

स्दाषा मह्य्‌ । 

मसैक्यार्थमे प्रास को घटाकर शेषः मान से, केन्द्र से चत्त 
बनाना । उस व्रत्तके बाहर जो मागखड हो उनको श्मपने स्थिततिखयरड 
से गुणक्र मागाङ्खल का भाग देना । फल स्पश के अ शरोर मोक्ष 
फे पहले इष्टकाल का मान होता इ । 


स्प 
€ 
थ 


यहां उपपत्ति प्रीति स स्पष्ट है । २३५॥ 
इदानीं ग्रहणे वएमाद्‌ । 
स्वल्पे छन्न धरुभ्रवणेः खुधाश- 
रघ कुष्एः करष्णएरक्तोऽधिर्कऽधात्‌ । 
सवेच्छुन्ने कणं उक्तः पिशङ्धा 
-पानोश्डुलने सवेदा कष्ण एव ॥ ३२९ ॥ 
स्पद्याधमर्‌ । 
भाषा माष्य । 
ग्रहण मे चन्द्र का वर्णं कहत दै-धोड़ा प्रासं होने पर चन्द्रक 
 धूमिल रङ्ग होता हे । आधा म काला ओर उस से धिक मे काला 





श ट ग्रहगरिते- २. 


श्नौर लाल मिलाहृश्चा बर्ण होता दै । सर्व अदण मं इद पीला बं 
होता दै । ओर सूयग्रहण मे सदा का ला दी वर्ण रहता हे । 
सका कारण यह्‌ है क भूभाके तेज दीन होने स॑ शरोर चन्द्रमा 
के वादक होने से चन्द्रमहणए मे उक्त रूप देखने म आया करत है । 
च््रोर सूयग्रहण म जलगोल चन्द्र आच्छादक होने स; दशनन्त म 
मनुष्य दृश्य अर्धभाग सदा काला रहने से, सूय का अस्त अश काला 
ही रहता दै ॥ ३६ ॥ 
इदानीमादश्यानादेश्यानाहं । 
इन्दो भोगः षोडशः खरिडितोऽपि 
तेजः पुञ्च्खुन्नभावान्न लक्ष्यः । 
तेजस्तेक््यात्तीक्ष्णगाद्रो द शशो 
| नादेश्योऽतोऽल्पो प्रदो बुद्धिमद्भिः ॥ ३७ ॥ 
स्पष्टाथम्‌ । 
भाषाथाष्य । 
चन्रमा के दश्यविम्ब का सोलदहर्व भाग श्र।र सूर्यं का बारहर्वौ 
आग मस्त होने पर, अपने श्रपने तेज से हिप जने से दिखलाई नदीं 
देता । इसलिए उस स्थिति मे प्रहरण वतलाना न चादिए ।॥ ३७ ॥ 
दअ्मथोत्कमज्यानिराकरणे टशछान्तद्वारेए गोलविदो 
गणकान्‌ अतिसोपालम्ममाह । 
यत्खस्वस्तिकगे रवौ भवलये द्र्चृत्तवत्‌ संस्थिते 
परत्यक्षं बलन कुजे तरि भयुताकोग्रासमं दश्यते ! 
त्वं चदत्मजीवयानयसिं तत्तादृक्‌ सखे गालविन्‌ 
मन्ये तद्यमल तदेव वलन धीवद्धिदादययोढितम्‌॥ २८ 
य्ाश्चाऽङ्रसा ६द लवा दनमणेस्तबादय गन्ता 
मेवे वा न्ष भेऽपि वाप्यनिभिषे कम्मे स्थितस्यापि बा। 


चन्द्रग्रहणा धिकारः । ४०६ 


~ ~ ^ 


स्पशं दक्षिणएतस्तद्‌ा क्ितिंजवत्स्यात्‌ कान्तिच्रत्ते यत- 
स्तद्न्रह्यत्कमजीवयाच्र वलन व्यासाधेतुस्य कथम्‌३६ 
एतच्ह्ाकद्भय गाल सखचस्तर्‌ व्याख्यातम्‌ । 
इति श्रीसिद्धान्तशिरोमणिवासनामाष्ये भिताक्षरे ` 
चन्द्रयहणणधिकारः समासः । 
अच्राधिकारे प्रन्थसख्या चत्वारश्दधिकचिशती ॥ 
आषायाष्य। 
टङ्मणडलाकार क्रान्तिवृत्त मे, सूयं जवं खस्वस्तिकं म हो, उस 
समय क्षितिज मे वलन, तीनराशि युत सूर्य की. राके समान होता है । 
यदि तुम वही वलन उक्रमञ्या से सिद्ध करदो तो धीब्रद्धिद रादि 
ग्रन्थों मे कहा हृष्मा वलन हम निदूषरण मानं ! ६६० अक्षांश बलिं देश 
मे मेष, चष किंवा मिथुन मे सूय के उदयम, शर के श्रभाव से सूयकौ 
दक्षिण दिशा मेँ स्पशं होता है । वहां क्रान्तिवृत्त क्षितिजाकार होता । 
शौर तरिज्यातुल्य परम स्प्टवलन होता ह । पर वहं उत्कमञ्या से नहीं 
सिद्ध हो सकता । इसलिए वलन का साधन सदा क्रमज्यासेदी 
“ करना चाहिए | 
~ इस विषय का विस्तार गोललाध्याय मे होचुक्रा है ।॥ ३८-३६ ॥ 
चन्द्रम्रहणाधिकार पूरा हृश्रा। . 





इदानीं सूरयग्रहणःधिकारो व्याख्यायते । 
९९८668९५ 
तञ्रादौ तदारस्भप्रयोजनमाह । 
, दशोन्तकालेऽपि समौ रवीन्दू 
द्रष्य नतौ येन विभिन्नकक्षौ । 
च्छितः परथाते नरूषूञे 
तल्म्बनं तेन नाते च वच्ि॥ १॥ 
अभमावास्यान्तकालते सखमकलावपि चन्द्रक नतौ खा- 
दन्य यतस्ततोऽपि वा स्थितौ शूम्यधैनोच्डितो दरशैक- 
सत्रे न पश्यति । येन कारणेन तो विभि्कक्षौ । च- 
द्रस्य कश्च लघ्वी । अकस्य भती । थथा चन्द्रग्रहणे 
यैव चन्द्रस्य क्वा सैव शूमाया अपि । तन्न तिथ्यन्ते 
समौ ` श्वभन्द्‌ नतावपि कधोच्डितोऽपि दरक 
पश्यति तथाके्रहणेऽरकेन्द्‌ न पश्यति, भिघ्नरकक्षत्वात्‌ । 
तेन कारणेन तल्लम्बनाख्यमन्तरं नत्याख्यं च वचिम । 
॑ मवामाद्य । 
अमावास्या के अन्त मं राश्यादि कलान्त भ्रवयवों से समान सर्य 
स्मार चन्द्र, खमध्य से इधर उधर नत, भूव्यासा्ध मान से ङचा- 
मूपृष्ठवासी द्रष्टा-एक दक्सूत्र म॑ नहीं. देखता, क्योकि दोनों की कक्षा 
भिन्न भिन्न हं । इसलिए लम्बन ओर नतिनामक अन्तर कदता दं ।। १।। 
दाना लस्वनस्य नावामाव धनणत्वं च कथधिलु- ` 
ििककव्यताश्चाह्‌ ) 
दशन्तलग्नं पथं विधाय 
न लम्बन विलि भलग्नतुल्ये । 








सूयप्रहणाधिकारः १ ४११ 


रवौ तदूनेऽभ्यधिके च वत्‌ स्या- 
देवं धनखं ऋतश्च वेस्‌ ॥ २॥ 
अत्र लस्बनं ज्ञातु दशोन्तक्ाले ग्नं विधाय तत्‌ 
जिमोन काथेन्‌ । तेन जि मोन न समे रवौ सस्यनं 
नास्ति । तदूनेऽभ्यधिके च स्यादिति वेदितव्यम्‌ । तथा 
विधिभलग्नादूमे रवौ अयल्लमस्यनघुत्पव्यतते तद्धनसंज्ञं 
वेदितव्यश्‌ । तिथ्यन्तघरिकास् योञ्यसित्य्ः । यद्‌- | 
धिके तरर विथ्यन्तघशिक्तास्यः शोध्यनभित्य्ः | | 


| 
„ ५ 
ˆ ध 
) 3 
० 
4 
|, 4, 
` 3 
< 
„ <" 
9 ८ 
(२५ 
1: 
ः 
4 6 
6 1, 
` }“ 1 
„6914 
2| 
थ 
त), 
21 
वः 
61 
| 
9 


रपि न वश्यलि । क्किन्छु शस्यथे 
उाहु पारे खलवन्तादन्धत्‌ क्षिलिज स खन्यते । यतस्त- 
क्षि ८ र + 


स्घादध्वं ध पश्यवि | तद्ध ज इश्स्घ्राल्लम्वि-. 
त न परयात्त ¦ अता अदहकूद्च टर ङ्रडले तख ग 
जनाना खस्वभ्न्यन्यो या ष्लश्षाल्ताः इच्छश्ालखाच्ता 


एव परमलभ्यनलिलाः परस्यावनलिलिक्षारच । लास्तु 

खुकषश्चदशशतुल्पा भवन्ति । यतते गलिथोजनानां 
पश्चदशांशे अन्यासाधेय्‌ । थद्‌ किल क्षितिजस्थस्तदा 
चछु्लिसाभनतत्वं गतः । अथ चदा खसध्यस्थो रधि- 
स्तदा त भ्ूगयस्थो द्रष्य सष्छस्यऽपि खसध्यस्थसेव 





४९१२ ग्रहण गिते- 


चर्द्रलम्बनलिक्ताभ्ये।ऽकलम्बन लिक्षा शद्धा सखुशे १४८४६ 
रविदटकसत्ादधरचन्द्रस्य परमा लम्बन रिस्ाः। अथ यदा 
हदमण्डलाकारं कान्तिव्त्त भवति तदा परमलम्बन- 
लिस्ानां घदीकरणायान्ुपातः । यदि गत्यन्तरकला(भ- 
घ्ीषिलेभ्यते तदा गत्यन्तरपञ्चदशाश्तुस्या नः 
किमिति । फल घटिकाचतुषटय परप लम्बनम्‌ । अत। 
घटिकाचतुष्टयानुपातेन लम्बन साधयितु युज्यत पर 
यदि दङड्मर्डलाकार कान्तच्त्तम्‌ । य द्‌ तदाप चर- 
शचीन तदालपातद्भयेन । लम्बनं हि दङ्मर्डलसन्रेणो- 
त्पद्यते तच्च मध्यम लम्बनम्‌ । तत्‌ किल कणेरूपम्‌ । 
तत्‌ कान्तिदत्तप्राचीपरिणएतं काटरूप स्फु भवात । 
यदा इड्मण्डलमव कान्तिव्रत्त तदा तदव स्छुटम्‌ ।. 
यतः क्ान्तिव्रत्तप्ाच्यपरया लम्बनस्य स्फुटत्वम्‌ । 
दतः कार्तिव्र्तस्य परमनीचस्थाने लम्बरस्य परमत्वम्‌ । 
परमोचस्थाने लम्बना मावः । तच तस्य परमोचत्वं विचि- 
अलगने भवति यदा विचिजखमभ्येभवति। तदा तच्छुङ्ू- 
लखिञ्यातुल्यः स्थात्‌ । तदा मध्यमेव स्फुट लम्बनम्‌! 
यदा तद्धित्रिभ खमध्यान्नत भवति तदा तच्छङखिज्यातों 
न्यूनो भवति तदा मध्यमलम्बनात्‌ स्फुटं लम्बनं कोटि- 
रूपकरणेन तदल्पतां याति । अतो विचि भलग्नश ङ्गोर- 
पचयवशेन लम्बनस्यापचयः । अतो विति भलग्नशङ्कना 
मध्यमलम्बनस्य स्फुटत्वकरणेऽलुपातः कतुं युज्यते । 
भाषाभाष्य । 

` जव लम्बन जानना हो तव अमावाध्या के अन्त मे लग्न साधन 

करे उसको तीन राशि भ घटाना । इस ग्रिभोनलग्न के समान यदि 


सूर्यग्रह णा धिकारः । ४१३ 


स्पषटसूर्य हो तो लम्बन का अभाव होता ह । यदि न्यून वा अधिक 
हो तो लम्बन उत्पन्न होता है । वित्रिभलग्न से न्यून सूयं मे, लम्बन 
धन ओर अधिक म ्रणसंज्ञक होता है । 
उपपल्त । | 

यहां आचार्य ने जो उपपत्ति लिखी है. वदी स्फुट करके लिखी 
जाती है । श्रमान्त मं भूगभवासी द्रष्टा खमध्य से नत. सूयं को चन्द्रमा 
से दका हृश्ा देखता है, पर उस समय भृपृष्ठ द्रष्टा नहीं देखता, उसके 
दकयूत्र से चन्द्र लम्बित रहता है । क्योकि चन्द्र ज्र सूय कौ कक्षा 
भिन भिन्न दै | गर्भस्थ ओर पृष्ठस्थ द्रष्टा खमध्य मे सूय कों.एक काल 
भै ही देखता है, क्योकि वहां गरभ॑टक्सूत्र ओर प्रष्ठटक्सूत्र एक ही हे । - 
इसलिए खमध्य मे लम्बन का अभाव होता है । भूप्ृष्ठ से रविविस्व 
तकर किया सूत्र जहां रविकक्षा को स्पशं करे वहां सूय ओर भूम से 
सूर्यं तक करिया सूत्र जहां चन्द्रकक्षा को स्पशं करे वहां चन्द्रबिम्ब सम- 
मना चाहिए ! इन दोनों का अन्तर चन्द्रदश्बरत्त मं लम्बन होता हे | 
क्योकि पृष्ठस्थ द्रष्टा श्रपने दक्सूत्र से चन्द्र को लम्बित देखता हें । 
इसी लिए गोलाध्याय म लिखा है ‹ द्क्सूत्राल्लम्वितशचन्द्रस्तन तल्ल- 
म्बनं स्पृतम्‌  दृडममणडलाकार क्रान्तिदत्त भे यही .स्पष्टलस्बन होताः हे । 
यहं यह्‌ भी ज्ञात होता है किं भूगमवासियो कों टग्गभसू्ां को एकता 
से सूथग्रहण मै, लम्बन का अभाव होता ह । यां सूयचन्द्रःका कक्षा 
भेद ओर भूपुषठ द्रष्टा के. कारण लम्बन उत्पन्न होता है: । ` यह्‌ लम्बन 
स्थिति खमध्य से नत प्रहम हुई । | 

पक्षिविज गत मरह को गभद्रष्टा दृखता ह प्ृषठद्रष्टा : नहीं देखता 

कर्योक्रि वह मूव्यासाथं के मान से.ऊपर रहता है, उसका दूसरा पृष्ठ. 
क्षितिज होता है । गर्भक्षितिज, दक्स से मृव्यासाधं योजन के तुस्य ` 
लम्बित रहत दै 1 इसलिए इन योजनो को दण्दृत्त मे जो कला होती 





१४ अ्हुगणिते- . 


हे वही छङच्छनकला, वा, परमलस्बनकला कहलाती. दै । -अथात्‌ 
क्षितिज मे टर्ग्भसूत्रों का परम अन्तर होता है । वह अन्तर स्य चन्द्र 
के गत्यन्तर के पन्द्रहवे भाग के समान होता हे । इसप्रकार ज्ञात हु 
कि खमध्य म लम्बनका अभाव; क्षितिज मे परम ओर वीचमे इष्ट 
वश घटा किंवा बहा होता ह । इसीतरह चन्द्र॒ का भी लम्बन होताहे । 
दशान्त मे परमलम्बनः कला ४८" । ४६ 
ठ ९० ०४८ ।४९ ~ वटिकाटमक परमलम्बन । यों 
७३९१ ।२ 

परमलस्वन से अनुपात द्वारा इष्टलम्बन साधन सुगम है । 








दृडभगडलाकार क्रान्तिवत्तमे एक ही अनुपात से श्रौर उसके 
तिरद्धा होने पर दो अनुपातो से स्छुटलम्बन सिद्ध होत हे वह कोटि- 
रूप ओर टङ्मगडलीय मध्यम करूप होता है । क्रान्तिवृत्त प्राची- 
परिरात ही स्पष्ट होता है । क्रान्तिवृत्त का परमो स्थान विच्रिभ 
होता है, उसके खमथ्य मं होनेषर, त्रिञ्यातुल्य विच्निभलग्न ङ होता 
हे । खमध्य से नत हने पर शङ्क का उपचयापचय हाता है । इसलिए 
परमो स्थान म लम्बन का अभाव हानेसे, वित्रिभशङ्क क वश लम्बन 
का भी घटना, वना हा । इसप्रकार वित्रिमशङ््‌ द्वारा मध्यमलम्बन | 


का स्युट होना सिद्ध हुश्रा । शष उपपति स्पष्ट है ॥ २ ॥ 


सूयम्रहणाधिकारः । ४१५ 


इदानीयसुमेवाथं संप्रधायोलुपातद्वयेन लम्बन माद \ 
निभोनलग्नं तरणि परकर्प्य 
तल्लग्नयोयेः समयोऽन्तरेऽसौ । 
निमोनलग्नस्यभवेद्द्युयातः 
शंकाव्यतस्तस्य चरान्त्यकाथेः ॥ ३॥ 
चिमभोनलग्नाकंविशेषशिखिनी 
क्रताद्ता व्यासद लेन भाजिता । 


हतात्लाद्विचि भलग्नशङ्कना 
चिजीवयासं घधटिकाडि लस्वनम्‌ ॥ 2 ॥ 


दश्पेन्तकाल्ञे लग्नं विधाय तद नष्टं विधि भं च कृत्वा 
तयो्वीनरि मस्य मोग्यं लग्नस्य खुक्तलनन्तरोदययुत वि- 
निमस्थोदितः कालो मवति । तेन कालेन विभिभल- 
ग्नजनितङज्याद्यज्यान्त्यादि भिश्च चि्रभ्रोक्त्या श 
साध्यः । शङ्खश्च दृग्ज्या तच्छायाकणेश्च साध्यः । 
अथ चिमोनलग्नाकयोरन्तरस्य ज्या साध्या । अथ 
तया लस्बनाभेमचपातः । यदि अिज्यातुस्यया वि्ि- 
जलग्नाकीन्तरल्यया चतस्रो घटिका लम्बनं तदानया- 
षया किमिति प्ल मध्यमलम्बनम्‌ । अथ तत्स्कुयी- 
करणार्थं द्वितीयोऽनुपातः । यदि च्रिञ्यातुल्यवित्रिभल- 
ऽनसङ्वितावल्लस्वनं लभ्यते तदार्मि्ननन्तरानीते कि 
मित्येवं लम्बनं स्फुट भवति । 


प्रख्ा। 


 तल्लग्नयोविं्रिमलग्नलग्नयोः । भिभोनलग्नं चाकश्च तयोव 
शषेाऽत्तर तस्य शिञ्जिनी ज्या । | 





४१६ मरहगशिते- 


भाषामाष्य। 
मब लम्बन साधन की विधि कहते दै--द््शन्त मे त्रिभोनलग्न 
को सूर्य मानकर उसका ओर लग्न का अन्तर करने से त्रिभोनलग्न 
का भुक्तकाल होगा । उससे ऊुज्या, युज्या, चरञ्या द्वारा च्रिप्रभ्र की 
रीति से त्रिभोनलग्न का शङ्कु साधन करना । फिर ॒वित्रिभलग्न आर 
रवि की अन्तरञ्या को चार से गुणकर, ज्याका भाग देकर, फल 
को उक्त शङ्क से गुणकरः त्रिज्या का भाग वेनेसे घटिकादि लम्बन 
सिद्ध होगा । 
उपपत्ति । 
` अनुपात किंया-ज्रिज्यातुस्य वित्रिभलग्न ओर रवि की अन्तर्या 
म परमलम्बन मिलता है तो इष्टान्तरग्या मे क्था { फल मध्यम लम्बन । 
फिर कोटिरूप स्फुट लम्बनार्थं अनुपात-त्रिज्यातुल्य शङ्क मे यदं 
लम्बन तो साधित शङ्क मे क्या ! | 
ष ज्या (रघ्वि) ., विशं 
.*, लम्बन धटिका 
च्र >& हन ।॥ ३-४ ॥ 
इदानीं प्रकारान्तरेण स्फुःटीकरणमाहं । 
फलाद्रविघ्रात्‌ चे भहीनलग्न-- 
` कणन लब्धं खलु लम्बनं वा । 
फलद्रविध्रादिति । मध्यमलम्बनाद्‌ द्वादशणुणादि- 
विभलग्नसश्रतच्छायाकर्णन भकायल्लब्धं तद्वा स्फुटं 
लम्बनं भवति । अत्रो पपत्तिख्राशिकेन । तच विि- 
भलग्नशङ्गाद्वादशाशेन विधिभंलग्नशङ्ल्िञ्या चाप- 


वतिंता जाता गणएकस्थाने द्वादश दरस्थाने विविभ- 
लग्नकणे इत्युपपन्नम्‌ । 


` सूरयभ्रदणाधिकारः । क 


भाषामाष्य । 
छ्मथवा, पूवं साधित मध्यमलम्बन को द्वादश से गुखकर, वित्रिभ 





^ अया ४१ वि श 
पूवं फल ४ ण्या ८ रण्वि ) इसमे विशं अपवतन दिया 
त्रि र्‌ 
९२ ५८धस्या(रन्न्वि) १२२८४ ज्या( रवि) 
~~~ ~~~ ~< ~ =-= ~< 
१२ त्रि विद्ाकृ 
विशं 


घरिका । 
इदानी प्रकारान्तरेण लम्बनं । 
चि मोनलग्नस्य रवेश्च शङ्को- 
वो भ्ड्यथोवंगेवियोगस्रूलम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्याददटङ्नतिर्वेद ४ गुणा तिमोन्यां 
भक्ताथवा लम्बननाडिकाः स्युः । 
चि मोनलग्नस्य यः शङ: साधितस्तथा दशान्तकाले 
रवेः स्वोपकरणैथः शङ्ककत्पद्यते तावन्टौ स्थापयित्वा 
लथोश्च हः्स्ये साध्ये । अथ तयोः शख्कोयेद्रगान्तरः 
पदं तद्दृङ्नतिसंज्ञं मवति । प्रथसप्रकारोऽयम्‌ । अथ 
टङ्नतेद्वितीयः चकारः । तयोरग्ज्ययावंगोन्तरषपद्‌ 
टृङ्नतिसंज्ञं भवति । अथ इङ्नतलम्बनसुच्यतें । दङ्- 
नतिश्चतुगेण  भिज्यया भका एल लस्बनना 
डिकाः स्थुः६ 
अ्ोपपत्तिः दैव । यदा विच्निभलग्न खमध्ये भवति 
तदा दरमर्डलमेव कान्तिघ्र ख्‌ । चि भोनलग्नाक्योयाः- 
न्तरज्या सेक तदाकस्य दण्ड्या खा चतुशुणा चञ्यथा- 





५९८ प्रहगशिते- 


छा अध्यमं किल लम्बनं भवति । तदेव स्युस्‌ । उरध्वु- 
ल्थिलस्वाक्‌ ऋभ्तिधष्वस्प । चथ चदा भिञ्चिखलग्नं 
खाघीन्नतम्‌ । तिथैकस्थितत्वात्‌ कान्तिदृत्तस्य तदा 
तत्‌ धाच्यपरथा रुङटं लम्बनं कोटिरूषं भवति । तच 
विलिमलग्बशङ्छकलुपातेन तरा स्फुटं कोटिरूपं छूतस्‌ । 
तत्‌ कथमिति चेल्‌ तदथुच्यते । मध्यलस्बना- 
नयसे लिज्यैव वि्निभलग्नशङ्कः । दतः स्फुटत्याथं यः 
साधितो वि्िमलग्नशङ्कः ख इकक्चपमरडले कोटिस्त- 
द्दण्ड्याखजख्िञ्याकणेः विचिणशग्नस्य यद्टङ्पमण्डलं 
तद्दष्श्चपमरडलभिति गेले कथित्‌ । अतच्िञ्यापरि- 
रतथा नतञ्यया यदानीतं तल्नातं कणेखपस्‌ । तत्कोटि- 
खूयसल्य विधि सलग्नशङ्कोरलुपातेन कोरित्वं नीततभि-. 
त्यु एयल्नस्‌ । | 
यदेव स्फुःटलस्वनस्य कोटिरूपत्यश्चुपपन्न तदेव पका- 
सन्तरेणेपपादित्‌ । रवेहंदमर्डले था दृग्ज्या सा कलणे- 
रूपिणी । विक्ञिमरग्नस्य या इण्ञ्या ख एव दकक्षषः 
ख खजः । यतः ऋान्तिमरर्डलवाच्याः खस्यग्दक्षिष्णे्सरं 
खाधौद्टिजिमलग्नोषरिगतं दकष्चेपर्डलस्‌ । तत्र धि- 
नि मलग्नस्थ या दृग्ज्या ख दक्क्षिपः । तज्जनिता नति 
कलार्यन्द्राकंकक्षयोयोस्योत्तरमन्तरं सवेन्न तुल्यमेव 
द्रष्टा चश्यति । यथोक्तं गोले । | 
श्चयोरन्तरं यत्स्फाद्वि्िमे सखवेतोऽपि तत्‌ । यतः - 
नलिखिश्ा खजः कणो इर्लम्यनङूलास्तथोः । 
छत्तर पदं कोशिः स्फुःटलम्बनलिक्षिकाः ॥ 
यत इद लम्कनक्चच्रमतो दकश्चेषाकैदग्ज्ययोवेगन्तिर 


सुयग्रहणणाधिकारः । ४९६ 


पदलुल्या इङ्ति भवितुमदेति । परं थथा स्थिते गोखे 
चनो परीं न दृश्यते । यतो विचि मलग्नाकयोरन्तरञ्या 
बिलिमलग्नशङकव्यासा्धपरिएता सती दद्लति भवति । 
अजत एवानेनापि भ्रकारेणश्षितिजस्थेऽके परसा दङ्नतिवि- 
निमलग्नशङ्कतुल्या भवति । अतेऽथसपि प्रकारः पूषेतुल्य 
एव । किन्तु इकःक्चेपाकदग्ज्ययोस्तुल्ये शलाके खुजकणे- 
ख्ये समायां भूमौ विन्यस्य तदन्तरे कोटिरूपां टङ्नतिं 
दशैयेत्‌ । एवमनेकविधान्युपपत्त्यजुसारेण क्षेत्राणि 
परिकल्प्य धूलीकर्मोपस्वहारमायाः कुवते । 

अथ प्रस्तुतष्ठुच्यते । अख्र किल विच्नि भलग्नस्य ₹३- 
अ इज्ज्ययोयेद्र्तेन्तरपदं तावदेव तच्छुङ्कोरपि ति । 
तत्‌ कथभिति चेत्‌ तदुच्यते । अच्र स्वस्वशङडवगखोनों 
` निञ्यावगौ दश्ञ्याव्गौ मवतः । तथोरन्तरे श्रुते 
लिस्यावगैयोस्तुल्यत्वाद गतयो; श्ुवगोन्तर मवावशि- 
स्यते । खद यन्न ङुजविद्ष्यासार्धेऽपि सुजञ्ययोवेगो" 
 स्तरतुर्थं तत्कोटिञ्ययोवैगान्तरं भवतीति । अत उक्त 
निमोनलग्नश्य रवेश्च शक्तवो दण्ज्ययोरिति । इङ्जति- 
तद्खिल्याङयातेन लस्यनस्य घ्टोकूरणएस्‌ । 

प्रमा, ` 
 इर्ञ्ययोखिभओनलग्नरविदग्ज्ययोरत्यथेः । शेष स्फुयम्‌ । 
भाषासहद्य । 

त्रिभोनलग्नशङ्क ओर रविशङ्कं के अथवा; दोनो की दग्ञ्याञ्चों के 
व्ग्‌(न्तर्‌ सूल को, द ङ्नति कहते हैँ दंत ति को प्रमल्लस्यन से सुरण 
कर च्रिज्या का भाग देनेसे, प्रकारान्तर से, लम्बन घटिका होती है । 


॥ 


‰२० ` म्रहगणिते- 


| उपपत्ति । | 
लमध्य म वित्रिभ लग्न होने पर दद्मण्डलाकार तऋरान्तिवरत्त होता 
है, इसलिए मध्यम लम्बनही स्पष्ट दोता है । जघ कि खमभ्य से नत 
है उस स्थिति मे लम्बनानयन प्रकारान्तर से करते है । बित्रिम लग्न 
वी भ ७ जर 
का दङ्मडल दकर्षेपमणडल ओर उसकी दग्डयाको दकर्ेप कहते हं । 
नीचे लिखे त्र मे, चन्द्रस्थान से विम्ब तक कदम्ब सू मे 
याम्यो्तर अन्तर नतिकला ओर वहसे सूर्यविम्ब तक दङ्मणडल मे 
मध्यम पूर्वापर अन्तर दग्लम्बन कला दोती है । इन दोनो का वगान्तरं 
मूल क्रान्तदृत्त मे पूर्वापर अन्तर स्पष्टलम्बन होता है, यह्‌ प्राचीनो 
का मत है। वास्तव मे यह्‌ लम्बन नतिकोटिन्यासाधं से उत्पन्न 
क्रान्तिवृत्त के उपदृत्त मे आता है । उसको ‹ नतिकोटिन्यासारधं मे इतना 
लम्बन तवो च्रिज्याव्यासार्धं मै क्या १ › इस अनुपात से क्रान्ति 
परिणत स्पुटलम्बन होता है, यह नवीनो का मत दै । यहीं चायं 
ने ह्नि के साधन के लिए मूल म बहत लिखा ह । वह टृड्म्नति 
दकृष्षेप श्रौर रविद्या के वगान्तरमूल के सपान होती है । पर यथा- 
स्थित क्षत्र मे देखने म नहीं आती । वित्रिमलगन ओर रबिकी अ- 
स्तरज्या, वित्निभलग्न शङ्कन्यासा् मे परिणत, दृड्नति के स्वरूप को 
पाती ह । इसको नाप कर जानना घाहिए । दकूष्षेपमुजः रबिद्ग््या 
0 ०) ति 8 न्ड, 
कर शार दृडन कोटि दोव. द। 
क्षेप्र । 
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भुजञ्याञ्रो का वगान्तर उनकी कोटिञ्याञ्चों के वर्गान्तर के समान 
होता है, इसलिए--वित्रिमलग्न ओर रवि की टग्ज्याञ्रोका जो 
वर्गान्तर है वही उनके शङ्कां का भी है ! इस नियम के अनुसार- 
रटः- दक्षे दनः त्रिलशं -रशं ` । 
त्रि -त्रिलशं दक्षि 
त्रि-रशेः =रट्ज्या 
रट -दृक्षे =त्रि -रथे - चरि +त्रिलशं 
„", दृङ्नति=त्रिलशं रशं । 
टृङ््नति से त्रिज्यानुपात दारा घटिकारमक्त लम्बन-- 
४ ( त्रिलश -रश ) 
त्रि 
इदानीं प्रकारान्तरेण लम्बनमाह्‌ । 
शङ्कोस्तथोदेगशु खयोस्तयोवो 
निञ्याचुथाशविभक्योः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
यद्रगेविश्लेषपदं द्विधैवं 
विलम्बनं तद्चरिकादिकं वा। 
तयोरनन्तरकथितयो्चिजि भलग्नाकेशङ्कोश्िज्याच- 
ुर्शेनापवतितयोधेदगोन्तरपदं तस्लस्बनं वा भवति । 
अथ तथोः शङ्को दण्स्ये तयोखिज्याचतुथांश भक्तयोवं- 
गोन्तरपदं वा लम्बनं भवति । 
अच्नोपपल्तिः । अच निष्पन्नाया दङ्नतेः कोटिरूपाया 
घरीचतुष्टयेन त्रिज्या चाजुपातः । स॒ तदुपकरण भूतयोः 
शङ्करोस्तद्दग्ज्ययोवौ क्रियालाघवाथे यदि क्रियते तदा 
यटिकात्मिकैव दडनतिरुत्पययते ! तदेव लम्बनम्‌ । अत- 
स्तथाक्रूते जातमस्घत्‌ पकारदयम्‌ । 


। इसप्रकार सव॒ उपपन्‌ हुञ्या ॥ ॥; 





४२२ मरहम रिते च्य 


माषामाष्य । 
पूवं जो शङ्क वा द्ञ्या कहे है, उमे व्रिज्याचतुधौश का प 
घ्न देकर वगौन्तर मूल लेने से, प्रकारान्तर से, दौ प्रफार लम्बन 
सिद्ध होते ह । 
उपपस्ति | 
५ त्रिभोनलग्नस्य रवेश्च शङ्कोः › इत्यादि प्रकार से लम्बन-- 
५/८ चिद रः १५९४ _ \/ १६ विद -१६ रट लम्बन | 
= = ~ तरः 
मूल लेकर, त्रिज्या चसुर्थाश का अ्रपवतन दिया-- 
ट विद्-षरट _ विद्र नत) 
ति त्रि 
इसीप्रकार शङ्क से भी लम्बन सिद्ध होता है॥ £. 
इदानीं लम्बनप्रयोजनसाइ । 
, तत्संस्करदः पवेधिराम एवं 
रफ़ुटोऽसक्रत्स म्रहध्थकालः ॥ ७ ॥ 
एवं यदशौन्तकाले लस्बनशचुत्पन्न तद्धि यलग्नःदु- 
नेऽके धनतो दशन्तघटिकासु क्षेष्य्‌ । यदि विंल्ि- 
मादधिकेऽके जातं तदृणं दशोन्तधीभ्यः शोध्यस्‌ । एव- 
मसकरट्लम्बनसंस्करतादशोन्तकालाद्गनभानीय . विजि मं 
च क्रुत्वोक्तवरकारेण लम्बनं साध्यस्‌ । तेन गरिलागतों 
दशन्तः पुनः सस्कायेः । एवं. खुह्योवद विशेषः । एषं 
संस्कृतो दशन्तो ्रहणएमध्यकालो भवति । 
अध्रोपपत्तिः। अज्र चन्द्रकल्षाया आखनत्वाद्रविक- 
छ्लाया दूरत्वात्‌ कर्घोच्दितल््ाद्द्रष्ट्र रषिसर्डलमाधि 
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सूर्ग्रदणाधिकारः । ४२३ 


यत्‌ सख तस्नाद्‌धरवन्द्रोऽवलम्बितो दश्यते तल्लस्वनस्‌ । 
कन्तिदते परसोचस्थाने किल विजिमस्‌ । तस्माङ्नो 
यदा रविस्तदाकोद बलम्बितर्चन्द्रः पृषतो भवति । 

चन्द्री हि शीघ्रगः । शीघ्रे पृष्ठगते युतिरेष्या । अतो 
लम्बनं तिथी धन्‌ । यदा विचिमलग्नादधिकोऽकैस्तदा 
चन्द्रौऽवलम्थितोऽकोदय्रतो भवति । शीघ्रेऽ्रगे युति- 
योता लम्बनलुस्येन कालेनातस्तत्र लम्बनम्‌ । एवं 
लस्बनसंस्करलो दशोन्तो अइणएणध्यकालः स्यादित्युपप- 
जम्‌ । यदि जिज्यातुल्ययाकदग्ज्यया परभासुक्स्यन्तर- 
पथ्चदश†शतुस्था लस्यनलिष्ा छट । ६ लभ्यन्ते तदेष्ट- 
याकेदग्डयया किमिति । फलं दग्लस्वनकलाः । एवसने- 
नेवानुपालेन दकश्चेषाया लम्बनलिक्षा उत्पद्यन्ते ता अ- 
खनतिलिश्ाः । ता सखुजरूपाः । इर्लस्वनकलाः कणैः । 


` तथोवैगोन्तर पद्‌ स्फुटलस्वनलिसाः। थतो दङ्नत्यान- 


यनेऽकेदग्ड्या कर्णो दकक्षपो खजः । अतो टक््षपा- 
~ £ (~ 
ज्जनितावनतिखुजः । स्छुःरलम्बनलिस्षाः कोटिः । इदम- 


खिलं गोले लस्वनोपपत्तौ कथित्‌ । तद्यथा । 


यतः कधोच्छितो द्रा चन्द्रं पश्यति लम्बितम्‌ । 

साध्यते इदलेनातो लस्बनं च नतिस्तथा ॥ 

इष्टापवतिततां पृथ्वीं कङ्े च शशिख्येयोः । 

भिन्त विलिख्य तन्मध्ये तिथेग्रेखां तथोरध्वगास्‌ ॥ 

तिथेगरेखायुतो कल्व्यं कश्चायं क्षितिज तथा । 

ऊध्वेरेायुतौ खाधं दण्ञ्याचापांशकैनेतौ ॥ 
 क्रत्वाकैन्द्‌ सशुत्पक्ति लम्बनस्य परदशेयेत्‌ । 

ठक ूभध्यतः सुखं नयेचर्डांशुमरुडलम्‌ । 





४२  अहगणितै~ 


दरषटुरभृष्गादन्यद्टिखत्रं तदुच्यते । 

` कक्षायां सू्रयोमैध्ये यास्ता लस्बनलििकाः ॥ 
गदे सदा स्यातां चन्द्रां समाल्लिसिष्ौ । 
ट्कसूजाल्लम्बितस्चन््रस्तेन तल्लम्बन स्मृतम्‌ ॥ 
दर्ग भसत्रथोरैक्यात्‌ खमध्ये नास्ति लम्बनम्‌ । 

` श्य याम्योत्तरायां तु भित्तौ प्रूवोकमालिखेत्‌ ॥ 
ये कश्चामण्डल्ते ते तु ज्ञेये दकक्षेपमरडले । 

, निभोनलग्नटञ्या या स दकक्षेपो दयोरपि ॥ 

 तचापिभतौ विन्द्‌ छरत्वा विचि भसं्को । 

 प्राग्द्दकसूज्तश्चन्द्रविचि भस्य नतिनेतिः ॥ 

 कश्रथोरन्तरं यत्स्याष्टिनि मे सवेतोऽपि तत्‌ ॥ 

` याम्योत्तरं नतिः सार दकष्चेषात्स्ाध्यते ततः ॥ 
यन्न त्न नतादकीद धश्चन्द्रावलम्बनस्‌ । 

 तद्डग्ततेन्तरं चन्द्र भान्वोः पूवापर तु तत्‌ ॥ 

 प्रूवौपरं च याम्थोदग्जातं तेनान्तरह्रयस्‌ । 

` अच्रापनस्डलं प्राची तस्तिथेग्दक्षिणणेत्तरा ॥ 
यत्पूवीपर भावेन लम्बनाख्यं तदन्तरम्‌ । 
यद्याम्योत्तर भावेन नतिसंज्ञं तदुच्यते ॥ 
नतिलिसाञ्चजः कर्णो दग्लम्बनकलास्तयोः । 
क्रत्यन्तरपदं कोटिः सफुटलम्बनलिसिकाः ॥ 
परलम्बनलिक्षाण्ट्ी चिज्या ३४३८ स्रा रविदग्ज्यका। 

ऋ ४६ 
दर्लम्बनकलास्ताः स्युरेवं दकक्षपतो नतिः ॥ 
गत्यन्तरस्य७३ १तिथ्यंशःद । रद्परलम्बनलििकाः। 
च्‌ 
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गतिथोज्न ११८१ट८तिथ्यश७६ ०छुःढलस्य यतो मितिः॥ 
+ ३५ 

` स्थुलेम्वनकला नाड्यो गत्यन्तरलवोद्धताः । 

प्रागग्रतो रवेश्चन्द्रः पश्चात्प्ठेऽवलम्बितः ॥ 

शीघरेऽग्रगे युतियोता गम्या पृष्ठगते यतः । 

प्राणं तद्धनं पश्चात्‌ क्रियते लम्बनं तिथो ॥ 

यास्योत्तरं शरस्तावदन्तरं शशिखयेयोः । 

नतिस्तथा तया तस्मात्सस्करतः स्यार्स्फुटः शरः ॥ 

आआबानाष्य । 
इसप्रकार, जो दशान्तकाल मे लम्बन सिद्ध हो, उसको वित्रिंभ- 

लग्न से न्यून रति होने पर धन अधिक म ऋण दशान्तघटिकाश्चौ म 
असकृत्‌ करने से, स्फुट प्रहणमध्यकाल होता है । 

उपपात्ते । 

द्र्शान्तकाल मं, रविगत भूपृष्ठसूत्र से चन्द्र लम्बित होता हं । वित्रिभ 
से न्यून रवि मे, लम्बितचन्द्र-सूथ से पील रहता है-इसलिए, दर्शान्त 
घटिका मे लम्बन धन होता हे । श्रौर जव वित्रिम से सूयं अधिक है 
तब सूर्यं से चन्द्र लम्बन तुस्य काल से श्ागे रहने . से लस्वन रण 
करने पर ग्रहणमध्यकाल होता हे । 

परन्तु लम्बन काल मे, सूय भी क्रान्तिब्त्त म॑ चलता है इसलिए, 

लम्बन संस्कृत दशान्तकाल म रविगत भूपरष्ठ सूत्र से चन्द्र अवश्य 
लम्बित रहेगा । यों मध्यग्रहर काल स्थूल सिद्ध होगा । क्योकि 
दरशान्तकाल मं सूर्य, चन्द्र स्थिर न होने से युतिकाल सृक्षम नवीं होता। 
इसलिए संस्छृतक्राल से किर तात्कालिक सस्वन साधकर, दर्शान्त म 
असञ्त्‌ संस्कार करने स सृष्म मध्यक्राल होता ह । यह ासनाभाष्य 





२६ ग्रहग शिते 


भ ` जो उपपत्ति रूप श्लोक लिखे दै, उनका थ गोलाध्याय मे 
सविस्तर लिखा द ॥ ७ | | 
इदानीं सक्रृत्प्रकारेण लम्बन माह । 
नरिभोनलग्नस्य नरखिश्र्‌ १३ घो 
दन्तेर रविंभकः परसज्ञकः स्थात्‌ । ` 
लग्नाकयोरन्तरकोश्दोञ्ये | 
विधाय दोज्यौपरयोवियोगात्‌ ॥ ८ ॥ 
 स्वघ्नाद्यतात्कोरियणएस्य कूत्या 
सूलं शति; कोटिशुणएत्परघ्रात्‌ । 
श्रत्या इताल्लब्धधनजुऽकलाया- 
सते वासवो लस्वनजाः खद्कत्स्युः ॥ & ॥ 
न्रिमोनलग्नस्य यः शङ्कुः स चथोदशणुएणे दरयाच्रश- 
क्तः फलं परसंज्ञ भवति । दशान्तकाले यल्लग्न तस्मा- 
दर्कोनाद्खजको्ज्ये साध्ये तच्र दोज्याया अनन्तरा- 
नीतस्य चं परस्य यो वियोगस्तस्मादगाकतात्‌ कोटि- 
ज्यावर्गेण युतायत्‌ पद स कण; । कोटिञ्यापरथाघा- 
तात्‌ तेन कर्णन भक्तात्‌ एल तस्य चापे यावत्यः क 
लास्तार्वन्तो लम्बनासवः सक्रदेव भवेयुः । 
्न्रोपपत्तिः। यदि चिज्यातुल्ये विचधिभलग्नशङ्ख 
परमलम्बनज्या लभ्यते तदेष्शङ्ग का इति । तत्र 
सचारः । यदि परमलम्बनञ्यातुल्यगुणएकेन तरेञ्या- 
हरस्तदा चयोदशशणकेन कः । फल द्वात्रेशत्‌ । तस्य 
परसनज्ञा कृता । अधोऽधस्थयोरपि चन्द्राकयोः क्रिया 
पसहाराथेमन्यथा कल्पित लम्बनक्षेत्रम्‌ ।! तच तावत्‌ 
परम लस्बनसुच्यते । चतस्र घटिकाः किल परम 
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लम्बनम्‌ ! तत्‌ तु िज्यातुल्ये विधिभलग्नशङ्को । 
तासां घटीनां यावन्तोऽसवस्तावत्य एव चतुर्बिशति- 
भागान कला भवन्ति । अतखिज्यासभरूतक्रान्तेः 
कलानां तुत्यास्तदा परमलम्बनासवो र्वन्ति । यदा 
पुनि भलग्नशङ्कल्निञ्यातोऽल्यो भवति तदा तज्ज- 
नितक्रान्तेः कलानां तुल्या भवन्ति । अतो विक्रिभः- 
लग्नशङ्कजनिता कान्तिज्या तदा परमलम्बनासूना ज्या 
भवतीत्यवगन्तव्यम्‌ । अथ पूवांपरायताया भित्तरुत्तर- 
पाश्वं जिज्याभिताङ्गलककटेन वत्तमालिख्य तन्मध्ये 
तियग्रेखास्रुध्वरेखां च कुयात्‌ । तत्‌ किल चन्द्रकश्चाघ्त्त 
कल्प्यम्‌ । तन्मध्यादु परि परमलम्बनासुञ्यान्तरे भ्ूस- 
सतित विन्दं करत्वा तच्र तेनैव ककेटनान्यद्‌ चत्त विलिखेत्‌ । 
तन्मध्येऽप्यन्था तियग्रेखा कायो । ऊधष्वरेखा संवो परितो 
नेया । तत्‌ किलाकंकक्चाद्र लस्‌ । ते चरन्ते चक्राशेधेटिका- 
षया चाउ्क्ये । ऊध्वरेखायुती योरपि विच्रिमलग्न- 
सन्नो चन्द्‌ काया ततो वििजलग्नाकोन्तर भागे रविः 
कक्षायां विश्िमलग्नान्नत रविसन्ञकं बिन्दु. ङुयात्‌। 
एव चन्द्रविधिमाचन्द्रकक्चायां तरव भागेनत. चन्द्र 
बिन्दं च । ततो भरूविन्डीः सकाशाचन्द्रविन्द्‌ पारंगत 
सूं परसायेस्‌ । तत्‌ खचरं यत्र रविकक्चाया लगति तत्छ्‌- 
येबिन्द्धोरन्तरे यावत्यो घटिकास्तावत्यस्तास्मन्‌ काले 
लस्वनघटिक्ा जेयाः । एवंविष्रे क्षेतरेऽस्य लम्बनस्य 
साधनोपपत्तिभेशीच्रफलवहुत्पयते । तत्र रविकश्चायां 
कृक्चषामर्डलं चन्द्ररक्चां प्रतिमण्डलं परमलस्बना- 
सखञ्यामन्त्यफलस्यां विकश्चिभलग्न सषड्भं शीधोचं 





२८ प्रहगणिते- ` 


प्रकल्प्य शेषा क्रियोद्या । एतदानयनं किंचित्स्थूलम्‌ । 
चषामाष्य । 
त्रिभोनलग्न के शङ्क को तेरह से गुणकरः, बत्तीस का भाग देकर 
फल की परसंज्ञा रखना । फिर दशान्तकाल २ लग्न साधनं करकं; 
उसकी श्रौर रवि की अन्तरल्या, कोटिज्या सिद्ध करके, दोञ्या ओर 
पूर्व साधित पर का अन्तर करना । एल वर्ममै कोटिल्या का वग 
जोड़कर, मूल कणा होता । कोटिज्या ओरौर पर के घात में इस कण का 
भाग देने से, फलं चोपक्ला, लम्बना सङ्कखकार से सिद्ध होता दै 1 
| उपपत्ति । 
यहां लम्बन कौ ्त्रेस्थिति पू लिखित स्थिति के सदश & । 
केबल संचार से प्रकारान्तर की कर्पना ह । 
श्मनुपात 
त्रि : पलं : : त्रिभोलशं : 
शङ्कपरिणत नल । 
त्र 
संचार किया- 
पललं ; त्रिः: १३:३२ 
पलज्या = ९१२३ श्र त्रि=३२। 


& १३ >, त्रिभोशं 
2 ऋः क, 
रपिर 
कित्र । द = 
| < भ 


सूर्यग्रहरणाधिक्रारः 1 ४२६ 


परमलम्बंन=४ इसका श्रसु-४>८६ ०>८६०= १४४० । 
परमक्रान्ति-२४८६ ०= १४४० । दोनो समान होते हँ । इसलिए 
वित्रिभलग्नशङ्क से उत्पन्न क्रान्ति के उपचय आर अपचय के अनुसार 
लम्बन का भी उपंचयापचय सिद्ध होता हे । इसप्रकार, वासनाभाष्य 
की क्षत्रस्थिति के अनुसार, 
^^ (८ दौर्ज्या-पर ` )+कोञ्या = भू चकर । 
| कर्णा : कोज्या : : पलम्ब : लम्बन । 
मूच : कोज्या : : चर : लम्बन । इसप्रकार उपपन्न 
होता दै ।॥ ८-& ॥ 
मथ नत्यभैमरककैन्दोदेकक्चपावादहे । 
ट्ग्ञ्यैव या विच्रिभमलग्नशङ्ोः 
स एव दकश्षेप इनस्थ तावत्‌ । 
सौम्येऽपमे विनि मजेऽधिकेऽक्लत्‌ 
सोम्योऽन्यथा दक्षिण एव वेयः ॥ १० ॥ 
चापीक्रतस्यास्य तु सस्छतस्य 
नरिमोनलग्मोत्थशरेणए जीवा । 
` पूर्वां सुगं पागेव व्याख्यातम्‌ । सोऽकदटकष्येषः 
सौस्थो याम्यो वेति ज्ञानायोच्यते । ततर विञज्निभलग्न- 


 स्यापमे सौम्पेऽश्चाशिभ्योऽधिके सति स्यो जेयः । इतो- 


ऽन्यथा याम्यः । अथ तस्य दकष्षेपस्य धुः कायम्‌ । 
विचि भलग्नं चन्द्रं धरकर्प्य खपाततात्कालिकचन्द्रदो- 
उयत्येवं विष्धेपः खाध्यः } तेन विन्रिभलग्नविश्षेपेए 
तदटकक्षेपधनुः संस्कायेम्‌ । एकदिशो्योगो भिक्षदिशो- 
रन्तरमित्यभैः । संस्कृतिवश्चन्द्रदकक्षेपस्य दिक्‌ । तस्य 
जीवा इकक्चेप इन्दोरित्यमे सम्बन्धः । 





४३० ग्रहगशित- 


ञ्न्नोपपत्तिः। विधिमलग्नं कान्तिब्रतसत तद्शभ्रमव- 
शात्‌ कदाचिदक्चिणोत्तरघ््ात्‌ एूवेतः कदाचित्‌ प- 
श्चिमतो भवति । यदुदयलग्नसुत्तरगोले तदा प्रवेतो 
भवति । तदन्यथा परश्चिमत इत्यथः ।. खाधाद्धेरिम- 
लग्नोपरिगतं च्कक्षेपमर्डलं यच्च विचि भे लगति तत्खा- 
धीन्तरेऽकेदकक्षेपचापांशाः । यच्र विमर्डले लगाते 
तत्लाघौन्तरे चन्द्रद्कक्षेपचापांशाः । तञ्ज्यं तथारक्‌- 
क्षेपौ । यथाह ओमान्‌ जह्ययुस्षः । 

शकक्षेपमण्डले युक्ते । अपमण्डलन भानाश्चन्द्रस्य 
विभण्डलेन युते । इति । | 

यदा कष्चा्ररख्डलं खमध्ये भवति तदा तस्य दडल- 
रुडलाकारत्वाव्यच्र कुच स्थितोऽपि म्रहो लम्बितोऽपि 
कक्चामर्डलं न त्यजति । अतोऽच्रावनतेर भावः । यद्‌ 
खाधान्नतं बिधिमलग्न दक्षतः तदा 1तरस्चानत्वात्‌ 
कान्तिघ्रत्तस्य तच्स्थो रविदेद्मण्डलगत्यावलम्बितः का- 
न्तघ्रत्तादक्षिएतो यावतान्तरेए द्यते तावती तस्य 
नतिः । एवं विचि मलग्न यदि खाधान्नतष्ुच्तरतस्तदा- 
तरा नतिः । एव चन्द्रस्यापि नतिः । किन्तु चन्द्रकक्चा 
मण्डलं विमण्डलमेव करूप्यम्‌ । यतशन्द्र विभर्डलं 
भ्रमति । अतः खाघाद्धिसरख्डल यावता नतं ताकवचन्द्र 
दक्क्चेषस्य चापम्‌ । तञ्ञ्या तद्दक्षेपः । एवं दङ्क्चप- 
वशात्‌ तिरश्यीने स्थिते विमर्डले सति दङ्घर्डल- 
गत्वा निलम्बितस्य चन्द्रस्य विमणडलेन सह्‌ यदन्तरं 

१ शवित्रिभलग्नादुत्तरदक्षिणविक्षेषदीनपयुक्तम्‌ । शङ्कधदरुत्तरायामधिकोनं दक्षिण~ 
वनतो ॥ त््ज्यनदुशङ्कराय सवितुः-- शष भाष्य म हिद ह 1 ४ 


, 


सूर्यग्रहणाभिकारः । ४३१ 


दक्षिणेतरं सा चन्द्रनतिस्तस्य दकक्षपादागच्छुति 
प्रमा। 
विनिमज्ञऽपमे वित्रिभलग्नक्रान्तौ सेम्येऽक्षादधिकायां सत्यां 


क क 


सौम्यो दकू्चेपः ! ्रिभोनलग्नोत्थशरेणए विचिभलग्नाविक्षेपेशेत्यथः ॥ 
सआवायाष्य। 

वित्रिमलग्नशङ्क की जो दृग्ज्या हं वही सूय का दृर्ष्प ह । उत्तर 
वित्रिभलग्नक्रान्ति, यदि अक्षांश से अधिक दौ तो, द्कूष्चेप उत्तर हाता 
है अन्यथा, दक्षिण दाता है । इस द्कृष्षेप का धनु करके; वितिमलग्न 
का चन्द्र मानकर, शर साधन करना 1 उसका उक्त दृक्क्षेप म संस्कार 
करने से, चन्द्रदक्षेप हता ह । 

उवपात्त । 

खमध्य से विव्रिमलग्न सं होकर गया दृदूःमणडल, जहा वित्रिभ म 
लगे, वहां से खमध्य तक रवि का द्क्क््प आर्‌ जहा विमरडल मं 
लगे, वहां से चन्द्रद्क्क्षेपांश दोता ह । दृड्पण्डलाकार कऋरान्तच्त्त म? 
नति का अमाव ओर खमध्य से दक्षि, उत्तर नत होनेपर, उसी दिशा 
की नति होती है । इसीप्रकार विमडल कै नत होने पर, उस दिशा 
की चन्द्रनति होती हे । 

्रान्तिव्रत्त मे जहां दक्षेपमडल लगा दोः वहां से विमणडल तक 
टकक्षेपमरडल मे वित्रिमलग्नशरचापांश होते ह । नति ओर शर दोना 
न्तर होने पर योग से अन्यथा अन्तर स; चन्द्रदकूष्षप हाता ६ । 

चन्द्रदक्ष्चेप = विन ~- विशं, या, विन-विशं । 

टक्षेपमयाडल ऋ न्तिच्त्त पर लम्बरूप होता है विमराडल पर नहीं । 
इसलिए, चन्द्रदक्किप से सिद्ध नति कदस्बप्रात चत्त म न हाने स स्पष्ट 
नति नहीं होती । इसीलिए आचाय ने इस श्मधिकार के अन्त मं 
'रशिद्क्षपा्थं यत्‌--ईस्यादि ब्रह्मुप्के मत का खणडन किंयादे।। ९०।। 


| ^ 


४३२ प्रहगशिते- 


इदानी च्कश्चे पान्न तसाधनमाईहं । 
टकक्चेप इन्दोर्निजमध्यशकि- ` 
ति््यशनिष्नौ लिशण्णेद्धरतो ता ॥ १९५ 
नती रचीन्द्रोः समभिक्चदिक्त्वे 
तदन्तरेच्छयं तु नतिः स्छुःटाच्र । 

तौ चन्द्रक्योरैकक्चपौ स्वस्वमध्यखुक्तिपश्चदशशाशन 
गुणितौ शिज्यामक्ौ फले तयोनती भवतः । तया- 
सत्योः समहिश्येरन्तरं भिल्दिशोयोगो रविग्रदे स्फुटा 
नतिभेवति । 

अच्चोपपसिश्चैराशिकेन । यदि जिञ्यातुस्येन दक्ष 
पेण परथा खुक्तिपश्चदशाशतुख्या. न्तेलभ्यतं तदन 
किम्‌ । फलं नतिकलाः \ अथ तयोनेत्योयागवियोगक्षा 
रणस्च्यते । यस्यां दिशि चन्द्रौ नतस्तस्या दन्ते यदि 
रविस्तदा नत्योरन्तरेण चन्द्राकथीरन्तर ज्ञातं वाते 
यदा भिन्नदिशौ नती तदा तयोयोमेन चन्द्राकयारन्तरः- 
सुत्पव्यत्‌ । 

भाषासाष्य । 

सूर्यं ओर चन्द्र के दृक्क्षेप को अपने अुक्तथन्तर पथ्चदशांश से 
गकर, त्रिज्या का भाग देने से, फल सूयं, चन्द्र की नति होती ह 1 
दोनों का समदिशा मे अन्तर, भिज्नदिशा भे योग करने से, सूयग्रहण 
म स्पष्टनति दोती हे । 

उपपत्ति 

` इण्डत्ताकार क्रान्त मै, हव््ेप के भाव से नतिका अभाव 
होता है, यह पूवं आमाचुक्रा है । क्षितिज मे गत्यन्तर पच्वद्शांश करे 
तुस्य परम. नति कला होती है । त्रिज्या त॒स्य इक्क्षेप मे सूर्यगत 


वाकाया क किः ` ऋः == 9 


सूर्यप्रहणाधिकारः । ४३३ 


मूपृषठपुत्र से चन्द्रं परमनतिकरला के तुर्य, दक्षिणोत्तर लम्व्रित रहता 
है । इससे श्रनुपात द्वारा इष्टनति ज्ञात होती. दै 1 

| ( --- ) >< च््े 
, ,*. नति= ¬ द ध पसे दी चन्द्र्कूक्ेप से चन्द्र॑नति 
साधकर दानां के संस्कार से रविचन्द्र का याम्थोत्तर च्मन्तर ज्ञातं 
होता है ॥ ११॥ 
इदानीं स्फुटनतरेबानयनभाह । 

टङक्षेप इन्दाह्खुणण विमकः 
कन्दरः १४१ स्फुटरैवावनतिभवेद्रा ॥ १२॥ 
लयुज्यकोत्थो द्विखुणएऽक्चभल्छः 
खष्ट-यश्युक्तोऽवनतिः स्छुटा चा । 

चन्द्रस्य दक्श्ेपो द्विखुणो भूशकर १४१ भोजितः फलं 
| फुटेवावनतिः । यदि लघ्युज्यकोत्थो विधुटफक्चेपस्तदा 
हिगुणः पश्च मक्तः फलं स्वषष्टयंशयुक्तं॑स्फुरेवावन- 
ति मैवेत्‌ । 

अच्रो पपल्तिः । तच स्वस्फान्तरत्वाच्श्रुशेदकश्ेपतुल्य- 
अकरङ्ष्चेप परिकटमप्य सुक्त्यन्तरपश्चद्वाशेनासुषातः 
यदि विञ्यातुल्ये इक्श्चपे खुक्ल्यन्तरपश्चदश्वाशमिता 
स्फुख नतिलभ्यते तदा नीष्टऽस्मिन्‌ कनिति । अक्र 
सक्स्यन्तरपश्चदशश्ष शुणाद्धञ्या हरः । उुणकड्रं 
गुणकार्धनापवर्तितौ । जातं गुणएकस्थाने द्वयं २ ₹रस्थाने 
ङिन्द्राः १४१ । एवं ब्रहज्ज्यकानभिः । लघुञ्यक्राभिस्तु 
गुणएकध्थाने दथ २ हरस्थाने 1कचिन्न्यूनाः पञ्च ये। ५५ ते 
सुखाथं पथ्चङ्रताः ५। अतस्तत्‌हल स्वषश््यशयुत कत म्। 


^ 


४३४ ग्रहगशिते- 


| ` भाषाभाष्य । 
चन्द्र के दकृक्षेप कोदोसे गुण कर, १४९१ का भाग देने स, 
हपष्टनति होती है । यदि दक्ेप लघुज्या से सिद्ध किय्रादहोतो, दो 
से गुणकर पांच का भाग देना आर फल मे उसका साठ्वा भाग 
जोड़ देना; फल, स्पुटनति होती हं ॥। | 

उपपात्त । 

स्वल्पान्तर से चन्द्रदक्‌्षेप को रविद्धकूक्षप मानकर अदुपात किया-- 
४८ । ४९ „~; इसमे गुणकार्थं २४“ । २६ का ्रप- 


२४ 
` वर्तन दिया । २०६२८० > १४६३१४९ भाजक इचा । 


°, नति ल | लघञ्या प्ल मे विञ्याञ १२०, स्वस्पा- 


न्तर से भाजक~=५ 





१ गिं 


२ >< दक्षे ) 1 ~ =नति । इसप्रकार उपपन्न हरा ॥१२॥ 


इदानीं स्थूले लस्बनावनती सुखाथमाह । 
न्निभोनलग्नस्य डिनाधेजाते 
नतोन्नतञ्ये यदि वा खुखाथम्‌ ॥ ९२३॥ 
टकक्षेपशङ परिकल्प्य साध्य 
स्वल्पान्तरं लम्बनक नतिश्च । 
निमोनलग्नं चन्द्र प्रकल्प्य तस्य कान्तिः शरश्च 
साध्यः । तेन शरेण कान्तिः सस्कायो । सा तस्थ स्फुटा 
क्रान्तिः । पलावलम्बावपमेन सस्करतावित्यादिना नतां 
शा उन्नतांशाश कायोः । तञ्ज्ये विचरिमलग्नस्य दिना- 
जाते नतोन्नतञ्ये । यथाह आन्रह्मयक्षः। 
वित्रिभलग्नापक्रमविक्षेपाक्षांशयुतिवियुतेः। 


सूरयग्रदरणाधिकारः । ४३१४ 


इत्यादि । अच्रोच्तज्यां विधि भलग्नशङ्कं नतञ्यां 
चन्द्रटकष्चेपं च परिकरूप्योकवज्लम्बन स्वल्पान्तरमवन- 
तिश्च सुखां साध्या । 

ञ्चोपपत्तिः । विचिभलग्नशङ्ोरासन्न एव दिनाधे 
शङ्स्तददण्ड्याखन्ा दङ्क्लप इत भव. । शषापप्तर 
कथितैव । 

आवामाष्य। 

व प्रकारान्तर से लम्बन ओर नति कहते दै-दिनाध में त्रिमो- 
नलग्न की नतज्या ओर उन्नतञ्या अर्थात्‌ दक्क्ेप ओर शङ्क साधन 
करना 1 फिर उनसे स्वत्पान्तर से लम्बन ओर नति का साधन्‌ करना 
चाहिए । 

याम्योत्तरत्रत्त मे ही सुखार्थं वित्रिम की कर्पना करके दिनाधं के 
समान, विच्रिम का उन्नतांश शङ्क ओ्ओर॒चन्द्रटक्षिप साधन के पूव- 
प्रकार से लम्बन घटिका सिद्ध हांगी । 
= (<~ >< ल ॥ १३॥ 
इदानीं नतेः प्रयोजनमाह । 

स्वष्छोऽच्र बाणो नतिसस्छरतोऽस्मात्‌ 
रवत्‌ प्रसाधये स्थितिमदंखर्डे ॥ १४ ॥ 
द्र खशग्रहणे यः पूर्यैवच्छुर आगच्छति । असो 
नत्या संस्कृतः सन्‌ स्फुर भवति । अचैतदुक् भवति ! 
गणितागतो दशौन्तकालो लम्बनेनासकरत्‌ स्फुटाक्रतः 
ख कल अहमभ्पक्ाल, | तच तात्कछालक सपात्‌ चन्द्र 


क ~ ~ -----~- ---~------------------------------~ 


१-जीवा शशाङ्क भास्करमध्यमयुक्स्यन्तरंण सयात्‌ । 
पन्वदशभिशरणितया विभाजिता त्रेञ्ययावनात्‌ः ॥ 


, " , लम्बन = 








४३६ | ॑ ्ह्गणितत- 


स्वा विल्ञेपः साध्यः 1 अथ स्थिरलम्बनकाले यद्धिचरि- 
आलग्न तस्मादवनतिः साध्या । तया स विक्षेपः सं 
सकृतः । स सध्यग्रहृणएविक्षेषः स्फुटो भवतीत्यवगन्त- 
व्यम्‌ । ततो मानार्धयोगान्तरयोः क्रतिभ्याभित्यादिना 
स्थितिमदेखण्डे साध्ये ।; 

ञ्जन्रोपपत्तिः । चन्द्रस्थाने कान्तिमिर्डलविमण्डल- 
योरन्तरालं विक्षेपः । चन्द्रो विमर्डले रविः कान्तिम- 
र्डल्लऽतस्तयोर्वि्चेपो याम्योन्तरमन्तरम्‌ । पर यदि 
भूगभस्थो द्रष्टा । यदा तु क्चैनोच्छितो गूष्धस्थस्तदा 
राविक्ष्चामर्डलाचन्द्रकक्चामण्डलमधो टदद्ष्षेपवशा- 
लम्बितं मवति । तथ्यास्योन्तरभावेनं यावता 
लम्बितं तावती नतिस्तदभाच्छरोऽतस्तया शरे सस्छरते 
रफुटमर्केन्द्धोरन्तरं भवति । स एव स्फुटशरः । 
यथोक्तं गोल । | ५ 

याम्योत्तरं शरस्ताबदन्तरं शशिसयथोः । 

नतिस्तथा तया तस्मात्‌ सस्क्रतः स्यात्‌ स्फुटः शरः। 

इति । स्थित्यधेमदोधेवासना प्रागुक्तैव । 

भाषामाष्य । 

पूर्वं रीतिसे जो शर सिद्ध होता दै उसमे नति का संस्कारं करने 
से, सूरयत्रहण म स्पष्टशर होता है । किर “ मानाधयोगान्तरयोः छर- 
तिभ्यां › इत्यादि भरिधि से स्थिति श्रौर मदं खणड साधन करना चाहिए 

पृष्ठ टकूत्र के वश रविकक्षामयडल से चन्द्रकक्षा लम्बित रहती 
है । बह याम्योत्तर भाव से जितना लम्बित हो वही नति है । नति के 
यागे शर रहता है इसलिए नति ओर शर काणक दिशामं योग 
भिन्न दिशा मे अन्त्र करने से स्पष्ट शर, सूर्यचन्द्र का स्पश्टान्तर्‌ रूप 


सूर्यग्रहरणा धिकारः । ४३७ 


होता ३ । यहां उपपत्ति सव माघ्य मे खुलासा लिखी हं ॥ १४ ॥ ` 
इदानीं स्पशेखुक्तिसंमीलनोन्मीलनकालाथसाह । 
तिथ्यन्ताद्धशितगतात्‌ स्थातेद्‌लेनाोनाधकाल्वस्बन 
तत्कालोत्थनतीषु खस्करत्ति भवस्थित्यधदीना\धेक । 
दशेन्ते गणितागते धनष का ताबा 
ज्ञेयौ प्रग्रडमोक्टसखज्ञसखमयावेवं कमात्‌ भरट ॥ ९२॥ 
तन्मध्यकालान्तरयोः समाने 
स्पद् मयेतां स्थितिखस्डके च । 
दशन्तो सदेद लोनयुक्छात्‌ 
समीलनोन्णीलनक्मल एवम्‌ ॥ १६ ॥ 
सक्रत्प्रकररेख विलस्बन चत्‌ । 
खल्‌ स्फु प्र्दमोक्षक्ाला । 
किः त्वज काणएावमनती पुनश्च 
तात्कालिष्छभ्यां विदुपविचरिचाभ्याम्‌ ॥ १७॥ 
प्रथथ यो गरितागतस्तिथ्यन्तस्तस्मात्‌ स्थितिद्‌ले- 
नेनाधिकाल्लम्बनं खाध्यम्‌ । स्पशे स्थितिदलेनोना- 
>मोक्चऽधिकादित्य्भः । अच किल स्पशेकालः खाध्यते । 
तच्न गणितागततिथ्यन्तात्‌ स्थित्यधोनात्‌ प्र्वल्लम्ब- 
नमान्ीय तदव स्थापथित्वा तदशितागते ॥तेथ्यन्ते 
स्थितिदलेनोने घनष्णं वा कायम्‌ । स स्थूलः स्पशे- 
कालः । तन््ध्यक्ालयरन्तर स्थुल स्थित्यधेम्‌ । तज्ञः 
नितरकलोनात्‌ समकलेन्दोः शर स्तत्कालविच्रि मजनि 
तया नत्या सस्करतस्तस्मात्‌ स्णुःटादेक्षेपात्‌ पुनः 1स्यत्य- 
भेम्‌। तेन स्थित्य्धेन गणितागते दशोन्त ऊने तरुलस्बनं 
धनश्रए वा काये । एवं क्रते साते यावान्‌ कालस्ता- 


| ^ 





९३८ म्रहग शिते- 


चान्‌ स्पशकालः । एवमसक्रदिति । स्पशमध्यग्रहकालया- 
रन्तरं स्पार्शंकं स्थित्यधं ज्ञेयम्‌ । स्पशंकालात्‌ पुनलम्ब- 
नमानीयान्ंस्थाप्यम्‌। अथ स्पाशिकस्थित्यधेघटीफलेन 
चन्द्रमूनीक्रत्य शरः साध्यः । अनन्तरानातावाच्र मल 
गनान्नतिश्च । तया स्फुरीशताच्छुरात्‌ पुनःस्थित्यधस्‌ । 
तेनोनिते गणितागते दशान्ते तल्लम्बन धनश्णए वा का- 
यम्‌ । एवं स्फुटः स्पशकालः । असकरादाते यावद्‌ 
विशेषः । 

एवं स्थितिदलेनाद्यादगणितागतान्मोक्षकालोऽपि । 
तच चन्द्रपातताल्छालिकीकरणे एल धनस्‌ । एव साक्ष- 
मध्यग्रहकालयोरन्तरं मक्षिक स्थित्यधम्‌ । एव मदेदले- 
नोनादगणितागतात्‌ समीलनकालः । मदंदलेन युरगदु 
ल्म्मलनकालः । समीलनमध्यग्रहकालयारन्तर अथस 
स्फुटं मदाधेम्‌ । उन्मीलनमध्यग्रहकालयारन्तर दधित 
यम्‌ । यवययखकद्धिधिना लम्बनं कियते तदेवम्‌ । खटा 
पनः सक्कद्धिधिना लम्बनं तदा स्पशकालो मोक्षकालो- 
ऽपि सक्रदव स्फु नवाते । कन्तु तच्नाय वविरषः। 
स्पशेकाल्ते मोक्षकाले वा पुनविंि खलग्न कूत्वा तस्मा 
न्नतिः साध्या । तया तत्कालमवो विक्षेपः संस्कृतः खन्‌ 
सुटः स्पार्थिकः । मक्षिको वा स्फुटो भवति । न चेदेवं 
तदा स्थुलः 

अच्नोपपत्तिः । स्थित्यघधानयने पूवाव । तत्स्फुटी- 
करणे प्रोच्यते । गणितागतो हि दशोन्तकालो सध्यग्रह- 
कालो मवितुमहेति । चन्द्राकयोस्तत्र तुल्यत्वात्‌ । 
स्थित्यधैनोनो दशान्तकालः स्पशेकालो भवति । युतो 
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मोक्चकालः । अथ च द्रष्टुः कर्ाच्छतत्वार्लम्बनसु- 
त्पन्नम्‌ । अतस्तेन संस्क्रतो - द शोन्तो मध्यग्रहकालः 
स्फुटो भवतिः । एवं स्पशकालोऽपे तत्कालजानतलम्ब- 
नेन संस्करतः स्फुटो मचितुलदंति । या यु्तिसध्यग्रहणः 
कालस्य लस्बनसस्क्ारे सवं सपशंलाक्षसमालनान्मप्ल- 
नकालानाम्‌ । किन्तु स्पशकालस्य लस्बनसस्कारं ।केय- 
ख शालान्यत्वाच्छरः काचदन्यथा जर्चत | नात्तर्च 
1राचेदन्यादश्पं । तत्सरस्छतमय 1स्थत्यचल्ाव एकाच 
दन्धादृशस्‌ । अतस्तेनोने गणिलागते दशन्तं तल्लस्वनं 
धनष्णं वा कतु, युज्यते । अत उक्त तत्कालास्थनतीषु 
सस्करतिभवस्थित्यघंहानाधिक इत्यादि । यदयसक्दरधि- 
नालम्बन तदह पुनः पुनलम्बनं नतिर्च । तया तत्काल- 
शरः रफुटः स्थित्यधोथं किल श्ियते । तदा स्थित्यधं 
रुःटं जवति । तदा तत्कालशरोऽपि स्फुटो भवति । 
स एव स्पारिकः शर इति वेदितव्यम्‌ । यदा पुनः सक्र 
हिधिना लस्गनं तदा पुनः पुनः शरस्य नतेश्चाकरष्णात्‌ 
स्पारिकः शरः पुनः कलु युज्यते । अत उक्त किन्त्व 
चाणाकनता षनस्च तात्क्मालव्छभ्या ('वदुवलज्रग्यः 
भ्याभिति । 
आषा मास्य । 

जो गणितागत्त तिथ्यन्तकाल सिद्ध हो, उसमे स्पाशिक स्थिव्यधं 
घटाकर श्रौर मौक्िकि जोड़कर लम्बन साधन करना । उसका तिथ्यन्त 
मे, धन किंवा करुण संस्कार करने से स्थूल स्पर्शकाल होगा । उस 
स्परीकाल ओर मण्यकाल का अन्तर स्थूल स्थित्यर्थं होगा । उससे 
स्पष्टशर वश स्थित्यधं को धन करिव, ण तिध्यन्त मे करके लम्बन 
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साधन करना । यौ आअसकृर्कमं करना । तात्पर्य यहं दै किं पहले 
मध्यकालिक्र स्पष्टशर के वश स्थित्यथं का साधन करके, उसको स्फुट 
तिण्यन्त मै घटाकर, लल्वन ओर्‌ नति का साधन करस्ना । प्रोर ता- 
त्काल्लिकं सपातचन्द्र से शर साधना; नति ओर शरक संस्कार से 
स्पष्टशर लाना 1 उसते चन्द्रम्हण क अनुसार स्थित्य्धं लाकर गणएि- 
तागतत तिथ्यन्त ४) घटाकर फिर लम्बन) नति स्फुट स्थित्यध सिद्ध 
करना 1 इसधरकार-सचसकेमं ते लस्वन साधन करके, तात्कालिक 
सषटशार सिद्ध स्थित्यर्थं से विहीन गख्षितागत दशान्त मे, यथागत धन 
दा, ऋण संस्कार करने से स्फुट सपरीकाल होतार! पसे दी स्थि 
स्यर्घयुक्तं तिभ्यन्त से मो्चकालल होता है । 

इसप्रकार, स्फुट स्यशकाल आर मोक्षकाल का जो मध्यग्रहकाल 
रथात्‌ स्पष्टदशान्तकाल से अन्तरः दै, वह स्पा्शिक आर मौ क्षिक स्पष्ठ 
स्थितिखश्ड होता है । इसीतरह, अर छ कर्म स, स्फुट संमीलन. अर 


उन्मीलन कल साधकरर) उसक्रा रार मध्यकाल का श्रन्तर रूप 
स्पष्ट मर्दखयड सिद्ध होता है । 

जव असक्रखक्रार से, लम्बन सिद्ध मया हो तभी यदह विधि हे । 
यदि सछरृद्रिधि से लम्बन साधन करिया हो तव स्पशकाल ओर मोक्ष- 
काल भी सकृत्‌ सिद्ध होते द । विशेष यही दै कि, स्पशकाल वा, 
मोक्षक्ताल मै, वित्रिम लग्न से नति साधन करके, तात्कालिक शर मं 
संस्कार करके स्पाशिक वा, मोश्चिक शर स्फुट करना चाये 1 

उपपति । 

मूगर्भवासिया को, गशितागत दशान्तकाल ही ग्रह का मध्यकाल 
होता है । उसी कों मध्यक्राल कवा, मध्यदर्शान्त कहते है । दशान्त- 
कराल स जो त्रिभोनलग्न सिद्ध हो, उससे त्रिभोनलग्नाकत्रिशेषशि- 
खिनी- इत्यादि विधि स जो घन्‌ याः शरण लम्बन सिद्ध हो उसका 


क 
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गणितागत-दशान्तकाल मे संस्कार करने से, स्थूल मभ्यकाल होता है । 
उसकर वाद्‌, तात्कालिक सूयं से त्रिमोनलग्न साध्न करना 1 फिर 
लम्बन लाकर उसका गशितागत-इशाःत न संस्कार करना । इसप्रकार, 
रसङ्करकमं से जो स्पथ्ट मध्यक्राल सिद्ध हो वह्‌ स्पष्ट प्रहणमभ्यकाल, 
भूपर्टवासियो का होता ह । अथात्‌ जिस इष्टकाल सम्बन्धी सूर्यं से, 
त्रिभोनलग्न आअ।र उससे लम्बन लाकर स्पष्टदशान्त सिद्ध कियाजावा 
ह+ उसी कालसम्बन्धी भपृष्ठवासियां का प्रदणमध्यकाल होता हे। 
इसप्रकार, जि इष्टकाल मे, सूय, चन्द्र ओओर पात का साधन 
करिया है ओर पात, चन्द्र से शर साधन ओर रति का त्रिभोनलग्न 
साधन किया दै, प्रर सू। चन्द्र के दकृक्षपां से "निजमध्यसुक्ति तिध्यंश- 
निघ्नः-) इत्यादि से नति साघकर शर ओर नति के संस्कार से स्पष्ट 
शर साधन किया है। ओर उस स्पष्टशर से (मानाधयागान्तरयाः 
कृ तिभ्या-" इत्यादि से जो ्थितिखयड उसन्न होगा उसको मध्यदशन्तिमें 
घटा दो, उसमे पूत इष्टकालिक संबन्धी लम्बन का यस्कार दो वह स्छट 
स्पशकाल होगा । उसक्रा ओर स्पष्टदुरशान्तकाल का अन्तर, स्पार्शक 
स्फुट स्थित्यध ह्येता है । इसीप्रकार समोलन, मद्धि की स्थिति होती दै। 
इदानीं यिशवथाद्‌ । 
शव ईद साकू्नच् 
रष्रेवुजन स्थिातिखश्डकेन । € 
हतोऽथ तेनेव हसः रफुटेन ६ 
याहु स्फुटः स्याद्श्रहसेऽ्र मानोः ॥ १८ ॥ 
ग्रासा कालनयने फलं यत्‌ 
रुष्टेन निघ स्थि्तिखस्डकेन । 
सुरेषु नासक्ड़ दधृत तत्‌ 
स्थत्यश्शुद्ध मयताछकालः ॥ १६ ॥ 


४२ ` प्रहगशिते- 


श्चन रधिग्रदणे लिस्बरलन्‌ खज कोध्यादीनासावयन 
शशाङ्ग्रहणोकतं वेदितव्यम्‌ । 1क तवन सज्यम धच 
लवः । अर पूवोनयनेन च्य खज अआगच्चा । अखं 
तत्कालस्फुटशरजनितेन स्थित्यधन खुप स्फुटेन स्थि- 
तिखर्डकेन साज्यः । स्पश्घध्यकूलयोरन्तरंण भ्ठ 
इत्यथः । पटलं र्ङुटा छनज वति । अथ म्रारचि 
, छालानयने फल यादेत । ग्रासोनमनकषदलस्य कग 
दिक्चिषक्कत्या रष्दिताड्‌ पड यत्‌ । शद्यन्तर्च 
ति यत्‌ टलं लभ्यत तस्य स्फदीकर णस्‌ । तत्षल 
स्फुटेन हस्थत्यधन स्परमध्यकःलयरन्तरेख खसत त- 
लस्फःटशशरजनिनैन स्थिस्यधन भक्त स जवति । 
स्वस्पित्यद्धच्ुद्धमिषकालो भवति । स्‌ = स्पशाढ्‌- 
ग्रतो मोश्ाव्‌ षृष्टतः । तस्मिन्‌ काल गत्तिदस्कतं शर 
नः दत्व ग्रासोनसद्धेच्स्यदलस्यवगोाद्विश्वपड्तवल्याः 
दिना फलं साध्यम्‌ । तत्फल युनः स तव्यम्‌ | एव 
यावदिष्टकालः रषे मवति तावदसकत्कमे । 
ञअर्ोपय्तिः । खुजानयने पूवोकेव । तरस्छुटाचर्‌ ९ 
त्यते । यथा चन्द्रग्रहे स्थित्यय शरलाने्याधया- 
कगन्तरादद तं तथेदप्यानीतंम्‌ । तदस्ङटम्‌ । लम्बन 
संस्कारे करते स्पशमध्यग्रहकालथारन्तर त्सैः स्थित्य- 
| लम्बनान्तरसस्करतसिस्यथः । खजा षट्‌ प्स्वत्वच- 
सस्यन्पेनागच्छति । यथा चन्द्रग्रहे मध्यममेव (स्वत 
व्‌ । तत्सम्बन्धेन यादसां खुजस्तत्रागच्छति ताहशन- 
दापि भचितव्यसम्‌ । वाखनाघास्तुस्यत्वात्‌ । चथ च वा- 
छेन निघ्नः स्थितिस्र्डकनत्यच यदा नीयते तदा स्फुट 


ऋ 


4) 


त . 


५ 


सूय॑प्रहणाधिकारः । ४४३ 


खम्बन्धी सखुजः स्यात्‌ । असायसम्यद््‌ । अतस्तस्य त 
त्कालरफुटशरजनितस्थित्यधेखमस्बन्धीकरणायाडपातः । 
यदि स्फुटस्थित्य्धेत्रैतावान्‌ खुजस्तदा तत्कालजनितस्फुः 
टशरमवस्थित्यधैन किमिति । फलं स्फुर खजो जवति । 
एतदेव विपरीतं कथे भासात्कालानयने । यतो अ्राखन- 
माघनैक्यदलस्य वगीदित्यादिनः यत्फलब्ःगच्छति तन्म 
ध्यं स्थित्यर्थं कीष्टम्‌ । तस्स्फुटस्थित्यधोव्यावदिशोध्यते 
तावदसस्यगिष्टं जयति । अतस्तस्य फलस्य स्फुटास्थत्य- 
श्रषरिलःमत्यानुपातः । यडि मध्य्स्थित्यर्धंनेतावत्‌ 
पस तदा स्ुटस्थित्यघैन कियदिति । अत्र यस्लभ्यते 
स्रं फलं तस्मिन्‌ शदुटस्थित्यधाच्छुधिते स्फुटसिष्टमय- 


र 


॥ 

है "^ + [थ ९ 
| स्थित्यधं वीदं कूत्वा गरक आनयति तद्‌ स्फुटः स्थत्य ५- 
| 


1८. 


शिष्यत इत्यथः । 
भख ञ्ःष्य 
इस धिकार भ शेष विभ्व; भुज, कोटि आदि का साधन चन्द्र 
ग्रहणा के अनुसार करना चादिए । विशेष केवल इसप्रकार है 
विभि स जो अज सिद्ध हो उदको तात्कालिक स्पष्टशरोस्पन्न स्थित्यध 
स राणकर स्पष्ट स्थितिलियड कादी भाग देना, फल स्पष्टसुज होता 
है । ‹ प्रासोनमानिक्यदसस्य बगात्‌- इत्यादि प्रकार से प्रससिजो 
इष्ट काल शाता है उसके! स्पुट स्थिस्यघ से गुणकर, तात्कालिक स्पष्ट- 
शरासपन्न स्थित्यथं करा भाग देने से स्पष्ट होता हं । उसको अपने सि्थत्यघं 
से घटादने से शेष, स्पशं से पूर्व अर मोक्ष से पीड इष्टकाल होता हे । 
इससे तास्कालिक्त स्पष्टशर लाकर फिर । परसो नमानैक्यदलस्य वगात्‌-- 
 इ्यादि विभि से असकृकरम द्वःरा स्पष्ट इष्टकाल सिद्ध करना । 





ए 


४४४ = श्रहगणिते- 


उपपत्ति । 
भुजसाथन को उपप" पर्दल्‌ कही हं अय उकं रषद कवन की रीति 
ते दै । चन्द्ररहण की रीति से जो मध्यम्‌-्थस्यध ई वही लम्बन 
के संस्कार से स्पष्ट-स्थिस्यध बनता है । अव " वीष्टेन निघ्राः स्थित- 
खयडकेन सुकत्यन्तरांशा युजः-' इस प्रकार स यहा पष्ट स्थिस्यध में 
` इष्टकाल घटाकर जो मुज सिद्ध क्रिया जाता है उसको इष्टकालिक 
बनाने के. लिये अनुपात । यदि सष्ट-स्थव्यघ म॒ यह्‌ साधत खन 
मरा होता है तो इष्टकालिकर स्पष्टशरोर्पद्-स्थत्यध म॒ क्या १ यो 
स्पष्ट सुज्ञ होगा । ओर ‹ ग्रसोनमानक्यदलस्य बगात्‌-' ईस गकार 
ते नो मध्यम स्थितस्य इष्टकालोन सिद्ध होता द उसक्री स्पष्ट-स्थित्य 
मं परिणमन करने कै लिये अनुपात 1 यदि मभ्यम-सिथस्यध म यह्‌ 
खःधित फल प्रात होता है तो सपष्ट-स्थिव्यर्ध मे क्या यां आगत फल 
को सष्ट-स्थितयरध म घटा देने स्पष्ट इष्टकाल शेष रहता हे ।॥१८-१६॥ 
इदान याद्याकृदा्स विशषीमधथत व्याख्यायत च | 
शाशेरक्कक्षाथ यदि न्िजलग्नदुखत्र खस्करणम्‌ । 
जिष्छजमतं तदुक्त न तन्मतं वच्मि युक्तिःमद ॥ १॥ 
यच्राक्षोजिनभागःसतन्नाकन्द्‌ तुलद्‌गाब्ु 
पातः क्षिल गरहषटरकं समभण्डलवत्‌ तदा पद्त्त स्यःत्‌२॥ 
छक ल्लम्बितचन्द्रो न जहात्यपमख्डलं दि विक्षिषः । 
बिलिन्रसस्कारान्रतिरत्रायाति सा व्यथो ॥ ३ ॥ 
अन्न रविरङक्चे पघटलुर्चिचिमलग्नोत्थशरेणए सस्कृतं 
 शशिदटकक्चपधल वतीति यदक्त तद्ब्रहगुप्तस्य मत नः 
सन्तम्‌ । तद युक्षव प्रातिमातात मावः । तत्‌ क्थः 
मयुक्कमिति तदभेमाह । वच्मि युक्तिमिदेति । अच्च र~ 
विग्रहेऽकेचन्द्रयोयोस्योत्तरसन्तरं विक्षेपः । विक्षेपो नामः 


"ऋ ई 
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क क 


कक्चामर्डलविश्ररडलयोयोभ्योस्रसम्तरम्‌ । अथ यदा 
टङ्मरडलगत्याधःलास्वतर्चन्द्ररतद्‌ा तस्य चन्द्रस्य रविः 
कक्षया सदह याददन्तरं तचन्द्राकययोस्योत्तरमन्तर 
स स्दुःटविक्षय इत्यथे; । तस्य पूवावेश्चपण खद यदन्तर 
तावतीनतिरितव्यथः । इति किल रविग्रहे नतिस्वरूप॒सः 

अथ युलतिरूच्यते । यजत्र देशे चतुरविशतिदुश्चार द 
यदा किलाकों राशिषद्‌क ता्कास्च चन्द्रस्तावाश्च पालः 
शशिशरः शून्यम्‌ । तदा तस्मिन्‌ देशे रवेर्द्‌यकाले रावे- 
रेव लग्नम्‌ । तद्धिधिभंलग्नं राशिच्रथं मवति । रविः 
द| ० | अन्द्रःद। ० । पातः. &। ० लग्नम्‌ ६।०। 
विच्िमञ्‌ ३।.०। तस्य क्रान्तिरन्तराचतुदिशति भागा- 
स्तैरक्षे सस्रते नतशनाभम मावः । अतो वि्िभलभ्नं 
खस्वस्तिके धाद्धस्वस्तिके रकिः; । सयमरुडलसेव तदा 
ऋास्तिमर्डलम्‌ । तदेव दङ्मण्डलम्‌ । दङ्मख्डलग- 
त्थाघो लभ्बितश्चन्द्रस्तस्कक्षामस्डल न त्यजति | अ- 
ोऽच्र स्फुट दिश्चपोऽपि शून्यम्‌ । अतोऽत्र नतेरभावः। 
वि्रिभलग्नश्रखस्कारेणएा्र कलाचलटुष्टथं नतिरुत्पयते 
सा व्यथो । 

यदन्रदह्यगुरेन विमर्डलमेव कक्षासर्डलं परिकरप्य 
नतिरानीता खापि युक्ियुक्ा । किन्तु सा किमण्डला- 
वधिरायाला न कश्चास्स्डलावधिः । अतो लस्वनका- 
लेन चालितस्य विधोयावान्‌ विक्षपो यावांश्च परथम- 
स्तयोरन्तरं तस्या नतेव्येस्तं कायम्‌ । रविदकष्पधनुषिं 
यदि विञ्चिमलग्नशरोयुरूस्तदेदमन्तर नतः शध्यल्‌ । 
यदा रदितस्तदा युक कायेभित्यथंः । एव कृते सति खा 









४४६ ्रहगरिते- 


नतिः स्फुटा भवितुमहेति । अथवा रविटङ्क्षववखरचः 
नद्रशरेण सस्छ्तं कृत्वा नतिः साध्यते साप्व स्सा 
मवति । किंतु अरदणे चन्द्रशरोऽल्पो भवतति । सस्कारे 
तच स्वलपान्तरा नातः । अत एकवादयराचायः इवर्पाः 
न्तरत्वाडिदढं कमो पाक्षतामात सस मतञ्‌ । अथवा क 
जगद्धिरोधेन यत्‌ तेन करूत तदपि युक्तम्‌ । 
` लस्बनकालशरान्तरमस्यां व्यस्त नता यष्ठ क्रियते । 

स्पथवं स्यादथवा न्द्रस्य शरण सस्त ॥ 2 ॥ 

भानीरइ्क्षपधय खाध्या स्वल्पान्तरा नातस्तस्मात्‌ । 
` ग्रहणे स्वरपशरत्वात्‌ स्वल्पान्तरता नतेयस्भत्‌ ॥ २॥ 

लस्ाच्द्‌ पूयरकोशाद्यस्तया कुत कलं 
 आत्मप्रातिमासो वा मयोदेततः एक जगद्िसेधेन ॥६॥ 

इति सिद्धान्तशिरोमणिवासनः नास्य । भ्रताक्चरे 
स यप्रहणएावक्छरः । 
ग्रल्थखख्या ३२५ ॥ 
भ्षाशाष्य । 

चन्द्रटकक्चेप साधनाथ जो वित्रिभशर का सस्र कटा गया € २६ 
ब्रह्मगुप्त का मत हे, मेरा मत नहं 2 । इम युक्ति यो है-1भस दंश 
ञं श्रक्षंश २४० हैँ वहां तुलादि म सुय आर्‌ चन्द्र की उदय कर्पा 
करन पर पात भीख राश हीणा आ्रार क्रान्तिवृत्त सममरडलाकार 
होगा । उस समय, सूय स लम्बित चन्द्र अपने शरवश क्रान्तद्त क। 
न छोडगा, इसलिए वहां वित्रिभ शर क सस्कार स जा नतत उत्प 
होती है वह्‌ व्यथ्‌ ह ॥ १-३॥ 

लम्बन चिक्रा से चालित चन्द्र॒ छा शर श्रौर पृदे सिद्ध शर क 
अनर नति म उलटा संस्कार करने से सपष्टनति होती € । अभा 








सूयग्रहणाधिकारः । ७ 


श्विदवूक्षेप मे विच्निभ शर धन होतो रणए ओरश्रृण दौ तो धन 
करना चादिए | अथवा, रत्रिद्कूप्रेप धनुम चन्द्रशर कै संस्कार स 
नति लने पर स्पष्ट के अरासन्न होती हं । ग्रहण म॑ चन्द्रशर स्स्प ह।न 
से सस्छठार करने पर स्वस्पान्तर से स्पष्ट नति होती ह । इसी लिए सूय 
सिद्धान्त आदि आर्षत्रन्था मे इस संस्कार को छोड दिया हे ॥ ४-& ॥ 
उपपाचि | 

यहं आचार्य ने ब्रह्मगुप्र के मत का दूष उदाहरण से दिखलाया 
है । कक्षा मण्डल ओर चिमण्डल का याम्योत्तर अन्तर शर है । द्ङ्- 
मरएडल मे लम्बित चन्द्र कार रवि का श्नन्तम यास्योत्तर्‌ स्पष्टशर 
है । इसका पूर्वं शर के साथ अन्तर नति दोती है । चीवीस अक्षांश 
स परमक्रान्ति क दिन नतांश का अभाव होने से वित्रिभलग्न खमध्य 
नै शरीर रति प्राकस्रस्तिकम दोतादं। इस.ल्‌ सममर्डलाकार क्रान्त 
चन्त शोर वही दृङ्मगडल दान सं) लम्बित चन्द्र कक्षामरडल नदीं 
ल्योडता यो स्पष्टशर शून्य हाने स नत का भी प्रभव होता हं । पर 
वहां ब्रह्मगुप्त क मत से, वित्रिभशर-संस्कार स नति उत्पन्न होती ह बहं 
रदु 2 

श्रगि “ लम्बनकालशरान्तरमस्याम्‌--) इत्यादि से त्रह्मप्त की 
नति का, स्टस्पान्तर से समाधान दिखलाया ह । वह्‌ स्पष्ट  ॥ ६॥ 

भाषाभाष्य मे सूयम्रहरणा धिकार समाप्त ॥ 











४८ प्रहगखिते- 


` श्रय श्रदच्छायाधिकारो व्याख्यायते । तच्राद्‌ ताप 
ग्रहविक्षेपान्‌ सध्यमानाह्‌ । 
विष्चेपल्िखाः श्षितिजगिकानां 
खेशा ११० द्विवारेन्दासता११२रखःश्ः ७६। 
षरच्ीन्दवः १३६ खाश्निखुवः १३० सितन्ञ- 
पाती स्फुटा स्तखलकन्द्रयुक्छा ॥ ` ॥ 
द्वितिजस्य खश्द्रमिता ११० सच्यमा विक्षेषलि्ाः । 
बुधस्य द्विवाणेन्दुभिताः १५२ । खराः षटलछ्वातः ७९६ 
शंकरस्य षड्धिशर्व १३९६ तुल्याः । शनः ख्ान्ड १३० 
भिता बेदितव्याः । तथाःवुधशुकूयोयः गणितागतीं पातो 
तौ स्वस्वशीघननन्द्रेण युक काया । एव स्दुःटां स्तः। 


ञ्च्छपपत्तिः । सघ्यसगतिवास्नायां वेधप्रकारेण 
केधवलयें -गरहविक्षपोपपत्तिदेश्ितैव । किन्त्वन्टयफल- 
ज्याधघलुवा सञिणदेए वुस्य यदा शाधघकेम्द्रं भवाति 
तदा लिज्यातुस्यः शीघ्रकणएौ भवति ।` तस्मिन्‌ दिने 
देधदलये यावाय्‌ परस्री विक्षप उपलभ्यते तावान्‌ ग्रहस्य 
परयो मध्थमविश्चेषः । एवमेते मोभादीनासुपलब्धाः 
पिताः । अपथ ज्शुकयाः पातस्य स्णुटत्वञ्ुच्यते । भ- 
गणाध्याये ये वुधदुक्तथोः पातमगणा पाठितास्ते स्व- 
शीघकन्द्रभगणशेरधिकाः सन्तो वास्तवा स्बन्ति। ये 
पठितास्ने स्वल्पाः कभलाचवेन खुखाथेस्‌ । अतः पठिः. 
तचक्रभवौ स्वशैघकेन्द्रथुतौ वास्तवमगणनिष्पन्ची 
स्फुटौ जवनः । तथा चोक्तं गोले । ये चाज फातमगणाः 
पठिता क्थरग्वोस्ते सरित्केन्द्र भगसेरित्यादरि । 


्रहच्छायाधिक्रारः । ४६ 


भाषामाष्य | 

भौम आदि ग्रहों की मध्यम शरकला वेध सिद्ध इस प्रकार द-- 
मौ, ११०८ । बु, ९५२ 1 शु. ७६८1 शु. १३६. । श. १२०. । 
चुभ्र रोर शुक्र के गणितागत पात म उनका शीव कन्दर जाड्‌ देने से 
स्पष्ट पात होता है । 

ॐपपस्ति । 

त्रिव्यातुल्य शीर कर्ण्‌ यै, वेधोपलन्ध मध्यम शर कला लिखी ह । 
बुध शकर के पातभगण का बिशेष गोलाध्याय मे सविस्तर लिखा दं ॥१॥ 

इदानी ग्रहविक्छेपानयनमादहं । 

मन्दस्फुःटास्खेचरतः स्वपात- 
युकाद्‌ सुजज्या पठितषुनिष्नी । 
स्वशीघश््णेन हता शरः स्थात्‌ 
सपातयन्दस्फुटगोलदिक्षः ॥ २॥ 

मन्दस्फखाद्ग्रदात्स्वपातयुक्ताद्‌ खजज्या साध्यां । सां 
ग्रहस्य पठितेन शरेण युष्या स्वशीघकणेन भाज्या । 
फलं स्फुट विश्च पः स्यात्‌ । सपातो मन्दरफुःटो ग्रही यदि 
 राशिषय्छाद्‌ नस्तदोत्तरो विक्षपोऽन्यथा दक्षिणः । 

अन्रोपपत्तिः । मन्दस्फुटो ग्रहः स्वशीघ्प्रतिमर्डले 
भ्रमति । तच्च च तस्य पातोऽपि । पातो नाम प्रतिम 
रुडलविमरण्डलयोः सपातः। तस्माद।रभ्य विक्षे पप्रव्रत्तिः। 
इह खुसरलवंशशलाकया कक्चाभरडलं तत्प्रतिभर्डलं 
च दयक्तोकविधिना विरचय्य तत्र शीघप्रलिमण्डले 
सेषादेः वतिलोभ पातस्थाने च चिह्पित्या तन्न विमर्डलं 
निवेश्यम्‌ । पातचिदहयाद्राशिषरकान्तरे विमख्डलप्रतिम 
रडलयोरन्यं सपातं कूत्या पातात्‌ पवता मेऽन्तरे प- 


ए 





४० ४ ग्रहणिते- 


-उितविश्चपपरमाणेन परतिमण्डलाइत्तरतो विमरडल कनै. 
चिदाधरेण स्थिरं कूत्वा मेषादरयुलांम मन्दस््ट शह 
परतिमण्डल्ते विभरुडले च दत्वा विक्चपोपपत्ति द शयेत्‌ । 
तत्र तयोग्रंहयोयोवान्‌ विप्रकषस्तावास्तन्न मद प्च 
क्षेपः । अथ तस्यानयनम्‌ । पातस्थाने हि विश्च पाभावः। 
ततख्ि भेऽन्तरे परसो वक्षः । अन्तरऽडपात्तन । तः 
पातहाचहथोरन्तरं तावञ्ज्ञेयस्‌ । तचे तयायौमे कृते 
-वति । यतो सेषादिरलुलाम ग्रही दत्तः । पातस्तु प्राति 
लोम्‌ ! अतस्तयोयागः शराथं किल कन्द्रम्‌। तस्य 
दोज्यौ खाध्या । यदि अिञ्याुल्यदोज्यया पठितवि 
क्षपतुर्यं प्रतिमण्डलविमरडलयोरन्तर लभ्यते तदाः 
मीष्टया ग्रहस्थानभवया दोञ्यया किमेति । एल शण- 
घरकणीप्रे विश्वपः । अथ द्वितीयोऽलुपातः। यदि शीधघ्- 
कर्णीग्र एतावान्‌ विक्चपस्तदा भिज्यागरेक इति । अत्र 
गुणक भाजकथोख्िज्यातुल्ययोस्तुस्यत्वान्नाशे कृते सति 
दोज्ययाः चटितविक्चेपो गणः शीधकणों हरः । एलं 
कक्चाप्रदेशे विक्षेपो ज्यारूपस्तस्य चापं ॒स्फुटविक्षप 
इत्यथः । भूविदहे सूच्स्थकमग्र बद्ध्वा द्वतीयं । चलः 
रडले ग्रहस्थाने निबद्धः सुच कणेः । सच्रकक्चासर्डल- 
योरन्तर स्फुटः शर. इत्यादि सक छात्राय दशनायम्‌ । 
आषा भाष्य । 

मन्दस्पष्र ्रह मे, उसका पात जोड़कर भजय्या साधन करना । 
उसको ग्रह क पठित शर से गुणकरः, उसके शीघ्क्णं का भाग दुनाः 
फ़ल स्पष्टशर होगा । सपात मन्दश्पषट ग्रह यदि द राशि से कमदहो तो 
उत्तर विक्षेप ओर धिक होतो दक्षिण शि्षेप होता हे। 


महच्छायाधिकारः । ४५१ 


उपपत्ति । 
मन्दस्पषट रह अपने शीध्प्रतिदृत्त मै भ्रमण करता ह ओर वहीं 
उसका पात भी 1 प्रतिव्रत्त ओर विमण्डल के संपात की पात सज्ञा 
है । संपात म शर शून्य ओरौर तीन राशि मे वह परम होता है । पात 
की विपरीत गति से प्रह श्रौर पात का योग करनेसे दोना का अन्तर्‌ 
विक्षेपकेन्द्रदोज्या होती है । 
इष्टशर के. लिए अनुषात-- 
~= त < =शीघरकरणग्र मे शर ॥ 
यश >< इदो ॥ , पश >< इदो >< ति 
त्रि | शीकम<त्रि 


त्रि: पशः: इदोः 


शीक, + = कक्षा प्रदेशः 


भ शर । | | 
स्पष्टशर = { इसप्रकार मोमादि प्रहोका शर 
शीक 
सिद्ध ह्येता है । विशेष गोलाध्याय मे ‹ शीघ्रकणेन भक्ताः--' की 
उपपत्ति में हमने विस्तारपूर्वक लिखा ह ॥ २ ॥ 
इदानीं विक्षेपस्य कान्तिसखस्कारथोग्यतालक्षणएएमन्यत्‌ 
स्फुटीकरणम्‌ । 
निञ्यावगादयनवलनञ्याक्रात प्रज्ज्छय सूल 
य्िेचया च॒चरविशिखस्ताडताखञ्ययासः । 
यद्रा राशिच्रययुतखगदयुज्यकाघ्नखिमाव्या 
भक्तः स्पष्टो मवति नियत कान्तिसस्कारयाग्यः॥ ३॥ 
ग्रहस्य युतायनांशोड़पकोटिशिजिनात्यादनायन व 
लनं साध्यम्‌ । अत्र वलनशब्देन वलनज्या भ्राह्या न 
धनुः । तथा इतःप्रश्ति बृदज्ज्या भः कम कतच्यम्‌ । 


^ 


# 


४५२ प्रहगरिते- `. 


यतो ब्रहञ्ज्याभिः शरज्या शरकलातुर्धव भवति । 
तस्थानयनम्‌ । वलनस्य वगं िञ्यावगादपास्य यन्मूलं 
लभ्यते त्यष्टिसन्ञं ज्ञेयम्‌ । तया य्या ग्रहविक्षपो श- 
रितश्चिञ्यया मकः स्फुटः कान्तिसस्कारयोग्या जवति । 
अथालुकल्प उच्यते । यद्वा राशि्रययुतसग दुज्यकाघ्न 
इति । राशित्रययुतस्य यदस्य यावती युज्या तया वा 
गुख्यखिञ्यया भक्तः स्फुटा भवाते । अचर भजिकस्यक- 
त्वादुगुणएकस्यारपत्वात्‌ एलं स्वल्पान्तरामत्यताऽलुक- 
ल्पनाङूस्‌ । 
अन्रोपपत्तिः । कान्त्यग्रात्‌ किल शरो भवति । शर्म 

ग्रहः । कान्तिः शरेण सस्करला स्फ्य वाते । अचर ग- 
णितागतेनेव शरेण काम्तिस्कुश कियत तदयुकूस्‌ । 
यतः कान्ति विंषुवन्मण्डलात्‌ तिथश्धवाभष्ुखी । चि- 
क्च पस्तु कान्तिसख्डलात्‌ एति्थशरूपः कद्स्नापमङ्द्ड | 
यथोक्तं गोले ¦ + 

सवेतः कान्तिसूच्राणणं शवे योगो भवेयतः । 

विषुवन्मर्डलय्रास्या शुषे यास्या तथोत्तरा ॥ 

सवेतः क्षपसू्राणां धुबाज्जिनलवान्तरे । 

योगः कदम्बसखन्ञोऽयं ज्ञेयो बलनबोधक्रुत्‌ ॥ 
तच्रापमर्डलयप्राच्या यास्या सोम्या च दिक्‌ सदा । 

कटढम्बभ्रमघ् त चेति । 

तो विक्षपः; कदम्बाभिस्ुखी भव्रति । धवाभि 

खुख्या कान्त्या सह कथं तस्य िन्नदिकस्य योगवियो- 
गा्ुचिता । तयाोय॑द्धिच्दिकत्वं तदायनवलनवशात्‌ । 
अथ तद्भीलोपरि षदस्येते ! यथोदित गोलं विरचय्य 


प्रहच्छायाधिकारः । ४५३ 


ऋान्तिवृत्ते यद्ग्रहाचिहं तस्मात्‌ परितो नवतिभागा- 
न्तरेऽन्यत्‌ चिजञ्यादरत्त निवेश्यम्‌ । अथ ग्रहचिह्याद्धुवो- 
परिगामि सूनं तस्मिन्‌ चृत्ते यच्च लगति तत्कदम्बयो 
रन्तरमायनं वलनमतस्तस्य ञ्या खजः । रद चिहकद 
म्बयोरन्तरस्य ञ्या चरिज्या सक्रणेः । तयोवेगान्तरपदं 
क्तोरिः । सा च यश्िसन्ञा । ऋान्त्यग्राद्विश्चपः कदम्बाः 
भिखखः करणरूपः । तस्य कोटिरूपकरणायालुपातः। 
यदि तरिञ्याकरणे यष्टिः कोटिस्तदा शरकर्णे का । फलं 
कऋान्तिसंस्कारयोग्यो विक्षेपो भवति । तेन सस्क्रता 
क्रान्तिः स्फुटा । विक्षिपाग्रस्थस्य प्रहस्य विषुवन्मरण्डलस्य 
च च्याम्योत्तरभन्तरं सा स्फुटा कान्तिर्च्यते । अचथानु- 
कल्पेपीयसेव वासना । अत्र सच्रिराशिश्रदकान्तिज्या 
सुजस्थाने कल्पिता स खजः । तद्द्युञ्या यष्टिस्थाने 
कल्पिता सा कोटिः; । तच्ापि जिञ्याकणे इति सवे- ` 
खुपपन्नम्‌ 1 
प्रमा। 

चचरविशिखो ब्रहशरः, राशित्रययुतो यो लगस्तस्य इुञ्यकया- 
नो गुणितः । 

| भाषाभाष्य । 
त्रिव्यावर्ग मे, आयनवलनस्या के वग को घटाकर मूल यष्टि होती 


है । यष्टि से प्रदशर को गुरएकरः त्रिज्या का माग देने से, क्रान्ति 
संस्कार-योग स्पष्टशर होता है 1 अथवा, परमारपद्युज्या से प्रहशर 
को गुणकरः, त्रिज्या का भाग देने से स्पष्टशर होता हे । 
उपपत्ति । 
१-_ क्रान्ति के अगि शर श्रोर शराप्र मे मरह रहता है । इसलिए 
क्रान्ति मै शर का संस्कार करने से सपष्टक्रान्ति होती है । परन्तु शर 


(क 


४१५ ग्रहगरिते- 


कद्म्बशत्त म होने से उसका धुवदृत्तीय क्रान्ति म संस्कार अयु दै । 
इसलिए शर का भुवढृक्त म परिणामन आवश्यकं हं । नीचे के क्षेत्र 
म स्थिति यो है- प्रहस्थान से कदम्ब तक ॒कदम्बसूत्र मे त्रिज्याकर्णं 
स्थानीय ज्िज्याद्रत्त मे आयनवलनव्या भज । दोनो का वगान्तरमूज 
स्थानीय धुवसूत्र म यष्टि कोटि । दुसरा क्षेत्रः स्थान से विम्ब तक 
कद्म्बसूत्र म मध्यमशर कण, बिम्बीयाहोरात्रवत्त मे 

्ु्सूत्र मे स्पष्टशर कोटि । | 


क्षेत्र । 








मं॒युज; स्थानीयः 


प्रहच्छायाधिकारः ॥ ` ४.५५ 


स्पष्टशरा्थं श्रनुपात--प~स्पष्टशर, यथयंष्टिं+ श्रा=श्रायनवल 
नज्या, म मन्यम शर | 
त्रिञ्यःःमः त 
सत्रिभम्रह की क्रान्तिज्या स्वस्पान्तर से आआयनवलनज्या के समानं 
हयोती है, उसको भुज ओर उसकी युज्या को यष्टि मानकर, 
विः सक्र ::म: क प, इस तरह दोनों प्रकारः 
उपपन्न हए । 
२- आचार्य के मत से पदला प्रकार सृष्ष्मं ओर दूसरा स्थूलं 
३ 1 परन्तु दोनों प्रकार स्थूल ईै$ सक्ष्मता के लिये उपपत्ति यों है-- 
ऊपर के कषित्र भं, यष्टिकोटि,` ्ायनवलनज्या मुज, त्रिज्याकरण, यह्‌ 
एक जारस्य है । दूसरा, स्पष्टशरज्या कोटि, ्रायनटक्षमकालज्या भुज 
शरज्या कर्ण; ये दोनों क्षेत्र सजातीय द । अनुपात किया- 


श >< पद्यु 


दयु: पद्यु : : श्या : =स्पष्टशरज्या । इसकी को- 


टिञ्या=स्पशको; दोनों की क्रान्तिज्या ओर धुज्या के साथ भावना 
श >< पद्यु _ स्पशकों >< क्रां 
ति~. ति 
0 = कप 
न्तर आचार्य संमत सपष्टक्रान्तिञ्या दोती है । स्पष्टशरज्या का अनु- 
पात यही सुक्ष्म है * । 


करने से इश्रा- , इन फलो का योगा- 








यि~ 7 र ददङ्धद्ध 


# ब्रह्मगुप् ने, कद्म्बढत्तीय शर कों दी स्वल्पन्तर स॒ धुवड्त्तीय, अ्रहशरो के 
शरल्प होनेते मान लिया है, भोर उसी के संस्कार से स्पक्रान्तिज्या का साधन किया 
है । यही न्तर ्ाचायै ने मिटाया हे । प्र वह्‌ भी स्पष्टशर, विम्बीय-स्थानीय अ- 
होरात्रृतान्तर चाप के समान गोलगुक्ति से नहीं होता । इसलिये यह उपपत्ति लिखी है! 


ए 


ए ग्रहगणिते 


 २- कमलाकर ने त्वविवेक ¦ के. उदयास्ताधिकार म ‹ त्यक्ता 
गोलायनादिं बा ( श्लो ३६ ) इत्यादि उदाहरण दिखलाकर आचाय 
कै साधित स्पष्टक्रान्ति का व्यभिचार दिखलाया है किं गोलसन्धि 
छरीर अयनसन्धि को ह्योडकर, गोल मे इष्टदिशा मे, &०° शरश शर 
मे कदम्ब तारा होने पर उसकी क्रान्तिज्या परमाल्पयुज्या के समान 
होती है । पर इस साधन से नदीं सिद्ध होती । 
तसरविवेक मे श्रञडृत्ीय क्रान्ति की आद्य ओर कदस्बटृ्तीय कौ 
श्रन्य संज्ञा करके, दोनो का साधन किया है 1 फिर शर संस्कार से 
स्पष्टान्यक्रान्ति साधन करके, स्पष्टक्रान्तिञ्या का साधन क्रिया हें । 
चमस्कृतं होने से यहां लिखा जाता हे । 
नीचे लिखे क्षत्र मे- 
श्मन्यक्रान्ति-ग्र ञ्च, शर=प्रदि । 
ग्र + र्विप्पष्टान्यक्र न्ति 
क्षत्र । 


कर _ नी. 








ग्रहच्चायाधिकारः । ४५५७ 


की 


श्रवि=कणं, विञ्रा=स्वष्टकान्ति=एकमुज, अश्ना =द्वितीयञुज । 
इपप्रक्रार अविश्ा=प्रथमचापनाव्य । 
श्मम्र~अन्यक्रान्ति=कणः, अप्र=आद्यक्रान्ति=एकभुज, अश्रा; 
दूसरा युज । अग्रश्रा दूखरा चा पजाव्य्‌ । 
दृसरे क्षेत्र से अनुपात किया-- 
म्रञ्जःत्रिः: म्रा ; अकोरज्या=सत्रिभग्रह्ुञ्या 1 
प्रथमक्षेत्र से अनुपात किया-- 
ति: अवि : : शअरकोशञ्या-विञ्ा~स्पष्टकान्ति। 
अविं ><तरिभ्म्रञ्मा अविं > म्रा 
` लि 
स्पष्टान्यक्रान्ठिज्या >< आद्यक्रान्तिम्या 


अथात्‌ ~~न सयाया] 
अन्यक्रान्तिञ्या 


इसी चापक्षित्र म-- 
ति; अवि : : श्चकोज्या : विश्या 
स्पष्टान्यक्रान्तिज्या >< सत्रिभय्रहधुज्या 
मा | 
इस प्रक्रार सब उपपन्न होता है ॥ ३ ॥ 
इदानीमायनं दद्म । 
आयनं बलनसस्फुटेषुणा 
| खगं द॒शुणभालजितं दतम्‌ । 
वूणेपूणध॒तिभिश्रदाभ्नित- 
| व्यश्च मोदयष्टदायनाः कलाः ॥ ४ ॥ 
अस्फुटेषुवलनाहतिस्तु वा 
यष्िद्टत्‌ प्टलकलाः स्थुराथनाः । 
ता अरदेऽयनप्रबत्कयोः कमा- 
देकभिश्लकङ्क भोच्ेएं धनस्‌ ॥ ५ ॥ 


„ ° स्पक्राञ्या = 


ह 





५८ ग्रहगणिति- 


ग्रहस्य यदाचनं वलनं तदस्फुटेन सयस्य तदु द्यञ्यया 
भजेत्‌ । फलमष्टादशशतेः १८०० खयुख्य यतस्मन्‌ रं 
ग्रहो वतेते तस्य निरक्षोदयाख्ाभविजजत्‌ ॥ हल न१- 
नकला जवन्ति । अथवायनवलनकला अस्ङकटन ~र 
संयस्य य्या विभजेत्‌ । फएलमायनकसाः स्वरदान्तसः 
मवन्तीत्यदंफल्पः । ग्रहे यस्मिन्नयने वतत तस्वतनस्व्‌ 

शरस्य च यद्येक दिश्‌ तदा ता आयनकला बरं ऋण 
कायीः । यदि तयोर्न दिष्‌ तदा धनं कायाः; । एव 
कछतायनदक्मेको ब्रह जवते । 

स्योपपत्तिर्णले सधिस्तराशखषदता । अभेदापि चह 
चिद्यते । कान्तिव्रसे यदुप्रहस्थानचिहं त्यद्‌! क्षितिः 
ञे लगति न तडा ग्रहः ! यतोऽसौ श्षरघ्मे । शराभर डि कः 
दस्वाभिखुसञ्‌ । यदोन्तरकदस्बः इक्षातजाहूचर भवति 
तदा तदुन्खुखेन शरे ग्रहः क्षितिजादुच्स्यत । व्वातज- 
कदम्बयोरन्तरं सदं बोस्तरलयनं वलनस्‌ । यदा ष्त्त- 
जादधः कदस्बस्तदा शरेण ग्रहा नास्यतं पल्लाततजकदस्न- 
योरन्तरे तदा दक्षिणं बलनम्‌ । अतो वलनवशन प्रदेस्या- 
न्नामनं नामनं च! उन्नाभितो प्रह यादादयाद्‌तः। नासतः 
पश्चाददेष्यति । सखव कियता कालनातं तद्‌ानयन न 
राशिकेन । यदि चिञ्यातुस्ये कणे कद्म्बाश्चातजयारन्तर 
कलावलनश्ज्ञा लभ्यन्ते तदा अस्फुटशरतुल्य क 
सिति । पटलं ग्रहादधोऽवलस्वषूपाः कला नवन्त । ग्रहं 
स्थाने यद ञ्य तत्र ता जावा रूपाः । तास प्ल 
उ्याघ्र्परिणास्ायान्योऽदपातः । यदि युज्या उत्ता 
वती ज्या तदा क्िञ्याच्रत्ते कियतीत्येव याः फलकला | 


म्रहच्ल्ायाधिक्रारः । ४५६ 


स्ता खवासवः । लस्य धयः स्वल्पत्वा न्नोत्द्यत इति न 
कतम्‌ । तैः क्रान्तिघ्रन्ते परिणामायान्योऽलुपातः । यदि 
निरश्चादयासमी राक्षिकला अद्छदश्वशतानि लभ्यन्त 
तद्वैभिरसुभिः किधिति। फल ्नान्तिदृत्तपारेणएताः कलां 
भवन्ति । यदोल्लरं किल वलनसुसरर्च किल विक्षेपस्तदा 
तेन विक्चपेष्णेन्नाभितो प्रह यावत्‌ क्चितिजं नीयते ताव- 
त्कान्तिव॒त्तग्रहस्थानात्‌ प्रतः कान्तिद्धत्त क्षितिजे लगति 
तदेव स्थानं कूतदद्छमको ग्रहः । कि वह्ुना । गोले कान्ति- 
सर्डले यथास्थानं धिणर्डलं विन्यस्य तच ग्रहं च दत्वा 
विह कार्यम्‌ ! अथ धुवादुग्रहोवरिनीयमानं वृत्ताकारं 
रू यत्र कगन्तिषत्ते लगति तच कुतरद्छभका ग्रहः । 
एवं ध्रवाल्लीयभ्ानेन सूल्रेणए शरदतं स्यं मवति । 
ऋन्तिध्प्रहस्थानाद्ग्रतः णते वा आयनक्लातुल्य- 
न्तरे तद्‌ सज कान्ति्तै लगति । अत आयनकला- 
खजः । अस्दुःटविक्षेपः कोटिः । शराग्र्रान्तिच्रतयारन्तरं 
यावत्‌ स॒नच्रखर्डं स तच्र कणेः ! एतत्‌ त्यसखरं वलनत्यसर 
सस्मवम्‌ । अतश्ैराशिकेनायनकलानामानयनस्‌ 1 यदिः 
यष्टिकोव्या वलनकलाखुजो लभ्यते तदा अस्फुट विक्षे- 
पकोव्या किमिति । फएलमायनकला इति सदेखुपपन्नम्‌ । 
आआषामाष्य्‌ । 

ग्रह के आयनवलन को, उसके मध्यमशर से गुणकर उस कीः 
यज्या का भाग देकर, फलक्रो, १८०० से शुरएकर, जिस राशि मं 
ग्रह हो उसके, निरश्टोदयासुका भाग देने से फल आआयनकला होती 
हे । अ्रथवा,--्रायनवलन कला को मध्यसशर से गुरणकर, यष्टि का 
भाग देने से, फल स्वर्पान्तर से, आयनकला होती हे । ग्रहायन ओर 


ए ` 





४६० ग्रहगशिते- 
शर की एक दिशा से, ग्रह मे आआयनकला प्र, भिन्नदिशा म धन 
करने से आ्रायनदक्म संरकत--्रह सिद्ध होता है । 
उपपि । 
१-यह्‌ सत्र पूवं लिखित जानना चाहिए 1 
शरवश प्रहा नामन रौर उन्नामन आदि गोलाध्याय मे सविस्तर 





लिखा हं । 
 अनुपात-- | 

भि ; आवज्या ; : मश : =-भावच्या ०९ म ; फल स्थानीय 
दयुज्यादत्त मे हा । 

यु: ---- 8 £ 8 = रर =टक्मा। 


५ 


स्रायनक्रला्थ मनुपात- 
स्व=स्वोदयासु; र्=राशिकला । 
सप्रावज्या > मश र >< आआवञ्या ५ मश 





ववा । 
| स्व >< दु 
५ वस्या ५ | 3, 
°  -प्मायनकला= चावन्या >< श > १८०० 
| द्यु >< स्व 


भ्रवचिह से प्रहगत वृत्ताकार सूत्र जहां क्रान्तिघ्रत्त मे लगे वहां 

्आायनट्रक्षम संसृत प्रदस्थान होत्रा हं । वहां, श्रायनकलाभुज, अस्फुट- 

शर कोटि, शराग्र-क्रान्तिवृत्त के बीच मं करं, यह क्षेत्र वनता दै । 
इस से श्रनुपातत किया । 


वकला >< मश 
य ¦; वक्षा; ; मद्य >€ ---- -रायनकला | 
५ य्‌ 


इस प्रकार सब उपपन्न श्या । 


¢ ~ 
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२-वास्तव भे विम्बीयदुज्या से आयनटक्नमं सूक्ष्म होता है, सो 
इस प्रकार-- 

नीचे लिखे कषेत्र म- 

ग्रहगत कदम्बसूत्र म म्रवि=शर=कोटि । 

 विम्बीयश्रुवसूत्र मे विं अकरणं । 

क्रान्तिमणडल मं म्र अनसु । 
यों भ्र श्चर्विं चापजाव्य ह्या । यहां ख चिह्र आयनदग्प्रहका है । 
विग्र कोण~<€ ०५, विञ्म्र कोरणए=शआ्मायनम्रहयष्टिचाप । 
इसलिए- 

त्रि : यष्टि ; ; कृणंय्या : शरज्या । 

प्रय = यष्टि = कोटि, कय = अ्रायनवलनञ्या = भुज ! 

प्रक = त्रिज्या = कशं । 


॥ 


यों ्रयक, यह्‌ पहला चापजात्य हे | 
क्षत्रः 





४६२ प्रहगरिते- 


शरज्या = कोटि = प्रविञ्या | 
करेज्या = करां = विञ्मञ्या । 
इनका बर्गान्तरमूल = मुज । यह दूसरा चापजात्य हे । 
रयनग्रहयष्टि : ाकञ्या : : शज्या : दूसरे जस्यकौ सुजज्या ! 
यहां दूसरा जात्युज कदम्ब से , शरकोटिञ्या व्यासाध से चत्त 
मविफ मे, बिम्ब से श्रयनग्रह ओर कदम्बसूत्र के अन्तर म अयारूपु 
हे । त्रिञ्याव्यासाधं म परिणामन के लिए श्रदुपात-- 
शरकोव्या : साधितयुज : : च्रिव्या :प्रञ्चनज्या.। 
फलका चाप क्रान्तिृत्त मै शआरायनदकर्मकला रूप चापजात्य का 
भुज सिद्ध हृश्या । इस प्रकार सव उपपत्ति स्पष्ट होती है ॥ ४- ५ ॥ 
इदानीलक्षजं दद्म । 
स्फुःटारङुटक्ान्तिजयोखराधयोः 
खमान्यादशूत्वन्तरयागजासवः । 
पलो्धवाख्या मय मः खदा शरे 
सहत्यथातल्पं याद्वा स्युरन्पथा॥ द॥ 
स्पष्टेषुरक्चकलनेन दतो विभक्तो 
लस्बजञ्यया रविष्टतोऽक्च सया इतो वा । 
लब्ध इत.ल्रियशुणेन हत दुखोग्यो 
स्युवोखवः पलभवा अथ तैः शरेतु ॥ ७ ॥ 
याम्योत्तरे कमविलोमविधानलग्नं 
खेटात्करतायनषएलादुदयाख्यलग्नसम्‌ । 
खस्य कर्मख ववदर्‌त्ाल्वा ठु यास्य 
आाधावकातसवचरताऽस्तावलगनमवम्‌ ॥ ८ | 
ग्रस्य स्फुटक्ान्तेरस्फुख्कान्तेथरा्धे साध्ये । यदि 
₹ङ.दार्ु.रन्भन्ता ठुल्याठक्त्व तदा चराधयरन्तर्‌ कायम्‌ 


` "ऋ 


न्क 
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यदि भिन्नदिकत्वे तदा योगः 1 एवयेऽसवो भवेयुस्ते पलो- 
इवा ज्ञेयाः । प्रहस्य भस्य वा यदा सहाश्छरस्तदै वस्‌ । 
यदाल्पस्तदान्यथा का पलीद्धवासवः खाध्याः । ग्रहस्य 
स्पशः शरोऽक्चजदलनेन शुख्यो लस्वञ्यया माल्यः । 
अथवा विषुबत्या रिती द्वादशभिभःज्यः । यंललञ्घ 
तत्‌ विज्यया गुख्यं युज्या माञ्य फल पलोद्धवा असवो 
भवन्तीत्यदुच्धल्पः । अथ करूतायवदष्टमक्‌ प्रह रवि पक- 
रूप्य तेः पला हवासभिलग्नं खाध्यम्‌ ! यटि ग्रहस्य याम्यः 
शरस्तदए ऋमविलग्नस्‌ । यटि सौम्यस्तदा बविलोम- 
लग्नम्‌ । एवं करुते खति श्रहस्योदयलग्नं भवति । अथ 


तमेव ग्रहं सम्भ रविं घरकर्प्य तैरेवासखुभिरूतरे शरे यत्‌ 


फ़मलग्नं यास्ये विलोमं कियते तद्ग्रहस्यास्तलग्नम्‌ । 
अञ्रोपयत्तिः । अत्र गेले विषुवन्भरडलं स्वाक्चा्ि- 
यीवन्नाभितं तावहुन्मण्डलयुत्तरगेले क्ितिजाहु परिल- 
गति याम्येऽधघः। यतस्तच्रस्थो ग्रः स्वचराधाखुभिरन्तिं 
नति च गतः । अतख्राधेस्थ था वासना सैव पलोद्धवा- 
सूनाम्‌। स्फुटास्छुटकान्तिजियोश्चराधयोरन्तरे यावत्तोऽस- 
वस्तादन्तः शरमवा इत्यथाोल्ातस्‌ । यतस्तयोरन्तर शर 
एव । एवं तुल्यदिक्त्वे । यदा स्ता शरेणान्यादि कः 
मीता कान्तिस्तदा शरस्थेकं खण्डश्चुत्तरतोऽन्यदक्चिएतः। 
तयोयोने यतः शरो भवति । अतस्तज्नितयोश्राधेयो- 
योगे शरजवनिताः पलोद्धवासवः स्युः । एव हि महति 
शरे ¦ अथाल्पे | ग्रहः किलोत्तर उत्तरश्च तस्य शरस्तदाक्ष- 
वशाच्छुरेण ग्रहस्य यदुल्नमनं तत्‌ चैराशिकेन साध्यते । 
यटि लम्बज्यथा कोष्याक्षवलनतुल्यो खजस्तद्या स्फुटश- 


ए ` 


४६४ प्रहगशितै- 


रतुस्यया किञिति। अच्र यत्फलं तद्‌ ग्रदथ्ञ्याटत्ते अयौ 
रूपं भवति। अथवा लघुना क्चेचरणालु पातः । याद्‌ द्ादश- 
ङ्लकोध्वा पलभासुजस्तदा स्फुरशरदुस्यया 1कामति । 
फलं तुल्यमेव । अथ चिज्याच्रत्ते परिणामायाुपातः 
यदि य॒ञ्याद्र्त एतावती उया तदा चिञ्याद्रस किय 
तीति । पलस्य धनुः कतुं युज्यते । तच्डुरस्याल्पत्याना- 
पपद्यत इति न कृतस्‌ । अआयनटदद्वभेस्थस्फुटपवेक्षेपाद्‌- 
खवः साधिताः । इद तु स्फुटात्‌ ।.त् कारणड्ुच्यत । 
तेन दद्धमणा निरक्षदेशष्धितिजस्थो रहः श्रुतः । तत्‌ क्षि- 
तिजभन्यदेश् उन्भरुडलय्‌ । शरश्चूले यद्‌ युञ्याघ्रतत शरण्रे 
च थत्‌ तयोद्ंयोर्न्मण्डले यांवढन्तर तावान्‌ स्डुटः 
शरः! स तु कोटिरूपः । अस्पुःटः कणंरूपः । अतोऽत्र 
कोटिरू्पेण पलोद्धया अखवः साधिताः । कुतायनदक्छ- 
सैकते प्रहोऽक्तवशात्‌ पादित उदेष्यति वा येरशभिस्ते- 
ऽच्र पलोद्वाख्याः । अथ याध्ये शरे तैरखुधिः श्चितिजा- 
दपरिस्थो अह यावदपरि श्चिलिजं नीयते वावत्‌ छ्तायन- 
टक्मकग्रहादग्रतः कान्तिचत्तं क्षितिजे लगतियदि सौम्यः 
शरस्तदा तैरखमिः श्षितिजादुपरिस्थो ग्रहः क्षितिज याव- 
दधो नीयते तावल्‌ क्रूतायनटद्छसेकादय्रदात्‌ एतः का- 
स्तिद्न्त क्षितिजे लगति ! अत उक शरे यास्यी्तरे कसवि- 
लोभविधानलऽ्नभित्याडि । एवं छत उदयलग्नं जातस्‌ | 
स्मादुदयलग्नखाधनाद्व्यस्तमस्तलग्नसाधनस्‌ । अतो 
यैरखधभिविक्षेषेण प्राच्यां ग्रहः क्षितिजाइल्ास्यते तैरेव 
प्रतीच्यां नाभ्यते। येनोस्थते तैरेबोश्चास्यते । अथ च्रतीच्यां 
ग्रहेऽस्तं गच्छति प्राच्यां थज्ञग्नखुदेलि तदस्तलग्नम्‌ । 


॥ 
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अतो भाधीधिकात्‌ खचरत इत्युकछम्‌। इदं सवं गोलोपरि 
सम्यग्दश्यते । 
आषायष्य । 
प्रह की स्पष्ट रौर मध्यम क्रान्ति सम्बधी चराध साधन करके 
करान्तियों की त॒ल्यदिशा मे चराधौँ का ्रन्तर, ओर भिन्न दिशा मै योग 
करने से जो असु हो, वे पलोद्धवासु होते हैँ । ्रह फिंवा, नक्षुत्र के बड़ 
शर मे, इस प्रकार पले!द्ववायुश्रो का साधन होता । छ टे शरमं दूसरी 
चिथिचे होता दै-म्रह के स्पष्ट शर को श्क्ष्वलन से गुणकर, लम्बज्या 
का भाग देना, अ्रथवा--त्रिज्या से गुणकर द्वादश का भागदेना, फलको 
त्रिज्या से गुणकर धयुञ्या का भाग देने से लन्धफल पलास होतेह । 
्रायनटक््म-संस्छृतम्रह को सूय कल्पना करक; उक्त पलो द्ववासुखों 
ते लग्न साघन करना । प्रह के दष्ठिणशर म॒ क्रमलग्न; उन्तरशर्‌, स 
विललोमलग्न करने से ग्रह का उद्यलग्न ेःतः है । मोर क्त प्रह को 
ही सद्म सूर्य मानकर, पलास से; उत्तर शर म क्रमः दक्षिण म 
विलोमलग्न साधन करने स; प्रह का श्रस्तलग्न होता 
| उपपत्ति । 
स्वाट श्नौर अस्पुटकरान्तिकरे चरान्तरासु शरोरपन्न दै क्योकरि दोनों 
का अन्तर शर दी है । शरवश ग्रह्‌ का जो उन्नमन नमन होता दैः. 


उसके साघनाथ अ्नुपात-- 


्राक्षव > स्पश 
ल्या ¦ आह्व * , स्पश : = 
| लञ्या 


प्रमा >< सश, ठोनोँ फल ¦ 
श्रथवा, द्रा पमा: : सश : =-- >< सश, दोनों फल ग्रहगत 


द॒ज्याच्रत्त मे ज्यारूप होते हं । 
उ्राक्षव >< स्पश >< तरि 


दयु $ यह्‌ फल ; : त्रि पलास । 
। लञ्या > 





ए ` 


४६६ ग्रहगणिते 


अयनद्र्म- संस्क्रच ग्रह अक्षांलवश, जिन असश्च से उदित ह्या 
है या हौगा, वही पलासु दै । यह फल कोटिरूप स्पष्टशर से सिद्ध 
दुखा दै । स्पष्टशर कोटि, मध्यमशर कणं । 
यास्यशर नै, इस असुकाल से जव क्षितिज में ग्रह आता है तव 
श्रायनटरक्षम- संस्कृत ग्रह से आगे क्रान्तिवृत्त का प्रदेश क्ित्तिज मे लगता 
हे । उत्तरशर भ, पी लगता हे । इस प्रकार वह उदयलग्न होता हे । 
उससे उलटा अस्तलग्न साधन होदाहे । पथिम सं ग्रहास्त होते समय जो 
पूर्व मे लग्न उदित होता है, वह्‌ आअस्तलग्न कहा जाता है । इसलिए 
उक्तम ह्यराशि जोडते ह । इख प्रकार खव उपपन्न होताहे ॥ ६-८ ॥ 
इदान्रीखुदयास्तलग्नश्येः स्वरूपं प्रयोजनं चाह । 
भिजनिजदयलऽमखश्द्धमे 
खष्यु्‌ योऽपि भस्म थःसखदास्‌ । 
भवति चास्सधिलग्नससुद्धभे 
प्रतिटिनेऽस्तलययः परवहमात्‌ ॥ & ॥ 
स्पष्टाथम्‌ । 
भसा भःष्य-। 
पने पते उदयलग्न के उदय मं, उस ग्रह नक्षुत्र का उद्य खोर 
श्स्तलग्न के उदय मे शस्त, प्रव्रहबश प्रतिदिन होता हे ॥ & ॥ 
इदान प्रस्थ इश्याहरयत्वसश्चणम्दाह्‌ । 
निशिषटलग्नादुद्ास्तलमने 
न्थूमाधिक्‌ यस्य खशः स इर्यः । 
दिमेऽषि चन्द्रो रविक्तक्िघान- 
हस्तं मतश्चेल्‌ सति दशने मा ॥ १०॥ 
,  बिनकरेऽस्त गते यदिषे लग्न तदिष्टलग्नम्‌ । त- 
स्माद्श्रदस्योढमाख्यलग्यं स्यूनयस्लास्यं चाधिकं यदि 


` ऋ ‹ < 
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स्ति तदा ग्रहो दृश्यः} इतोऽन्यथा चेददस्यः 
लश्णे खलति चन्द्रौ दवद र 
स्तदा अहस्य दाया साध्य) 

वादा माल्य । 

, इश्रलग्न से, प्रह का उदयलग्न कम छर आरस्तलग्न 


| ~, 
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<< 
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पर ग्रह का उद्य, श्य्रार इषएसे दिपरीत मे सस्त हाता 
मे सी यहि चन्द्र रवि साशिव्यसे श्रस्तन मयादहोती 


प्रह उदय होता दे । 
म क्रान्तद्तका जा 
प्रदेश लगा हौ वह श्स्तलग्न है वह सषड्भ पूवक्षितिज मे लग्न होता 
ह । उससे, इष्टलग्न न्यून मे ओर उदयलगन से श्रधिक म विस्व क्षितिज ` 
के ऊपर होता है । यों चन्द्रदशन मं हायासाध्न उचित दी ई ॥ १०॥ 
इदानी ध ग्रहस्य चुगतसरह्‌ 
शठं यद्य मभस प्र 
लद्श्छादसवरदशलग्यङग्नय्‌ । 
सास्य वथरन्वरर्माडक्छ खा- 
स्ताः सशयन: स्युयंगना यरहश्य ॥ ११॥ 
ता एव खथ्युतिखाधनाथ 
ष्वात्यसत्दात्‌ खुधिखं (ियोञ्याः । 
ऊनस्य सोग्योऽधिकख्ङयुक्त 
सध्योदयःष्यःऽन्तरकाल एस्‌ \॥ १२ ॥ 
यस्मिन्‌ काले महस्य दाया ज्ञातव्या तात्काष्लिक्स्य 
ग्रहस्योदयलग्नभिष्टल्नं च तथरन्तरवटेकाः साध्य 


^ 








६८  भ्रहगणिते- 


ऊनस्य भोग्योऽधिकसुक्कयुक्त इत्यादिना । एव ता ग्र 
इस्य खावनघर्का दिनगता भवन्ति। 
अन्रोपपत्तिः । अचेटलग्नं किल क्षितिजे । इष्टका- 
लिकस्य ग्रहस्य यदुदयलग्नं क्रतं तदुदयलग्नमेव । ग्रहः 
स क्षितिजादुपरि यच छृजचित्‌ २ थाने ॥ तस्य भोग्य- 
काल इृ्टलग्नस्य खुक्कालेन मध्योदयेश्च युक्तस्तस्य 
ग्रहस्य डिनगतः कालो भवेतुमदेति । ता घटिकाः 
सावना मवन्तीति यदुक्त तत्‌ तः । यतस्ता घटिकाः 
क्ष्रात्मिकाः । हदं गोलोपरि दशेयेत्‌ । गोल इष्टलग्नं 
क्षितिजे निवेश्य तात्कालिकग्रहस्योदयलण्नं मेषाद- 
देत्वा तदग्रे ग्रहसंज्ञको विन्दुः काथः । तच तस्याहोरा- 
चच्रत्तं निवेश्यम्‌ ! तस्मिन्‌ वत्ते पूवक्षितिजसंपातादा- 
रभ्य ग्रहचिहपयेन्तं यावत्यो घाटिकास्तावत्यस्तस्य प्रहस्य 
दयुगता भवन्ति । ताश्च सावनाः । यतोऽदयोराचन्त्ते 
विगणय्य गृहीताः । ग्रदस्यादोराचदत्ते याः षषिधरि- 
कास्ताः सावनाः । लायास्राधनाथं क्षचात्सिका एव 
नाड्या ग्रहीतुं युज्यन्ते । दायासाधनं दि क्ेचव्यय- 
हारः । जत उक्तं ता एव खेरद्युतिसाधनाथेभित्यादि । 
। भराषामाष्य | 
जव ग्रह कौ इष्टच्छाया जानना दो, तव ताकालिक ग्रह का उद्य 
लग्न ओर इष्टलग्न साधन करे, दोनों की अन्तर घटिका सिद्ध 
करना, द॑ही प्रह कणौ दिनगत सावनघरिका होंगी । उन्हीं को ग्रह 
च्छायासाधनाथ क्षत्रास्मक मानना चादिए । न्यूनम्रह के भोग्यकाल 
मे ्रधिक का अुक्तकाल ओर मध्यके उदयमानोंको जोडदेनेसे, : 
मरह का दिक्तात काल दोता हे । 


` 





प्रहच्छायापिकारः । ४६६ 


| 


| 
। 
| 
| 
। 
। 


उपपत्ति | 

इष्टलग्न को क्षितिज मे मानक्रर, तात्कालिक म्रह का उदयलग्न- 
मान मेषादि स दान करके, वहां ग्रह कस्पना कर ॐ अहोरात्रव्रत्त रखना । 
उस्म पूेक्षितिज से प्रह चिन्दु तक जितनी घड़ी होगी वे प्रहकी 
दिनगत सखावनघड़ी होगी । शेष उपपत्ति स्पष्ट हे॥ १२॥ 

इदानीं कान्तेः स्फुटत्वं करत्वा दायासाधनातिदेशं 
करोति स्म) 
सप्टा क्रान्तिः स्फुःटशरयुतोनेकभिन्नाश भावे 
तञ्ञ्या स्पष्टोऽपमणखणए इतो युञ्यकाय प्रहस्य । 
कूत्वा साध्या तडुदितघरीभिः प्रभा जालुभाव- 
चन्द्रादीनां नलकसुषिरे दशेनायापि मानाम्‌ ॥ १३॥ 

रदस्य कान्तिः स्फुटेन शरेण तुल्यदिकत्वे युता भि- 
ल्रदिकत्वे वियुता सतीं रु भवति । स्फुटकान्तेयो 
ञ्या सा र्फुटक्रान्तिज्या तया कुल्याद्युज्याचरज्यादि 
सर्वं प्रसाध्यम्‌ | पूवानीताभिद्युमतघटिक्ाभिसन्नतं ज्ञा- 
त्वाथोन्नताद्‌नयुतादित्यादिना माद्मावचन्द्रादीनां 
ग्रहाणां जानां वा दाया साध्या । यदयपि ताराग्रहाणां 
भानां च छाया न दश्यते तथापि नलकस्ुषिरे तदश- 
नाय तदुषयागिनी मविष्यतीति साध्या । 

भाषासातष्य। 

प्रहकी क्रान्तिमे स्पष्टशर एकदिशा म जोड़ने, भिन्न दिशामे 
घटाने से, स्पष्टक्रान्ति होती हं । क्रान्ति से युज्या आदि साधन करके, 
उक्त दिन गत घटिकाश्मों से उन्नतकाल अदि जानकर, सूयं की भाति 
चन्द्र, नक्षत्रों की भी छाया, नलिका द्वारा देखने के लिए साघन करना । 

स्पष्टक्रान्ति, युज्या आदि की उपपत्ति पूव प्रकारे स्पष्टही हं ||१३॥ 


ए 





‰\० ग्रहण शिते~ 


इदानीमचापि विस्तेषशराह । 
स्वसुकितिथ्यशदिवेषयत्ो नां 
मदाल्वघुः खाग्निद्ता ४३० श्ीनः | 
स्पद्या मखदर्डद्जात दञ्‌ 
सखताडतारः स्फुट सद्धं 
परमा भवश्च प्िथिखगपत्तीऽरं 
यावद्धिधुस्ताक्दसावदस 
एव [किल स्यादितरश्रह्ाएटं 
स्वल्पान्तरत्वाच्च कूं तदापः ॥ १५ ॥ 
एवं त्िप्ररमोक्या अष्टस्य शङ्क दण्ड्यः च साधयेत्‌ | 
ततः शङ्गः स्फुटत्वं कायर्‌ । रदस्य सुकियश्चदशलेन 
चजितः शङ्कः रफयो सयति । श्स्फुरशद्कोसा उशता 
टग्ज्या सा द्वादशा स्फश्शङ्कन्प भका दाया ययवति | 
ख्ायावगोद्‌द्वादसक्गयुतान्सूलं रुणः } ठेदञ्ञ्यशभथद्‌ए 
करतरतदेवम्‌ । यदा लघुञ्याि लघुः शद्धः: श्रत 
स्तदा खकः खाग्नियेदाशेन ४३० काजल; स्स सथति। 
यदा महाज्चट्कः खकतिपश्चदशाशात्‌ स्वल्पो लघु; शङ 
सुकते; खाग्निकतांशात्‌ स्वल्पस्तायद्धिधुरद्श्यो क्षः । 
अच्रोपपल्तिः । अच यः शङ्करी दृङ्पण्डल उश्चत- 
भागानां जीवा तस्य शङोशरूलादुपरि खुक्तिपश्चदशःश- 
कल्याः कला खवा छु | भष्स्थो द्रष्छा न परयति) 
ता भच्छ्लिश्ाः पूव पतिषादिता एक । तथा च शते | 
कुःष्ृष्ठगानां ङुदलेय इनं 
ङ्मर्डलाधं खंचरस्य दृश्यम्‌ | 
कुच्छ्रलिखा युरतो विशोध्याः 


प्रहुच्छायाथिकारः । ७९१ 


आ क @ 


| स्शुक्तितिथ्यशमनिताः पषमाथेम्‌ । 

यदि वस्ुएक्रूतारिनि ३४३८ तुल्ये व्यासरा्धं सुते 
पञ्चदश्शः इुःच्छन्नलि क्षा लभ्यन्ते तदा साकं १२० मिते 
| किमिति । एवशद्धपष्टेन खाशिनद्रुताश्ते लघुशङ्पश्चे 
| ङुःच्छश्नलिषश्ाः ! एताभ्यो लिष्ठाभ्यः शङ्ावूने चन्द्रस्त्व- 
यः | एवं किल सवं ग्रहा अदृश्या भवन्ति । 1क वि- 
|  धो्निघरणं तदावयावायोभिभ्रायेख तैः स्वल्यान्तरत्वा- 
दन्येषां प्रदा नाकस्‌ । | 

आषामाष्य । 
अव द्धायासाघ्‌ लए शङ्क का स्पष्टीकरण करते | 


ग्रह्‌ के वड़े ङ्क म, उसका युक्तिं पच्चदशांश घटादेनं स, वह्‌ स्पष्ट 
होतादहै । शरोर लघ्रुशङ्क मे अक्ति का ४३० अश घटादेने से स्पष्ट 
होता दै । अस्फुट शष्कु की रुष्याको द्वादश से गुणकर, स्पुटशङ्क 
का भाग देने से, छाया सिद्ध होती द । वड़ा शङ्क भुक्ति पच्वदशांश से 
न्यून आर छोटा भुक्ति के ४३० शरश से न्यून जवतक रहेगा, तवतकः 
चन्द्र देखने म न श्रवेगा । इसीतरह ओर प्रह की भी ह्वाया सिद्ध 
होती है, पर पृदाचार्या ने स्ल्पान्तर से नहीं कडा ह । 

उपषल्ति | 
९-चत्रिप्रश्न की बिधिसरे जो शङ्क सिद्ध होता है वह रवि चन्द्रगत 
1 होती है । वह गभष्ितिज से बिम्बकेन्द्र तक 

होने से गभशङ्क कदा जाता हं । उसमे स्वगति पच्चदशांशतुल्य कू- 
"हुल्कलला वटाकृर्‌ पृष्ठ्य सधन क्रया इ । 

ल घर पद म~ 


ग्‌ ख 
३४३८ : : : १२० : ४३०-ऊुच्छनकला । इन को 


इ 





घट देने से प्रष्टशङ्क होता हे । 





४७२ प्रहगणिते- 


२-मुनीश्वर ने पते सिद्धान्तसावभोम मे प्ष्ठशङ्कु का साधन 
किया है, वह इस साधन के समान दै । भूपरष्ठ से रविविम्ब गत सूत्र 
कर्णा, दर्जयामुन् ओर पृष्ठशङ्क कोटि यह क्षत्र वनता हे । पर पृष्ठशङक 
निम्ब के ऊर्ध्वं प्रदेश का सिद्ध किया है ओर गभक्षितिज से बिम्बोर्व 
प्रवेश तकं त्रिज्या मानी है, जो निम्बकेन्द्र तक होनी चाहिए । मास्क- 
राचार्य का द्वायाक्ेत्र विजातीय होने से वास्तविक हाया श्नुपात से 
नहीं आती । कमलाकर ने तत्छविवेकर के छ(याधिकार मे, दोनो आ- 
चार्यो के मत का खगडन क्रिया है ॥ १४।१५॥ 
इदानीं तेषां दूषणं निराङु वन्नाह । 
स्वल्पान्तरत्वाद बहू पयागत्‌ 
प्रसिद्ध भावाच बह्ुपरयासात्‌ । 
ग्रन्थस्य तञ्जैशेरूता भयेन 
यस्त्यञ्यतेऽथों न स दूषणाय ॥ १६॥ 
इति ओभास्फराचायविरविते सिद्धान्तशिरोभणि- 
वासना भाष्ये भिताक्षरे यदच्छ्ायाधिकारः। 
अथमध्यायाल्लिप्रश्नस्याङ्मतो नाधिकारेष्वस्य पथ- 
ग्गणएना ग्रन्थसख्या नवत्यधिकं शतम्‌ १६० ॥ 


प्रजा। 
न विद्ते वह्ुभूरिः उपयोगो यस्य तस्मात्‌ ¦ प्रक्िद्धभावात्‌ 
' प्रसिद्धत्वात्‌ । | 
| उवाषाभाष्य। 


विद्वान्‌ लोग, स्वल्पान्तर से, श्रधिक प्रयोजनीय न होने से; 
प्रसिद्ध होने से, परिश्रम साध्य होने से ओर प्रन्थ वदने के भय से, 
जिस विषयों को नहीं लिखते, बह उनका दोष नहीं माना जाता ॥ १६ 
भाषाभाष्य म प्रहच्छायाधिकार पूरा हुश्रा । 





र 


उदयास्ताधिक्रारः । ४७३ 


थ ग्रहोदयास्तसयाध्यायो व्याख्यायत । तादौ 
नित्योदयास्वयोगतमम्यलष्च ल्द । | 
मराण्डञ््रहः स्याढुदयास्तलस्ड- 
सस्ताख्यक पर्किखदप्रहः खः । 


यस्तिन्‌ दिने स्विद्‌ काले यस्य ग्ररस्यदसःऽस्तो 
„ चा क्शतव्यस्तस्यन्‌ ढिन तात्कालिक स्फुट रइं शछत्वा 
तस्येद यास्ललम्ने साध्ये । अथ तत्काले यदिषटलञयं तच 
साध्यम्‌ । तत्र यद्ुदयलग्नं तत्‌ प्डःग्रहसक्ष वेदित- 
व्यर्‌ । यदस्सलग्न तत्‌ पर वमड््रइसज्ञ वेद्यम्‌ । यदि 
ग्एऽटःग्रह्ट इषलऽनादल्वे जयतति तदा मरह उदित इति 
वेदितव्यम्‌ । यदाधिकस्तदोढय यास्यतीति सयस्‌ । एव- 
सुदयगतैष्यता ज्ञानम्‌ 1 अथ पश्चिडद्ग्ग्रद इ्लग्ना- 
द्दाटपस्तदा ग्द्ऽस्तं गतं इति वेदितव्यम्‌ । यद्‌ए्ेक 
स्तदा यास्यतीति च ज्यर्‌ । 
अच्ोपयन्तिः | इष्टलग्नाद्दर्ग्रह्‌ उनः क्वितिजाहुपरि 
वरतेऽ्त उदितः । यद्धिरस्तदा शक्वितिजाद धोऽत 
द्‌ इपत(1त युखर्ू्य्‌ काञओलरनाड्‌ अ्रहस्सस्तलसन 
न्यूने ग्रहः पत्यक्श्षितिजादधो वततऽत(-उस्त गतः 
अधिके तु भत्यक््क्षितिजाहुवरि वततऽतास्त या- 


हश्रताात । 


॥ 





४५४ ग्रहगरिते- 


भाषामास्य । 
ग्रह॒ के उदयलगन को प्राग्दग्म्रह्‌ रोर रस्तलग्न कौ प श्चिमटग््रह्‌ 
संज्ञा है 1 इषटलग्न से प्राण्टग्मरह न्यून होने पर, प्रह का उदय हो चुक्रा 
रोर अधिक होने पर उदय होगा । ओर परश्िचिमद्गग्रह, इष्टलग्न से 
न्यून होने पर ग्रह का अप्त हो चुका रोर अधिक मे दोगा, एसा 
\ जानना चाहिय । { 
| उपपत्ति | 
जव ग्रह का उद्यास्तं जनना हो उस समय तात्कालिक स्पष्टग्रह 
ओरौ र उदयास्त लग्न साधन करना" । इष्टलग्न से न्यून चग्प्रहम्षि 
तिज के ऊपर ग्रह होने से, उदित ओर अधिकम क्षितिज के नीचे 
रहने से उदित होगा । इसप्रकार, अस्तलग्न न्यून में; क्षितिज के 
नीचे रहने से श्रस्त, अधिक मे क्ितिज के ऊपर रहने से श्रस्त होगा, 
यह स्पष्ट दै ।॥ १॥ 
इदानी तदन्तरवडिकाल्ानसादर्‌ । 
तदन्तरोट्था घटिका गतैष्या- 
स्तचालितः स्याल्‌ ख निजदयेऽस्ते ॥ २॥ 
तल्लनयारन्तरतोऽसक्कवखाः 
कालाल्सिकास्ता छिकाः स्थुराक्षय 
छ भीष्टकालघुचरोदयान्त- 
येद छटकालद्युचरास्तमध्ये ॥ ३ ॥ 
श्टलर्यात्‌ पणण्टग्यहो यदोनस्तद तयारन्तर घटिकाः 
प्राग्वत्‌ सारता गला मदन्ति । ताश्च स्वनाः । अथ 
ताभग्रहस्य खशक्त सखस्य उष्ट्या डि यज्य पलसलापभ- 
रूनिता दग्रा निजोदयकालिखो गवति । खथ तस्येद 
लग्नस्य चान्तरघाटेकाः खाध्याः । एवमसदयावत्‌ 


च्छ 
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उदयास्ताधिकारः । ४७१ 


स्थिरा भवन्ति । ताः कालाल्सिकाः । अहोदयेक्ालयो 
ध्य एतावत्यो नाक्चचा गतचि्छा इत्यथः । एयद्देद्या 
अपि । पवसस्नेऽपि कालएत्मकाना घारिहछानां गता 
-गतानं साधनम्‌ । 
छश्रोपपतसतिः । लग्नयट्कामना नाश्चच्छणा साधनं 
प्राशुद्तेव्‌ । एवं प्रहस्य प्रवहवशेन प्रातिादन याब्ुदयास्ता 
तों निरश्कते । 


ननि चके चै ४१ 
भ नो क कक = क. 


ग्रा) 
तयोरिष्टलग्नधाग्डग््रहयोरन्तसेस्था अन्तर्वी्तिन्यो घटिकाः । 
श्रभीष्टकालश्च यचसरोदयश्च तयोर न्तस्तत्कालयोध्य इत्यथः । 
सावा यास्य । 
इष्टलग्न से जव प्राग्छग्रह न्यून दो तव दोनों की अन्तर घटि- 
काशौ का साधन करना । उनकरा दग्रह्‌ म चाजन्‌ देने से अपने उद्य- 
काल वा अस्तक्राल का दृग्रह होताः दै । उस चालित टम््रह आर 
इष्टलन की अन्तर घटिकाश्नां का श्रस्ृत्‌ कर्म से साधन करनेसे 
चे गतनाकषत्र चटिका होंगी । इसीप्रकार ्रस्तकालिक घटिकाञ्चां का 
भी साघन करना चाहिये । । 
यहा. उपपत्ति स्पष्ट है । साट घड़ी म प्रहगति तो अन्त्र घटिका | 
क्या? फल को द्रप्रह मे घटाने से वह्‌ उद्यकाल मंहोता हं। 
प्रदोदय काल ओर इष्टकाल के मध्यभ नाक्षत्र गतघटिका होती ह। 
नक्रो असङृत्‌ करम स स्थिर करे, ऽदयास्त म घटिका ज्ञान करना 
चादिये ॥ २-३ ॥ | 
इद्ानीमकोसचभावेन यावुद्यास्त। तद्‌ थसाह्‌ । 
निरच्छे ग्रहस्येति नित्यादयास्ता- 
 विनासन्मकवेन या ता च कदस्य | 


| क 
६1 








७६ ग्रदगणिते- 


रवेरूनखक्िग्रहः परल प्ति 
ग्रतीच्यामखावस्तमेत्यन्यथान्यः ॥ ४ ॥ 

यो ग्रहो रवेः खकाशाद्‌न खुरी प्राच्या 1 नकत 
:प्रतीच्यापस्तभेति । यथा समो गुरूः शान । साधे 
कञुक्तिरसौ पतीच्याखुदाति प्राच्यां प्रततित । यथा 

द्रः । 

ञ्रन्नोपपत्तिः; । यो भन्दगतिभरहो दिनकरकरनिकट- 
तयाऽश्य्तां मतः । असाव. शीघ्रतया पुरतो 
गच्छति खति ग्रहो मन्दगतेत्वाल्‌ पृष्ठत \चलाम्बत्तः 

च्या दिश्यकः+दयात्‌ पूवव दश्या यवाते । अथ या 
, अन्दगतिमरहोऽको दधिक आसीदस शीतया रवेस्तद्‌ा- 
खलतां गच्छति तदा तत्कर'नेरूरावखर्ठतः प्रत्व्याः 
सखावस्तमेति । अनयंव युक्त्याधिकशाकः प्रत्या 
खुद्धेति भाच्यां प्रतितिष्टति । 

आषा माष्य । 
इख प्रकार प्रह का उद्यास्त कद्रागया है । जो सूयय की समीपता 
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से उदयास्त होता है, वह अगे करेगे । सूर्यं से न्यून गति प्रह पूरव मं 
सुथे से पहले उदित ओर पश्चिम मं अस्त होता ह । इसीप्रकार 
शीव्रगति प्रह, सूय स पीदं पूष म उदितः; आर पश्चिम म अस्तको 
प्राप्न होता हे। 

' जो मन्दगति मह्‌ सूयं प्रकाशवश अस्त होगया है वह शीघ्र गति 
सूयय से पीडे लटका रहने स, पूददिशा मं सूरयादय के पहले ही देखने 
मे आता है । पेसेही पश्चिम मं अस्त होजाता हे । यह सव्र उपपत्ति 
स्पष्ट हे! ॥ | 


उद्यास्ताधिकारः । ७७ 


@*+# 


इदानी बुधशक्रयो विशेषमाह । 
ज्शुकाचरज्‌ प्रत्यगुद्गम्य वका 
गति पाप्य तञ्चैव यातः प्रतिष्ठाम्‌ । 
ततः प्राक्‌ सथुद्धम्य वक्राघ्रजत्व 
समासाय तचरैकव चास्तं व्रजेतास्‌ ॥ ५॥ 


बुधशुक्रौ तु यदा ऋज्‌ तद्ाधिकखुाकेत्वात्‌ प्रताच्या- 
खुद्च्छतः । ततस्तत्रैव च्कतां ब्राप्यास्त गच्छतः । 
ततस्त्थेव बकतया प्रह्च्याखुदगस्य तताऽवक्ता प्राप्या 
धिकशुङ्कित्वात्‌ प्राच्यायवास्तं बजतास्‌ । 


पच्ापि सव कासना । एकच यत्‌ प्राच्या द्श्युद्धखन 
प्रताच्यामस्तमयस्तदन्ूता वपर्त्यम्‌ । 


षा सास्य । 


नुध शौर शुक मार्गगति से पूर्य मे उदित होते ह ओर वक्रौ होकर 
उसी दिशा मँ रस्त देजनिदै । किर पू दिशामे वक्री ही उदित दीते 
दै ओर मागीं होकर अस्त होजति ई । 


उपपि 


बुध शौर शुक्रके उदयास्त का क्षत्र नीचे लिखा है । रबिविम्बपरिधि 
को स्पर्शं करके जो चक्सूत्र बुध ओर शक्रकी क्क्षाको गणएवे 
दानो कक्षाश्च के जितने प्रदेश को उच ओर नीचमे काटते ह उस 
प्रदेश के भीतर उच या, नीच.मे जव उक्त दोनों प्रह आवेगे तव 
उनका उदय, अस्त, वक्र आदिष्व मे जिस प्रकार लिखा हं वह 








ग्रहग िते- 





, र9 क „क. क्सूत् ४ 
जानना चाहिए । क्योकि, ईस केव स्थिततिमे दोनी द रश 


रेखारूप ई, ओर रज्रि से परमान्तर का ज्ञान करते ह । परन्तु श्र 
ध ट. न 
का न्तर अस्थिर होने से कालांश क कपना स्थूल € । 


९ 


` "प्क 





उदयास्ताधिकारः । ्ु७& 


सांप्रत मे, सृष्ष्म यन्त्रो से प्रतिदिन प्रहगति का वेध करने स उसका 
माम तिरद्ला निश्चित हुमा दे रौर वह क्रान्तिदृत्त धरातल कौ 
सुका ह्राद । 
क्षुत्र । 


06. ` 


मक ऋन्तिद्त्त द| गुरु की गति “गवः भागने मागीं होकर, 
व विन्दुः मे स्थिर रदी । फिर “वम? म वक्रा हुई । मः विन्दुः मं स्थिरं 
होकर, "म! तकर मार्गी होगी । याँ आगे मी । 'स' विन्टुम क्रान्तिवृत्त 
रोर गतिकक्षा का संपात है । 
उपरकेष्षुत्रमे रवि को केन्द्र मे स्थिर मानकर आर वुधकक्षा 
रो मृक्षा मान कर उसमे भूमि को चल मनि तों भूमि ओर ग्रह्‌ 
सम्बन्ध से, रहो का उदय आदि पाश्चात्य रीति सं सिद्ध होता 
। फल म कोई अन्तर नदीं होत्ता ॥ ५॥ | 
इदानीं कालांशानाद्‌ । 
दखेन्दवः १२ शेलख्ुवग्च १७ शक्रा १४ 
रुद्राः ११ खचन्द्रा १० स्तिथयः १५ कभेए । 
चन्द्रादितः काललवा निर्का 
ज्ञश क्रयो वेक्ग यों ही नाः ॥ ६ ॥ 
चन्द्रादीनामेते १२ । १७ । १४} ११।१०।१५का- 
लशा ज्ञेयाः 1 कुघशक्योस्तु वक्रगतयोष्टिदीना द्धिव- 
जिता ज्ञयाः । . 


क 
ह्‌ 
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छट-0 हग रिते ~~~ 


ञअनोपपचिः । कालांशा इति कालात्सक्म अगताः 
कालशाः । षद्भिरशेरेका घटिका । एकस्यांरस्थ दश. 
पानीयपलानि । अथैत जवति । चन्द्रस्य किल्‌ 
दादश १२ कालशाः । अकश्यास्वसयादुदयाद्रा चटिका 
द पाधिकेऽन्तरे ख्व दादेयोग्यो मखति । तदन तल्- 
भाच्छादितत्वाददश्यः) अतस्तस्य इदस क्यलःश्णः । एवं 
भौमस्य सप्षदश १७ वडश्धनास्तिस्ो चशिक्छा २। ५० 
इत्यथः । एवमन्येषां यथाः पठितास्वेरां विस्वस्य स्थूल- 
सुक्ष्मतावशान्न्यूनाधिकता । अत एक बुधशुक्ूयोककम- 
तयोषिस्वस्य स्थूलत्वाद्ष्टिदीनाः। ` 

अ्रोपल्धिरेव वासना | 

स्वा साष्य । 

चन्द्र से लेकर छ प्रह के“ कालांश १२१७।१४।११ 
१०।९५ रमसे होते द । वक्रगति दुध शौर शक्र के कालां 
मदौ घटा देने से वास्तविक होते द । इतने कालशोमे सूर्थकी 
समीपता से, सब प्रह अरदश्य दोजाते हैँ | 

उपवल्ति । 
कालामक्त अर्थात्‌ समयारमक श्रंश कालांश कदे जाते ड) ल 
` अशोमे एक षड़ी दोती हं । इसलिए श्रंशोमे हका भाग ठ्नेस 

घड़ी होती है । ञेसे चन्द्र का कालांश १२६२ घड़ी से अधिक 
सूय अन्तर म चन्द्र दस्य हागा । एेसेही दूसरे प्रह कामी 
समना चाहिए । 

तत््विवेक मे कमलाकर का मत है-ग्रहों के नीचोचवश रवि अर 
ग्रहो का अन्तर्‌ सूत्र विलक्ष होमे स, गोलयुक्कि से स्थिर कालांश 

की कल्पना श्रसम्भव है ॥ ६ ॥ 


"ऋ 
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उदयास्ताधिकारः । ४८१ 
इदानीभितिकन्तेव्यतामाद । 
यच्नोदयो वास्तमयोऽवगस्य- 
स्तद्दिगभवो द क्सखचरो रविख । 
अस्तोदयासचदिने कदाचित्‌ 
साध्यस्तु पश्चात्‌ तरणिः सषदभः ॥ ७॥ 


इह केन्द्र भागेभ्रहस्योदयोऽस्तमयो वा यस्मिन्‌ दिन 
स्आयातस्तस्यासन्ने कास्मिरिचिदिने त ग्रह रावं च स्फुटः 
क्त्वा यस्यां दिशि प्रदोदयोऽस्तमयो वा तदिग्मवो 
दग््रहः कायेः । यदि प्राच्यां तदौढयिकं ग्रहं कृत्वादय- 
लग्नं साध्यम्‌ । यदि च प्रतीच्यां तदास्तमयिक ग्रहं 
करृत्वास्तलग्नं साध्यमित्यथेः । यदा ्रतीच्यां तदारविः 
सषडद मश्च कायः । 
भाषा भाष्य । 


जिस दिन प्रह का उदय वा अस्तकाल जानना हो उसके श्चासन्न 
दिन मे, किसी दिन, इष्ट्रह ओर सूर्यं को स्पष्ट करके, जिस दिशा का 
उदय वा अस्त संभव दहो उस दिशा का उद्यलग्न साधन करना । 
जव पश्चिम मँ हो तव सषद्भभ सूयं करना । 

यहां उपपत्ति “उनोऽधिकः परिचिमटगम्रहश्चत्‌-' इत्यादि विधि से 
 स्पष्टहे॥७॥ 

इदानीभिषटकालांशानयनमाद । 

ट क्‌खचराकान्तरजातनड्या 
रसाहताः काललवाः स्युरिष्टाः। 


द्ग््रहाकयोरन्तरघटिकाः साध्यास्ता रस ९ इता 


` इष्टाः कालांशा भवन्ति । 





1 -2  . श्रहगणिते~ ` 


माषाभाष्य । 
दगप्रह ओर सूय के अन्तर घटिकाञ्चों कोल्सि गुण. देनेसे 
इष्टकालांश होते है | | 
पूव रीति से, छ अंशोंमे एक घटिका होनेते, अशोमे& का 
भाग देने सेषड़ी आओरष्ड़ीको हसे गु देने से अश होतेदै, 
यह युक्ति सिद्ध है । यां घड़या से इष्टकालांश वनते है । 
अथ तेरुदयथास्तयोगतेष्यताभाह । 
, उकेभ्य ऊनाभ्याधिका यदीषशाः 
 , . खेरोदयो गम्यगतस्तदा स्थात्‌ ॥ ८ ॥ 
अतोऽन्यथा वास्तमयोऽवगम्यः 
;; प्रक्तेटकालांशविथागालिप्ताः । 
 खाभ्राष्टभरू १८०० घ्रा युचरोदयासाः | 
खेटाकेखुक्त्यन्तर'भानजितार्च ॥ & ॥ 
वके तु खुकत्येक्यद्टता अवासा- 
स्तठन्तराले दिवसा गतैष्याः । ` 
` तात्कालिकाभ्यां रविदटग्प्रहाभ्यःं 
खडः कतास्त स्डुट्तः प्रथान्ति ॥ १०॥ 
एव यः इष्टकालांशा आनीतास्ते पोकेभ्यो यदि 
स्वर्षा भवन्ति तदा ग्रहश्योदयो गस्यः । ययधिका- 
स्तदा गत इति वेदितव्यम्‌ । अतोऽन्यथास्तसय इति । 
उक्तभ्या यदाष्ाः स्वल्पास्तदा अरहस्यास्तमयो गतो 
यद्याधकास्तदा गस्य इत्ति । अथ प्रोक्तानाभिष्टकालां- 
शाना च याश्यन्तर कलास्ता अष्टादशशतै १८०० गैखथा 
` इग््रहाक्तान्तस्य राशेः स्वदेशोदयासमि भोज्याः । फल- 
कलान्‌ ग्रहाकंसुकत्यन्तरेण वक्रगे ग्रहे खक्तियोगेन भागे 


उदयास्ताधिकारः । ४८३ 


ग्रहीते यज्ञव्धं ते गता एष्या वा दिवसा भवन्त्युदये 
वास्तमये वा । तंदंवसस्तात्कालिको दग्यहाको कृत्वै- 
वमसक्रत्कमणा सम्यङ्‌ तत्कालज्ञानं भवति । 

अच्रापपत्तिः । इष्टकालांशखाधने लग्नवासनैव 1 
प्रोक्तानां कालांशानासन्तवत्तीं म्रहोऽदश्यो भवति । 
अता यावदिच्छा न्यूनास्तावबद्दश्यः । उदये विलोक्य- 
मान उदंष्यति । अस्ते विलोक्यमानेऽस्तं गत इत्यथां 
उज्ञायत । इछा यदययधिकास्तदा प्रोक्तेभ्यो बहि भ्रूतत्वाद्‌- 
ग्रहा दर्यः । उद्ये विलोक्यमान उदितः । अस्ते बि- 
लोंक्यभानेऽस्त यास्यतीत्यथाज्ज्ञायते । अथ तेषां घोक्ते- 
शान कालाशानां या अन्तरे कलास्तासां क्चे्लिक्षी- 
करणायालुपात्तः । यावत्यः कालकलास्तावन्तः एवासखवो 
भवन्ति । अथ यदि दग््रहोदयासुभिरष्टादशशतानि 
१८०० क्ष्रलिक्षा लभ्यन्ते तदा तदन्तरकलासखुभिः 
किंञिति । फलं क्चेचलिष्ाः । ता अ्रहाकंञुकूथन्तरेणए 
-भाज्याः । खुक्त्यन्तरं हि क्षचलिक्षान्तरात्मकमतः सजा- 
तीयकरणाय क्षच्रलिसीकरणम्‌ : । खुकत्यन्तरेशेको दि 
वसो लभ्यत इति युक्छखुक्तम्‌ । वके' तु सुक्कियोग ` एव 
खुक्त्यन्तरम्‌ । दृरान्तरे स्थुलकालो. भवतीत्यसक्रत्कम 
सक्ष्माथम्‌ । 13 

भाषाभाष्य। 

जव इष्टकालाशों स उक्त कालांश न्यून वा अधिक हों तव प्रह का 
उद्य होगा आ्ओर होगया हे, यह्‌ जानना चाहिए इससे उलटी अस्त 
म स्थिति होती है । पाठ पटित ओर इष्टकालांशो की अन्तरकला को 
१८०० सरे गुणकरः दृगप्रह के स्वदेशीय राश्युद्य मान का भ्राग देने 


ए 





। 
४८४ ॑ ्रदगणिते- 


च्च जो फल कला ` मिले, उसमे सुक्त्यन्तर का श्रीर्‌ वक्री प्रह मे युक्ति 
योग का भाग देने स, फल उद्य वा श्चस्त # दिन सिद्ध होते हं। इन 
दिनो का तास्कालिक सुय ओर दग्र मे चालन देकर असढरत्कम से 
कालज्ञान दोता दे । - 
उपपत्ति । 

श्िरकालांश आभीर इष्टकालांशो को अन्तर कला नाडीवृत्त मे दीती' 
६ । उनको करान्तिवृत्तीय फरने के लिये अनुपात-- 

द्ग्प्रासु; १८०० :; छक : ० + क्रान्तिवृत्तीय 

टरगग्रहासु 

ञन्तरकला । क्यकि, कला शरोर असु समान दत ष । इन सिच्र- 
कलाञ्च से ्रनुपात करके; उद्य किंवा, अस्त कै गत-गस्य दिन 


सिद्ध किया । ; 
9 [ | ओ शरक मे म, ति 
गं : २; : भकः ~न = इष्ट दिन । वक्रग्रह मे गतियोग का 
= जश्न 4 | 


भाग देना चादिए । इसप्रकार, साधित दिने से, रवि श्रौर सग्रह को 
तात्कालिकं करे, ्रस्त्करम से कालज्ञान करना । तात्कालिक गति 
के. भेद से फल मे स्थूलता खाती है, इस कारण असङृत्कम 
करिया है ॥.८-१०॥ 
` छथ विशेषमाह । ` 
प्ारदग्म्रदश्चेदधिकों रवेः स्था- 
दूनोऽथवा पश्चिमदग्ग्रहस्च । 
प्रोक्ते्टकालांशयुतेः कलाभिः 
साध्यास्तदाना दिवसा गतष्याः ॥ १९॥ 
तथा यदीष्टकालांशाः पोकेभ्योऽभ्यधिकास्तदा । 
स्यत्ययश्च गतेष्यत्वे ज्ञेयोऽहां खुधिया खलु ॥ १२॥ 


उदयास्ताधिकारः 1 ४८९५. 


यदि प्राग्दग््रहो रवेरधिको भवति । अथवा परिचिम्‌- 

द्ग्रहो न्यूनो भवति तदा य इष्टकालाशा आनताः 
स्तेषां भोक्धानां च योगकलाभिदं वसाः साध्याः । नाः 
न्तरकलाभिः 1 तथा पराग्दग््रहेऽकादधिके सति परचाद्‌ 
द््रहे वा न्यूने य इष्टकालांशा आगतस्ते ` च याद्‌ 
प्रोक्तभ्योऽभ्यधिका भवन्ति तदा प्रोकटकालाश्युतः 
कलाभिर्ये दिवसाः साधितास्तेषां दिवसानां गतंष्यत्व 
विपययो ज्ञेयः । 


अच्नोपपात्तिः 1 यो अ्रहः भाच्याखुदेति प्रतितिष्ठति वा 
छसोरवेरूनः सन्‌ पश्चमायासाधकः सन्‌ प्राच्यां 
दिशि प्रोक्छकालाशेरूनः सन्‌ प्रदश्यतासति । तावद्धिरेव 
पर्चिमाथामधिकः सन्‌ 1 अता रवेः पृष्ठतः राच्या 
प्राक्धकालाशाः प्रतीच्यामग्रत्तः । प्राच्यास्रून ग्रहं य इष्टका 
लांशाः खाध्यन्ते ते रवेः पृष्ठतः । अतः परष्ठगतर्‌व 
प्रोक्धकालशिस्तेषासन्तरं कत्त युज्यते । अथ प्राच्या रवः 
रथिक दग्रे य इष्टकालांशाः साध्यन्ते तं रव्रग्रता 
वन्ति 1 अतोऽग्रगताना पृष्टगताना च कालासाना 
योगे कृते सत्यन्तरं करत भवति । तथा उकछभ्य ऊनाः 
भ्याधिका यदीष्या इति यद्वतगम्यलक्षणएडक्त तत्‌ सजा 
तीयानामेव । यदा पुनरेकं ष्ठगता एकेऽग्रगतास्तदा 
तद्धतगम्यलक्षणं व्यत्ययेन जवति । अत्‌ उक्र च्यत्य- 
यश्च गतैष्यत्व इत्यादि । अचर सखुधयाते पवशषणएद्‌ 
बुद्धिमतेदमजकमपि ज्ञायत इत्यथः । 


इति ओभास्कराचायविराचतं सिद्धान्तशिरोमणििवा- 


# 





४८६ प्रहग शिते- 


सनाभाष्येः भिताक्षरे प्रहयोदयास्ताधिकारः समासतः । 
अस्मिन्नधिकारे म्रन्थसख्या शतम्‌ १०० । 


मनाषाभाष्य | 


` यदि सूर्य से प्ाग्दग्रह अधिकं हो अथवा, परिचिमटग्रह न्यून हो, 
तञ इष्टकालांश ओर पाठपटठित कालांशों के योगकला से गत वा 
गस्य दिवसो का साधन करना चाहिए । ` ओर जब इष्टकालांश, उक्त 
कालां्शो से अधिक हो तव गत चौर गस्य दिनो मे विपर्यय जानना 
चाहिए । 

आचा्य॑ने उपपत्ति स्पष्ट॒लिखी दै । विशेष कुट्‌ नहीं 
दे ॥ १२१-१२॥ | 


 भषाभाष्य मे उद्यास्ताधिकार पूरण हृश्रा 


श्व्ेन्नव्यधिकारः | ४८७ 


इदानीं श्च्गोत्नतिन्यो ख्यायते. । तच्ादौ चन्द्रशं- 


कथमाह । . 


 मासान्तपादे पथमेऽथवेन्दोः ` 
शज्धोन्नतियेदिवसेऽवगम्या । 
तदोदयेऽस्ते निशि वा प्रसाध्यः 
शङ्विंधोः स्वोदितनाडकादयैः ॥ १॥ 
मासान्तपाद इति करष्एाष्टम्या उपरि परथमेऽथवां 
शुक्ताष्टम्याः प्रागेव यस्मिन्नभीष्टदिने शशिश्वज्ञो्नति- 


ज्ञातुम भीष्टा तस्मिन्‌ डिने मासान्तपाद ओदयिकौ 
 च्वन्द्रार्का स्पष्टो कायां । प्रथमचरणे , त्वस्तकालिको । 
ततः श्ज्लेन्नतिनज्ञंया । पनेशि वा । एतदक्त भवति । मा- 
` सान्तपाद उदयकाले शर्शिश्युज्ञोन्नतिः खाध्या। प्रथमचरणे 
` त्वस्तकाले। ्रथवा किखुढयास्तनियमेन । योदये तचरो- 
दयात्‌ भाभिष्टटीकाले वा यच्ास्ते तचास्ताहुपरीष्टाख 


धटीषु वा श्ुङ्गोल्नतिः साध्या ।` तत्र तात्कालिकौ 


चन्द्राच्छा छरुत्वा चरद्रस्य स्ङुटक्रन्त्युद्‌यापस्तलग्यान्नतधघार- 


कादिभिस्तदुषकरणेः शङ्कः साध्यः । 
अच्रोपपत्तिः । चन्द्रस्याधादूने शुक्ते तत्कोरी श्चुङ्खाकारे 


 भवतः। तचेष्टकाले कतरश्यज्लोच्रति भविष्यतीति ज्ञात- 


व्यम्‌ । तच शुक्तस्य श्रुद्धाकारताधादूने शक्ते । तचाधी- 
दूनत्वं मासान्तपादे प्रथमे च सं मवति । दितीयतृतीय- 


थारापे चरणय ब्रद्यगसाण्दनः कृष्फश्जङ्ज्नातरानाता 


सा मम न समता । नदि नरः. कुष्णएश्यङ्गोन्नतिः रपष्टो- 
पलक्ष्यते । परसद्धातु शुक्ूश्डोन्नतिः । अत उक्त मासा- 


| न्तपाद प्रथमेऽथवेति :‡ 








८ र प्रहगरिति- 
भाषासाष्य। 
जिस समय चन्द्र॒ श्द्धोन्नति जानना हो, तव; मास के अन्तिम 

चरण मे, या, शुक्ता्टमी के पहले, उदयकाल मः सल) चन रोर पात 
स्पष्ट साधन करके, उनसे स्पष्टक्रान्ति लग्न; उत घटिका आदि सिद्ध 
करके चन्द्रक का साधन करना | 

तात्पर्य यह दै किं उद्यकाल म वा, अस्तकाल. जव चन्द्रश्रज्ञो- 
न्ति साधन करना हौ तवं उद्य क ष्टघटी तुर्य पूवं श्मर अस्त से 
-इष्टघटी के बाद सष्ट सूयः चन्द्र ल्त रादि से चन्द्र शकु साधन 
रसा चाहिए । 

शुङ्गश्द्धो्ति विम्बाध स न्यून शुक्ल म होती है । वह प्रतिमास के 
-अन्तिमि या मास के श्रादि चतुधाश म हाता है | श्रोर मास क दूसरे 
वा, तीसरे चरण मे बिम्वाध स असप भ्ण दता 2 इसलिए आचाय 
ब्रह्मात्र ने कष्णशर्खो्ति का भी साधन किया है । परन्तु वह्‌ देखने 
नैन आने से व्यर्थं दै। इसकारण यदा आचाय का सनत नहीं है ॥१॥ 


अथाकशङ्दथं शङ्कतलाथं चाह । 
निशावशेषेरसाभगतवा 
यथाक्रमं गोलच्पथयण । 
रवेरधःशङ्रथाक्चष भात्रा 
नरोऽके १२ हच्छङ्कतल यमाशम्‌ ॥ २ ॥ 
श्ज्ञो्नतिकाले विधोः किल शङ्कुः साधत; । अच 
रवेः साध्यः । तत्र यद्युदयेऽस्तमये वा तदा रवः शङ 
चर सिद्धः एव । यदा तृदयात्‌ प्रागस्तानन्तर्‌ तदा 
 क्ितिजादधःस्थस्थ रवेः कथ शङ्कुः साध्यस्तद्‌ थमाहं | 
` निशावरेचैरखभिरित्यादि । उदयात्‌ प्राग्यावत्ताभव 
टिकानभिः श्ज्ञेज्तिस्ताघत्यों निशावशेषाः । ्स्ताद्‌ 


न 
० को कोक कक 
क क कभ & 


शृ्खोन्नस्यधिकारः । ` टह 


नन्तरं याभिषेदधेभिस्ताराचिगताः । तासाभसुभी रविं 
ग्तेलविप्ययस्थं भकल्प्याथोच्तादूनयुतादित्यादिना यः 
शङ्‌; साध्यतेऽसौ रषेरधः शङ्क मवति । अथ चन्द्रस्य 
शङ रवेवौ शङ्करन्यस्य कस्य चिद्राक्च भया शुख्यते दाद 
शमि भज्यते एलं शङ्तलं भवति । तच याम्याम्‌ । 
अधोखुखनरस्य सोम्यं शङ्कतल वेदितव्यम्‌ । 


ञ्च्नोपपततिः। निशावशेवा गता वा येऽसवस्तेऽधः 
स्थलोकानिपभायेए । तैरसख्ुभियेः शङ्कः साध्यतेऽसो रवे 
रधोश्चुखः शङ्क मवति । स च गालविपययेण साध्यः । 
यतो यस्मिन्‌ गेलेऽस्माक क्षितिजादुपयन्भर्डलं , तच 
तेषां क्ितिजाद्‌धः यज्रास्पदशे क्षितिजाद घस्तच्र तदेशे 
क्वितिजोपरि । शङ्साधने वासना पूवाक्त्व । अथ गङ्ग 
तलवासनोच्यते । क्ितिजे खभन्र्तादीराच्रत्तयारन्त- 
राण्य जीवाग्रा । सा च प्राच्या प!स्चमतश्च । 

ग्रा्रयोर्भिवद्धं सत्र्दयास्त्लत्रस्‌ । अ दीराच्च्तत प्ल 
तिजादपयेक्षवशादक्षिएतो नतं भवति । श्षातजादध- 
स्तद्रशशष्देयोच्तरतो नतं मवति । तच्स्थग्रहात्‌ क्षतज 
गामी लम्बः शङ्कुः । उपरिस्थशङ्ोस्त्लम्बष्नपातस्था- 
नखदयास्तद्व्रादश्चिणएतो. भवति । अधःशङ्स्तु तत्त 
लखु्रतो भवति । तत्र शङतल खजः शङ्कुः कट1रष्ट- 
हविः कणेः । एतद्वक्षचम्‌ । अतोऽश्चक्चेच्रणादपातः । 
यदि दादशङ्गलशङ्ोः पलभा सखुजस्तद्‌ा कलात्मकः 
स्यास्य महाशङ्खो; क इति लब्धं कलात्मकं शङुतलस्‌ । 








४६० | प्रहगणिते- र 


| 

| 

आभाषाभाष्य । | 

रविशङ्क ओर शङ्कुतल का साधन प्रकार | 

उद्यकाल से पहले जितनी घड़िया पर शरज्ञोननति इष्ट हो वह नि- 
शावरशेष है नौर अस्तकाल के वाद गत है | इनके ग्रसं से, ` 
तनिप्रश्नोक्त रीति से जो शङ हो वह्‌ रवि का अघः शु होता हे । । 

रवि वा, चन्द्रश को पला से गुणकर, द्वादश का भाग देने से, | 

फल याम्य शङ्कतल होता है । 
उपपत्ति । 

रात्रिरेष वा, रात्रिगत घटिका सम्बन्धी जो असु है बे अधोलोक 

के है इसलिए शङ्क भी वहीं का सिद्ध होता है * | वह शङ्क उत्तर्‌- 

नोल मे दक्षिण काश्मोर दक्षिणगोल म उत्तर का होता दै । क्योकि 
भूलोकं ओर अधोलोक का क्षितिज आपस मे विपरीत ङंचा, नीचा 





` होता है । | । 
अहोरात्र गत अ्रह स्थान से क्षितिजगामी लम्ब उदयास्तस्‌त् से 
दक्षिण ओर अधः शङ्क का उत्तर होता हे । शङ्कुतल सुज शङ्को टिः 
 इषटहृति कर्ण यद क्षत्र प्रसिद्ध दै । इस श्रक््ेत्र से शङ्कुतल के. 
` लिए अनुपात-- 
पभा >< इश. 


दरा ; पभा : : इशं : घ्र =शङ्कुतल शष स्पष्ट दै २॥ 


€ 
अथ सुजज्ञानाथेमाह । 
| खः, 9 १ म ® # 
सौम्यं त्वधोखुखनरस्य तल प्रदिष्ट 
स्वाभ्रास्वशङ्तलथोः समभिन्न दि कत्वे । 
# रविचन्द्र प्र जो टङ्मण्डल रोगे उनम. विभ्बकेन््र से गभैक्षितिज तक 
श्कचापकला, गणित्‌गत्‌ होगी । उसमे कुच्छन्नकला घथकर ज्या करने से सशङ्क 
होता रै। 


शर्धो्व्यधिकारः । ४६१ 


योगोऽन्तरं भवति दोरिनचन्द्रदोष्णो- 
स्तुल्याशयो्विवरमन्यदिशोस्तयोगः ॥ ३ ॥ 
स्पष्टो युजा भवति चन्द्र खुजाश इन्दोः 
शुद्धे जे रविखुजादि परीतदिच्छः 
प्रथमनचवरणो घ्याख्यात एव । रवेयोश्रा यच शङ्कतलं 
योः खमदिशो्थागो भिल्दिशोरन्तरमसौ रविजः 

एवं चन्द्रस्याग्राशङ्कतलयोयगान्तरे चन्द्रश्जः स्याच्‌ | 
अथ चन्द्राकञुजयोः सभदिशोरन्तरं भिन्नदिशेयोमः 
 श्वुङ्गन्ञितां रुष्टा खजा जवति । मन्नाशयोर्चन्द्राके खु- 
जयोयढा योगस्तदा दक्षिण उत्तरो वा स्फुटो सुजो 
 भवतीत्येतदथेमार । चन्द्रसुजाश इति । या चन्द्र्ु- 
जस्य दिक्‌ सेव स्छुटशुजस्थ कर्प्येत्यथेः । एवं तुल्य- 
दिशोरन्तरेऽपि चन्द्रश्चजाशणे ज्ञेयः । परं यदि चन्द्रसु- 
जाच्ुद्धः । यदा तु रविखजाचन्द्र खजः शुद्धस्तदा विष- 
रीत दिष्ः । यदि चन्द्रखज उत्तर आसीत्‌ तदा स्फुट- 
खुजो दक्षिणो सयति । यदि दक्षिणस्तदोत्तर इत्यथः । 

अच्रोपपत्तिः । अचर किलं खुजो ज्ञेयः । युजो नाम 
बूवोपरसाच्रस्थ च यदक्लिणोत्तरमन्तरम्‌ । परबीपरसचो- 
दथास्तदूच्योरन्तरं तावदा । सा च यदा किलात्तरा 
तदोदयास्तश्चशद्क्ेयदन्तर शङ्कतलं तेन दक्षिरेनाग्रा 
यावदूना कियते तच्छबमग्राखर्ड उन्तरो खुजो भवति, 
भराच्यपरस्जाइ्तरतस्तावत्यन्तरे शङ्वेतत इत्यथः । 
यद्यन्तरे कियमाणे शङ्कनलादम्राविशद्धा तदा याम्यो 
खुजो भवति । एव सखममर्डलप्रवेशदनन्तर मवति । 
अथ यदा दक्षिणा्रा तदा शङ्कतलमपि दक्षिणम्‌ । तयो- 
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६२ | ` रहगिएति- 


येगे क्रते समसूच्शङ्कोरन्तराल खजा भनच्त । एयंल- 
मेखखशड्क्तोरतरगोलेऽग्राश्डुतलयायग = त्ति । यत- 
स्तश्नोत्तरं शङ्तलस्‌ । दश्विएगोकलते स्वन्तरं छत । एव 
चन्द्राकषयोखजो । चथ ताभ्यां स्कुटी खजः । < 5 
नाल चन्द्राकयोयोम्योत्तरमन्तरम्‌ । तच तथा 
कदिशोरन्तरे भिच्नदिशोयोगे करते नवत 4 तच 


द्रस्पान्तर्‌ा खु, शिल चत्वा(रखद धक शतस १८४०॥ 


रघेस्तु नवतिः &० कला उत्तरः । शशिशुजादविखजं 
तल्यदि्छाच्छधिते पश्चाशत्कला ५० उन्तंशे छजाऽव्‌- 
शिष्यते । एवं दक्षि रएयोखुजयः शाशसखजशषव ठ 
खजः \ यद्‌ तु रविजुजाच्चाशिखुज' सु उतरादे कत्वे 
तदा प्राच्यपरसत्रादुत्तरतरचन्द्रशङ्कः किल पथ्चाशत्कला- 
न्तरे ५० । रविशङ्कस्तु नवति &° कलान्तरं । तद 
रदविशङ्क्षोः कलाश्चत्वारशत्‌ ८० । दष्चिएतर्चन्ब्रनङः 
शित्यथाद्धम्यते । एव खजा जातः । 


भाषा माष्य । 
` अधो शङ्क का तल उत्तर होता हं । अप्रा रोर शङ्कतल का 
एक दिशा मे योग भिल्नदिंशा म अन्तर करनं ख, भुज होता हे । सूयं 
मोर चन्द्र के भुजो काएक दशाम अन्तरः भिन्न दशा म य 
कर्ने से, स्पष्टमज होता दै । चन्द्रभुजम घटन ल चन््रदसा का 
द्मौर रवियुज म घटने से विपरीत दिशा का स्पष्टम होता द । 


उपषात्त्‌ । 


शङ्कमूल ओर पूापिर सूत का दष्ठिणोत्तर अन्तर्‌ युज कहलाता 
३ । गोलक्रम से अमरा ओर शङ्कतल के योग) वियोग से सुज बनता 








शद्धो च्रस्यधिकारः । | ४६३. 


(१ क 
डे, यह त्रिप्रश्न की रीति से स्पष्टं । सूय आर चन्द्र का यास्या 
न्तर स्पषट्ुज दोता द । सयं ओर्‌ चन्द्रं के सुज अलग सिद्ध करक 
दोन के योग-वियोग से स्पष्टुज वनता इ ॥ 


इदए्ीं कोटिम्‌ । 
योऽघो नसं दिननल्रतः ख धववार्द् 
शद्कछकन्वितो सल मता खलु सव काटः ॥ ४ ॥ 


यो रवेऽश्धः शङ्करसौ बिधोशूध्वशद्कुना युतः . खव 
दतोर्थिम अता । मन सतेति साकाड्ख्छत्वाद्‌ जह्यखस- 
तरेत उपरि वहनाथासेनान्या कटिरानाता खा जलन 
सथ्तेति सूषचितय्‌ । 


अद्चोपपत्तिः । इदार्केन्योयोभ्योत्तरभावेन यदन्तरं 
ख खजः । ऊध्वोधरमावन यदन्तरं खा कोटि; । खं 
खेय अवति । उदयेऽस्ते वा यदि श्युड्नेच्तिस्तदा 
रविशङ्कर मावाच्छुशिशङ्ुरव कष्टः । यदा निशिरवे- 
रथः शद्स्वदा र शङ््वि घोर्दग्रस इना युत्ता याबास्ताः 
बत्‌ तथो्त्रतचस्थयोरध्वोधर मन्तरं सव काष्टस्चता । 
यते द्र पश्वेषात्मनोऽवस्थानवशेन शष्लनः श्य 
खन्नतमवलोक्यम्‌ । अंतः स्वावस्थानसमसच्नादूध्वरू'च- 
र्या कोरया भवितव्यम्‌ । खजकोटेकणकरूत त्यसर 
टृद्धेरग्रत आदशेवत्‌ खद्चुख यथा जवति लथा कर्प्यस्‌ । 
तत्‌ श्चे्नं जह्मराघेन रवीन्द्रोरन्तराधञ्या देखा कणे 
कल्प्य तद्खजवशन्तरपदं कोटिरिति यत्‌ च्यस भक 
 ल्पितं तत्‌ तिरश्चीन जतम्‌ । नहं द्रष्डटेाखसुखमा- 
.दशेवत्‌ । न तन सभ्यर्छ श्यङडार्न तरिते मम सतस्‌ । 





४.६ ४ एः | प्रह गशिते~ 


भाषामाष्य । 

सूयं का जो ्रधोजख शङ्क होता है वह चन्द्र के शङ्कु मे जो 

देने से, फल कोटि होती हे । 
उयपत्ति । 

स्यं ओर चन्द्र का याम्योत्तर माव से अन्तर सुज रौर उध्वाधर 
माब से अन्तर कोटि । चन्द्र के उद्य क्वा अस्तकाल मे शछङ्ोन्नति 
होने पर, रविशङ्क के अभाव से चन्द्रशङ्कु टी कोटि होती ह । रात्रि 
काल मे चन्द्रशङक को अधोमुख सूर्यशङ्क म जोड देने से दोनों का 
अन्तर ऊध्वीधर कोटिरूप होता हं । 

इस प्रकार यहं कषतर द्रष्टा क स्ञुख समप्रडलीय धरातल मे होता 
है । ब्रहमरा्र ने जो क्त्र कट्पना क्रिया दै, वह जिस धरातल मे है 
वह धरातल क्षितिज धरातल पर समप्रोततथरातल के समान, लम्बरूप 

होकर तिरद्धा होता है| इस लिए द्रष्टा के संमुखन होने से टीक 
नहीं है । यह कषे्र कल्पना, बराह्मसफुटसिद्धान्त, चन्द्रश्ज्ञो्स्यधिकार, 
श्लो ० ७-8 उपपत्त मह ॥ ४॥ 

मथ दिग्बलनाथेसाद । 

दोः कोटिवर्गेक्य पदं शरुतिः स्या- 
द्खुजो रस ६ घर; अवणेन भक्तः । 
प्रजायत्ते दिग्बलन दिमांशोः 
शर्ञो्नतो तत्‌ स्फुःरवाहदिक्षम्‌ ॥ ५ ॥ 

सृजकोव्योवेगेयोगपद्‌ कणेः । अथ खजः षद्गुएः 
कर्णेन मक्तः फलं वलनम्‌ । स्फुःटबाहोया दिक सा तस्य 
वलनस्य ज्ञया । 

अ्रोपपतस्तिः। कणनयने गणितोकेव' । खजकोटि 
कर्णै श्चुङ्ञोचतेस्तावत्‌ परिलेखः क्रियते । इह तु चन्द्र 





का का 


शङ्खान्नत्यधिक्रारः । ४६५ 


विम्बव्यासाधं षडङ्गलं कणं प्रकल्प्य तत्परिणतस्य च 
सुजस्य वलन सज्ञा कुता । अथ तत्परिणामायालुपातः। 
यद्यनन्तरानीतेन कर्णेन खजो लभ्यते तदा षडङ्खलेनः 
किमिति । फल चन्द्रविम्बे वलनभित्युपपन्नम्‌ । 
भाषामाष्य । 

सुज ओर कोटि का वर्गयोग मूल क दोताहै । युज कोकुसे 
गुण कर कर्ण का भाग देने से फल दिग्बलन संज्ञक होता हं । वहः 
शरङ्ञोन्नति मे स्फुटमुज की दिशा का होता ै। 

उपपत्ति । 

चन्द्रविम्ब व्यासार्धं को ६ अङ्गुल का मानकर उतम साधित अज 
का परिणामन करने से बह वलन संज्ञक इश्रा |` अनुपात-साधित 
कर्ण म साधित सुज, छ अङ्कुल कणं मे क्या † फल ॒चन्दरविस्ब मे 
परिणत हृश्ाः 1 ५॥ | 

अथ चन्द्रस्य परिलेखसूच्ानयनयोग्यतां कतुं संस्कार 
` विशेषमाह । 

चन्द्रस्य योजनसयस्रवणेन निध्नों 
टयर्केन्डदोयए इनख्रवणेन भक्तः । 
तत्कासैकेणए खितः खलु शुक्तपक्षे 
करष्सेऽ्ुना विरहितः शशश्ह्विधयः ॥ & ॥ 

ऽुङञोन्नतिकालिकं चन्द्रं रविणा रेत त्वा तस्य 
दोञ्यौ चन्द्रस्य योजनकणएन गुख्या रवियाजनकणन 
 भाञ्या यत्‌ फलं तस्य धद्षा शुक्तपश्चे शशायुरूः कायः 
कष्णे रदित; । एव ॒पारेलखसखन्रसाधनयाम्यर चन्द्र 
भवात । 








४६६ ग्रहण णिते- 


्रच्रोपपत्तिः । परिल्ेखसू् {द शुक्कवशन । शकूर्था- 
पचयो व्यन्दोशूपचयवशेन । तद्यथा । ॥वैस्वाच भडुल 
ग्रकरूप्योच्यते । यदा व्यश्न्दुः पञ्चदश भागा्तदतहल 
शुक्प्र \ यदा जशत्‌ २० त दएङ्लद्रयम्‌ । खव यदा 
नवति &° मोगास्तदाङ्कल षट्क द. शुक्तम्‌ । एव वहभि- 
राच्यः श॒क्कमानीतम्‌ । तदसादंव पत्त जात्त । यदा 
तु पादोनषय्काष्ट ८ । ५ लवा टय कँन्दस्तदेव बि- 
स्वाप क्लं मवितुमदेति । यथक गासं वासनानास्य । 

कश्चाचतुधं तरणं चन्द्र 
कणःन्तरे तियगिनी यताऽच्जःद्‌ । 
पादोनवयर्काछलवान्तर ऽता 
दलं खृदश्यस्य द्‌ लस्य शुक्तम्‌ ॥ 

न्द्राकंयो्थोजनकणा केनचि हदि टेनाववन्तेनापवस्यं 
 मित्तरूतरपार्श्वै भ्वुसज्ञं विन्दु कृत्वा ततः रसवस्वक्एन्‌ ` 
वकटकन तयोः कक्षे विलिख्य भगणांशाङ्किते च करत्वा 
योधये ति्भ्रलासूध्वरेखां च कुयात्‌ । कक्लारेखा- 
सपातथोरन्तरे नवतिनेवति मोगा भवन्त । अथ भ्दूव- 
न्दोरूवरि चन्द्रकक्चोध्वरेखारपाते चन्द्रावस्च धचिलस्यं 
तन्मध्ये ऽन्या तिथेग्रेखा काथो । तस्याश्चन्द्ररखाया रवः 
कृक्नायाथ यौ सपातो तावव्यस्तिथग्र॑लाया उपर सपाद 
भागचलुष्ये भवतः । यदा तचस्था राचस्तदा चन्द्रात्‌ 
तिथग्मवति । तत्र यदा पार्चमसपातस्थस्तदा गल 
काकारस्य चन्द्रस्योध्वरखायाः परिविज चन्द्रस्य सकत 
जवति । अतो अनष्यदश्यस्याधादलस्य दलं शुक्त न 
वितुमरैतीति । अथ तद्भागचतु््य सपाद नवत्तचाच- 


शरद्खोल्त्यधिक्रारः । ४९७ 


दिशेष्यते ताद्‌ पादोगषण्कपषटलडा अवशिष्यन्ते । 
तावांस्तदा व्येन्दुः 1 तावति व्यर्कन्डौ पूबानयमेनाङ्ल- 

फ ६ नायाति । अतस्तत्र चन्द्रे जागचतुष्टयं सयाद 
छे । १५ क्चेष्थम्‌ । अवान्तरे वतद्शादनुपातेन यद्भवति 
तत्‌ क्षिप्यते । अथालुंपातः कथ्यते । रवियोजनकणंस्य 
चिज्याभिताः कला यवन्त. तदा चन्द्राधःस्थस्य चन्द्र 
योजनमितस्य रदिकणखर्डस्थ कियत्य इति । एव था 
लभ्यन्ते कलास्ता-ञ्यारूपाः ! अथ द्वित्तीयोऽनुषातः 
यदि बिञ्यातुस्यया व्यन्िन्डुदरज्ययेतः; कला लभ्यन्त 
तदाभी्टया किभिद्ि । अन्न पूवादुपाते {चरञ्या यु 
इदानीं हरोऽतस्तयोस्तुल्यत्वाजञष्टे छते चन्द्रकणो सुष्णो 
रविकणणौ हर इत्यु पपश्नलत उक्तं चन्द्रस्य सोजनसयश्चवणेन 
निघ्न इत्यादि । अथ ताखां कलानां धडषा शक्तपश्चे 
चन्द्रो युकः सन्‌ कृष्णे रहितः सन्‌ शुक्तसाधनयाग्य 
अवति । तच धलुः परम मागचलुष्यं खपाद्‌ वाते । 
अवान्तरे तदनुखारण । 

आघामाष्य 

सूर्य नौर चन्द्र के अन्तरांशव्या को च योजनकर्ण से गुणकरः, 
, श्मौर सूये योजन कणं का भाग देकर फल को, शुङ्खपक्षीय चन्द्रम 
जोडने आर कष्णपक्षीय मे घटति से; परिलेख योग्य चन्द्र ` 
सिद्ध होता ह । 

उपपत्ति । 

१-प्राचीन आचार्यो के मतसे सूयं भोर चन्द्रक ६० अश अ 

न्तर चन्द्रनिम्ब का चतुर्थोश शक्त ओर आचाय के मत से 


८५।४ ५ इतने अन्तरांशो मे चतुर्थाश शुक्त होता हे ! यां दोनो मत 





४९८ प्रहंगिते- 


से चतुर्थोश शुक्त होने पर भी अन्तरांशो मे मतभेद दै । इसलिए 
प्राचीनं के साथ एक वाक्यता के लिए आचाय ने चन्द्र मं संस्कार 
करके अपने मतम भी € ० श सिद्ध करते के लिए उपाय किया 
३ । नीचे क्षित्र के अनुसार, चन्द्रकणं मुज, रविकं कण, दोनों का 
.वगांन्तरमूल कोटि है | यों ' भूरच › जाव्य उत्पन्न हुञखा । अनुपात- 
सूर्यकं मे संमुख कोरणञ्या त्रिज्या, तो चन्द्रकर्णं मे क्या १ फल चरभू 
कोणच्यारभूल कोरञ्या । पुनः अुपात-त्रिज्यातुल्य संस्कृत 
छ्मन्तरज्या मे यह फल तो इष्टान्त्रञ्या मे क्या ! 
त्रि*चकभअज्या चकञअज्या 

त्रिक ` रक 
उपपन्न होता हे । 

फल के चाप को शुक्घपक्चीय चन्द्र मे जोड़ना क्योकि सूर्य से चन्द्र 
अगे रहता है ओर छृष्ण मे घटाना । यों संस्कृत चन्द्र॒ ओर सूर्य 
के अन्तरां -सिद्ध करिये जा्यँ तो पूरान्तर से अधिक अन्तर होता है| 
ठ्से अन्तरांश मे १५ का माग देने से, पूषाचार्यो की पेक्षा सूक्ष्म 
शुक्त सिद्ध होता है यही श्राचार्यं का मत है । 


; ध्चन्दरस्य योजनमयश्रवशेन-- इत्यादि 


क 
वषत; 








भृङ्गोन्नस्यधिकारः । ६६ 


२-यह आचाय साधित संस्कार स्थूल है । अनुपात मे त्रिज्या 
तुल्य अन्तर्या संस्कारयुक्त मानी है शरीर इष्टान्तरज्या संस्कार के 
न जानने से संसृत नहीं है । ओर चन्द्रविम्ब से रविविम्ब घोटा 
होने से, उक्त अन्तरांशों म अधोधिक दश्यविम्ब शुक्त होजाता है; ॐ 
पर माना अर्थविम्ब ही दै । अर्थाधिक शक्त क्षिनमिति के नियमानुसार 
सिद्ध होता दै ॥ £ ॥ | 





# यही मत कमलाकर ने तचविवेक कं श्रगो्नति मै लिखा दै ब्रोर मास्कराचाये ` 
के सितसाधन का खण्डन किया ह । चनौर, सूयं चन्द्र का सितवृत्तीय अन्तरांश शरोर 
सितांश जानकर, ' तदन्तरञ्या रविकणेनिघी - इत्यादि प्रकार से शक्कसाधन किया 
हे । पर सवं ्राचायां का साधनप्रकार स्थूल हे । श्रावापूदेव शाच्रीजी ने कमलाकरके 
ञ्ननुसार सितांश साधकर, न्वान रीति से शुक्तयल का साधनः, गोलाध्याय के प्ररना- 
ध्याय मे खनित ' मासस्य प्रथमे पदि तुर्ये वा हिमदीधितेः-- इप्यादि प्रश्न के 
उत्तर मँ किया है) वह ° भानोयदेन्दुश्चरणोनपटूकाषटाल्पांशकेरन्तंरितस्तदानीम्‌ ॥ 
तदशदोः कोष्णो खरांश॒श्चुत्यानिदहत्य त्रिरणेन भक्तां | ` इत्यादि है । संक्तेपते 
उपपत्ति इस प्रकार ह- 


तरिञ्यावृत्तीयश्नन्तराशजञ्या का, रविकणेव्यासाधे मं परिणमन किया-- 


तरिः च्रव्या: : रक: क्तो = चर, कोणिञ्या=रपं ( ऊपर के! 
| | | 


तेत्र मे › दोनों एल संज्ञक दै । को्फिल~वंक=चग; 4/८ भनफल `+ चग =गस्=- 
विम्बान्त्र सूत्र । श्रदपात-- ¦ 


23. | त्रि > युफ 
 विम्बांत : संणुलकोणञ्या-त्रिञ्या : : युजफ नन्त =सिताशबञ्या! 


इसक्षी उकतम्था ते अ्रवपात-त्िव्यातुसय उकमव्या मे & यल शुग तो सितांशो-, 


लमल्या म क्या १ = तान ट सितां ! यो उक्तप्रकार खडशः उपपन्न. 


हाता 1 








०० अरहगणिते- 


थ परिलेखसूत्रमाद्‌ । 
व्यकेन्दकोस्यशशरेन्दु ९११५ जागा | 
हारोऽखुना षटृकृति २९६ ता यदासम्‌ । 
दिष्ठं च हारोनयुतं तदर्धं 
स्यातां कभादत्र बिनास्व भासय ॥ ७॥ 


परिलेलसचश्वरूपं तावदुच्यते । व्यकन्दुखुज नागाः ` 
-पश्चदश १५ मक्ताः शुक्ताङ्लानि भवन्ति । चन्द्रं भूमौ ` 
विलिख्य तञ्च यथोक्तं वलनं दत्य वलनदखन्र चोच्छाद्य 
शक्पक्ष पश्ाद्धागाद्रलनसत्रेण शुक्त दत्वा तदग्रे चहं 
कायम्‌ । तथा बललनवात्‌ तियग्रेखा च छरुत्वा तद्च्रत्त 
सपातयोश्वान्यधिहदय कायम्‌ । तवचिहच्रय यथा स्प 
शति तथा यद्च्र्तसुत्पव्यते तत्‌ परिलेखच्च सम्‌ । तयन 
घ्यासा्धैनात्पयते तत्परिलेखसचश्चुच्यते । परिलेख- 
बरत्तस्य मध्य हि वलन एव भवति । चलनरेखायां 
च तत्र बिन्दुः कायः । तस्मादिन्दीश्तचिहगाधिनी रेखा 
कायां ख कणेः । चन्द्रकृत्तमध्यात्‌ ` तविह्गाभिनी तिये 
ग्रसखरा खजः । चन्द्यष्यणारलसलततमध्याङन्दारन्तर्‌ 
कोटिः । चन्द्रमध्यशुक्कचिड्धयोरन्तरं कोशिकूणान्तरम्‌ । 
खुजाद्वागतात्‌ कोटिकणान्तराक्चमित्यादि । एव काटि- 
कण साधितो । तौ चेवस्‌ । व्यकेन्डुयुजभागाः पञ्चदश ` 
हताः शुक्काङलानि सिल भवन्ति । रोटिमागेभ्य एव 
शक्।नित चन्द्रबिस्बाधं सबति ) तदेव काटरिकणोन्तरम्‌ । 
चन्द्रव्यासाधमङ्लषट्‌क खजः । सजोवगिती जता 
षर्क्रतिः ३६ । इय कोटिकणान्तरेणए माज्या । अत उक्त 
व्यकेन्डुकोव्वशशशरेन्दु भागो दारोऽद्ुना षट्ङ्कतितो यद: 


शद्धोन्नव्यधिकारः । ५०१ 


भिति 1 अज्र यदाघमसो कोटेकणंयोगः । दि च 

हारोनयुतसिति सक्मगणितेन ज्ञातो कोटिकणां । त्र 

कोटेविं मा सज्ञाक्रता कणस्य .स्व भासक । कणे एव प- 

एर लंखदन्रलत्डुर्पपल्नस्‌ ६ 

| प्रभा। 
ड विगतोऽकौ यस्मादसौ व्यकरैः सचासाविन्दुव्यैकेन्दुस्तस्य ये 
कोख्यशास्तेषां शरेन्दु भागः पञ्चदरशांशो दारसंक्षकः । 
भावायाष्य 
रवि ओर चन्दर के अन्तर कोट्यंश का १५ पंद्रहवां भाग हार 

संज्ञक दै | हार का छत्तीस मे भाग देकर फलको दो स्थान मे रखकर 
हार को घटाना रौर जोड़ना, पिर आधा करने से फल, विभा ओर 
स्वमा संज्ञक होता दे । | 

उपपत्ति । 

शुक्त की चद्धि रविचन्द्र के अन्तरांशों की वृद्धिसे होती द । वह्‌ 

पूर्वाचार्य के मत से १५ धरशमे १ अङ्कुल के मानस बढता हं । 
इसलिए अन्तरांशो मे १५. का भारादेने से शुङ्गाङ्गल का मान होता 
दै | छं अङ्कुल के ्यासाध से चन्द्रबिम्ब वना हं । शरोर जिस उत्त 
से वह खणडाकृति होता है उसका व्यासाध ही परिलेखसू्र संज्ञक 
रै । चन्द्रविम्ब म वलन रेखा करके तदनुसार ॒श्काङ्खल देकर उसके 
मागे बिन्दु करो । अर्थात्‌ वलन के ्रग्रसे जनेवाली रेखा क अरुसार 
यथोक्त शुक्ल फा दान करके उसका अग्र ठहराञ्चों । वाद्‌ वलनाग्रगत 
रेखा के आअ्रसे तिरद्धी रेखा करो इसका शरोर चन्द्रविम्बपरिधि का 
दो संपाततनिन्दु निश्चित करो ओर उक्त तीनों विन्टुखो को स्पशं करने 
वाला वृत्त बनाञओ्मो । इसी उत्त का व्यासाधं परिलख सूत्र हे, जिसका 
` मध्यविन्दु बलनसुच्राश्रित ह । मभ्यविन्दु से परिधिस्थ निदिं्टबिन्दुः तक 





५०२ प्रहगणिते- 


देखा करो । यदी करेखा स्वभा कहाती हे । चन्द्रविम्बकेन्द् सं परि- 
धिस्थविन्दुं तक तिरद्वी रेखा मुज है । चन्दरविम्बकेन्द्र स परिलेखसूत्र 

मध्यविन्दु तक जो अन्तराल है दही कोटिरेखा विभा कहलाती 
ह । ओर चन्द्रविम्बकेन्द्र॒ तथा शुङ्कचिह, कोटिक का शरन्तर & । 
यही अन्तर, शुङ्काङ्गलोनचन्द्रविस्बाध ह । इस परकर कोटिकर। का 
न्तर रीर षडङ्कल चन्द्रविम्बव्यासाधं भुज जानकर भुजाद्वगि- 
ताद्‌- इस पादीसूल्र केःअदुसार कोरि कण को लगाया है ।॥ ७ ॥ 


दथ पारलेखमाह । 
सूत्रए विम्बख्ुड्‌ पर्य बडलन 
कूत्वा दिशङ्कामेड तद्रलन उ्यकावत्‌ । 
सासस्य तुथचरणे वरूणशल सात्‌ 


प्रारमागतः प्रथस्के सुधिया प्रदेयम्‌ ॥ ८ ॥ 


केन्द्रादिभां तद्रलनांग्रखचत्रे 

करत्वा बिभाप्रे स्वमथा च व्रत्तम्‌ । 
ज्ञयेन्डखर्डाक्रतिरेवमज्र 

स्यत्तङ्श्छङ्गं वलनान्थादे कस्थम्‌ ॥ € ॥ 


 खमायां भूमौ षडङ्लन ख्रणए चरत्तमालर्य दान 


राङ्तं च करत्वा त चन्द्र पारेकल्प्य तच चत्त प्रागाना- 


तवलन उ्यावदययथाश दयस्‌ । सासान्तपाढ पाश्चमाद- 


कूचिहतः । प्रथमचरणे तु परूवदिग्मागात्‌ । ततः कन्दरा 
दलनोपरि श्र ्ताद्‌ बहिरपि सखटिकया सत्रखुच्छाद्यम्‌। जथ 
केन्द्रात्‌ स॒त्रे विभा च देया । ततो विमाग्राचह स्वभा 


मितेन सेए चर ्मालिख्य तेन चृत्तन खर्डितस्य च. 
न्द्रस्य शेषसखण्डाशतिरेवमत्र ज्ञातव्या । ननृल्नतिनती 
ऊर्वीधर भावो । समायां भूमौ चन्द्रविस्बखणर्डे लिखिते 


"क 


च 





श्वद्धोज्व्यधिकारः । ५०३ 


दष्टे शयङ्गखुन्नतभिति कथं ज्ञायत इत्याशङ््थाह । स्यान 
श्य वलनान्यदिङ्‌स्थमिति । यदि दक्चिणं दलनं 
तदात्र श्रुङ्गखुन्नतं ज्ञातव्यं यचयुत्तरं तडा दक्षिमिति । 


अच्रोपपत्तिः । जलसयस्य गोलकाकारस्य शाशेन; 


शुक्तत्वकारण तदुपचयापचयकारणं तदि्वलनक्ारणं च 
तावदुच्यते । यथोक्तं गोले । 
तरणिकिरणएसङ्गादेष पीयूबपिर्डो 
दिनकरदिशि चन्द्रश्चन्द्रिकाभिश्चकास्ति । 
तबदेतरादेन्ति बालाङ्न्तलश्यामलस्ी- 
घट इव निजस्तिच्छाययेवातपस्थः ॥ 


~ 


अच्र हारेहरविरशिवरलायश्रवणएसदहषपु्चकामानि 
नेत्र विगलितजलबिन्हुरयमिन्डः 1पैतामदेन ग्रहत्व आ- 
काशं निवेशित इति श्रयते स्ति युराणेषु । अत 
आआगसप्रामाख्यनास्य जलमयत्वस्‌ । तदुपषार दूरतो रवि- 
भ्रमति । अतोऽस्य यस्यां दिशि दिनकरस्तत्करनिकर- 
सज्गमजनितचारूचन्धिका निचयेन तस्यां दिशि चन््रथ- 
कास्ति दीक्षिमान्‌ भवति । तदितरदिशि बालाङन्तलं- 
श्यामलश्रीः । इन्तलो बतुलः केशबन्धविशेषः । तदु- 
पचारतः कैथित्‌ केशष्वपि प्रयुज्यते । बालाङुन्तलस्येव 
श्यासला कृष्णा श्रीः शेभा यस्येति विग्रहः । कयां 
तच्च श्यामलः । निजसूतिच्छायया । क इव । आातपस्थो 
घट इव । आतपस्थस्य घटस्य दिनकरदिशि यदलं तदु 
ज्जञ्वलमितरच्छथामलं दश्यते तथा चन्द्रस्येत्यथंः । अत 
एकराशो दर्शे सयांदघःस्थस्य विधोरूध्वेमधं शुक्तम्‌ । 
अधस्तनं मनुष्यदश्यं कष्णम्‌ । अथ भाधान्तरितस्य 


प्मभयीि 
ट क्कः = क „4 ~ 4 +~ ~> निक =-= >~ ~~ ~ ~ 
नयति ति जो त क द 
ऋ ॐ | 0 


कर जूके ` = ~ ~ ~ 





५०५९ प्ररगरिते- 


परिवर्तनेन पौषैमास्यासूष्वेमध कृष्णएमधस्तनं शृङ्गम्‌ | 
एवं पादोन षर्काष्टलवान्तरितस्यं रदेस्तियद्छस्यतत्वादू- 
ध्वाधदलयोदंले सितासिते मवतः । एवलकेन्द्रोदेक्षिणो- 
तरवलनाददिश्वलनम्‌ । तज्ज्ञानाय खुजकोटिखाधनम्‌ । 
तदुपपत्तिगोलेऽप्यभिरिता । 
यचाम्योदक्तलपनशशिनोरन्तरं सोऽ बाद 
कोटिस्तूध्वोधरसपि तये तियक्‌ ख कणः । 
दो मलेऽकः शशिदिशि खुजोऽग्राच कोटिस्तदग्र 
चन्द्रः का रविदिगतया दीयते तेन शेकूल्यम्‌ ॥ 


रवीन्टोदक्षिण्णेत्तरजन्तरं खुजः । रवेथतः शशी सा 


तस्य दिक । यद्ध्वोधरमन्तरं सखा कोटिः । यत्‌ हतियक्‌ 
स कलेः । चन्द्रविस्बाधेसङ्खलषट्‌क कणे परिकर्प्य तत्प 
र्णितस्य खुजस्य बलनसनज्ञाकुता । मासस्य परथसचरणं 
किल श्युङ्ोन्नतिः। वलनं च यास्यसङ्गलन्रितयस्‌ ३ । तत्र 
पूर्व मागाभिषुखे चन्द्रश्यङ्गे भवतः । अतश्चन्द्रसध्यात्‌ 
पूवाभिखुखी बिमा देया । यतस्तदग्रात्‌ खस््डितस्य 
चर्डीशचूडाभणेस्तथाविधे शङ्गे मवतः । अतः पार्जा- 
गतो वलनं दक्षिणं दत्तस्‌। मासान्तपादे तु पञ्िभभागा- 
भिखुखे श्चुङ्के भवतः । अतस्तन्न परिचिमभागाद्रलनं 
देयम्‌ । अत. उक्त मासस्य तुथेचरणे वरुणेशद शदे ति । 

अतश्चन्द्रकेन्द्रादलनाग्राचुगते सूत्रे या विमा दत्ता सा 


पूवपातेप्दतन्यसरक्मष्टः । स्वभा तु कणः । अतस्तया 


विभाग्राद्‌ चरन्ते कृते चन्द्रशुक्कखर्डस्य सम्यगाकरतिज्ञाः 
यते । यस्यां दिशि चन्द्राद्रविभेवति तदिक श्रुङ्खुल्त 
अवति । यत्‌ पूर्वं बलनमानीतं तचन्द्र दिकः । चन्द्रा दको 


#. | 


„4१.४9 


शङधोन्नर्यधिकारः । ५०१५ 


वयस्तदिग्‌ भवति । अत उक्तं स्यातुङ्श्यङ्ं बलनान्यदि- 


[ कु द 


क्स्थभिति सवेखुपपन्नम्‌ । ्‌ 

उपपत्तौ हि कचिद्‌ सूत्त प्रमेय परब्रह्यदत्‌ तञ्ज्ञानयव 
स्वसचद्स्‌ । | ५ 

जनावाभष्य । | 

व परिल्ेख विधि कहते दै-- ह ्रगुल व्यासाधं से चन्द्रविम्व 
लिखकर, उसको दिशाश्रों से शङ्कित करफे पूवं साधित वलन का, 
मास के चतुथं चरण मे पश्चिम दिशा से ओर प्रथमचरण मं पूर्वं दिशा 
से, उ्याके समान दान करना । फिर विम्ब केन्द्र से वलन नाम सूर मे,विभा 
का दान करे उसके गे स्वमा मित सूत्र से चत्त करने पर जितना 
चन्द्रविम्ब खिडत हो वही शुक्ल का मान होता है । ओर वलनदिशा 
से भिन्न दिशा बाला शङ्कं ञचा होता है । 

उपपत्ति । 

कल्पना करो कि मास के पहले चौथाईं में चन्द्रश्चङ्खो्नति दिख- 
जानी है । ओर षडगल चन्द्रविम्बार्थं मे परिणामित सुज जिसकी 
वलन संज्ञा सक्ली है, बह तीन अंशुल दक्षिण दिशा का दै1 इस 
समय सूर्य से चन्द्र पूर्वं की तरफ़ होगा द्रौर चन्द्र के शङ्क पूवाभिसुख 
दीदखेगे 1 इस कारण चन्द्रविम्व कन्दर से बिभा'( कोटि ) का पूवा 
भिसुख दान किया है । अर विभाके अग्र को केन्द्र मानकर स्वभा 
( करणं ) तुल्य व्यासार्थं से वृत्त करने से चन्द्रबिम्ब खण्डित हो उस 
के श्रज्ध पूर्व भाग म होते है इसलिये ूर्वविन्दु से उक्त दक्षिण वलन 
का. दान किया है । रौर मास के अन्त पाद्‌ म सै से चन्द्र पश्चिम 
( पृष्ठ ) माग मे होता है ओर उसके शङ्क पश्चिमाभिसुख होते हँ इसी 
लिये पश्चिम भाम से बलन का दान क्रिया जाता है । जो पहले वलन 
सिद्ध करिया गया है बह चन्दर दिशा का है ओर चन्दर स सूर्य॒व्यस्त 





५०६ प्रदगरिते- 


दिशा का होता दै इसलिये चन्द्र से सूय दिशावाला शङ्ख अचा दोता 
हे । शेष वासना उक्तप्राय है | | 





अतोऽच्र मन्दाववबोधनेन स्वमत दढयितु परमतनि- 
राकरणाय खुगएकानभ्यथ्ये दछान्तसादह । 
` था ब्ह्मगुश्कःथता कल कपटेकणा 
ताभय श्रते त परिलेखिधौ यथोक्ते । ` 
५५. द भ मम दरगणितेच्यसन्र | 
ङ्ञो्नतौ खगणकेनिएणं विलोक्यस्‌ ॥ १०॥ ` 
यच्राक्चःऽङ्गरसा &द लवाः क्षितिजयत्‌ तत्रापघ्रत्ते स्थिते 
मषादाबुद य प्रथत तपने नक्रादिगेन्दोद लम्‌ । स 
यास्योद्ग्वलयेन खर्डितमिव प्राच्यां सित स्यात्तदा 
नेतद्‌ब्रह्ममतेऽस्य हि त्रिभगुणो बाहुश्च कोटिस्तदा ११ 


# 


शृङ्गो ्नत्यधिकारः । ५०७ 
श्ुङगे समे स्तो यदि बाहभाव ` 
ऊध्वाधरे. ते यदि कोव्य भावः । 
न्निञ्यासमौ तस्य च कोटिवाह्न 
दिवा मल्लानेन समो अदद्धथः ॥ १२ ॥ 

यच देशे षट्षष्टिः ६६ पलांशास्तत्र मेषादिथेदा धाक 
क्षितिजस्थे जवलि तदा सर्वेऽपि राशयः क्षि दतिजस्था 
भवन्ति । अपमर्डलमरेव क्षितिजसम्‌ । यदा चषजान्तः- 
स्थः किल सर्थो मेषान्तस्थश्चन्द्रस्तदा चन्द्रस्योत्तरे भागे 
| दङगलं श॒क्कसरध्वेरूपं च श्यङ्गं भवति । उ्तरस्थित्तत्वा- 
-दकंस्य । यदा मेषान्तस्थो रविर्भेषादिस्थश्चन्द्रस्तद्छष्येव- 
मेव । यदा सेषादिस्थो रविः कस्माधस्थो विधुस्तदा 
ऽयज््‌लं शुक्खुत्तरत ऊध्वोधरमेव श्ङ्गम्‌ । एवं यद्या सक- 
रादिस्थरचन्द्रस्तदा ` मेषादिस्थोरविरिति । यदुत तत्‌ 
„. तियैकस्थत्वोपलक्षणाथम्‌ । तेन मेषादेः पाक सपादे 
` भागचतुष्टये यदि रविस्तस्य भकरादिस्थस्थ विधोरच 
पादोनषटकाष्ट ८१ । ४५ लवा अन्तरं भवाति । एतदुक्त 
जवति । रविकं्चाप्यां त्राङस्वस्तिकादश्चिएतस्चन्त्रयोजन- 
कणीतुल्ये ऽन्तरे रविवैतेते । दि ङ्मध्यचिहादक्षिएतस्तएव- 
द्विरेव योजनैः स्वकश्चाया चन्द्रोऽपि मकरादिस्थो वदेते । 
अतो रवे; सम्यक्‌ तिथैक स्थितत्वादिमकरस्य सकरादि- 
स्थस्य प्राच्यां याम्योत्तरमण्डलेन खरिडद भिव 
शद्धः भवति । तच्राप्युष्यैरूपं श्ङ्गमित्यथंः.। नल युति 
 युकभिदसखक्त भरतीतिजनकत्वात्‌ ` पत्यश्चभिव कथापि 
युक्त्या निराकलतुँ न शक्यते तत्‌ किसथनिदं न्तरूपण- 
 नित्याशङ्कयाह । श्वदधे समे स्तो यढि बाह माव इत्यादि । 


# 





४५०८ ग्रहगणिते- + 


चर बहुभिभरन्थकारेवहः स एवानीतः कोटिकणांवपि 
तदनसारिणौ । ब्रह्मश्ेन तु कोटिकणो वन्यौ साधितो । 
परिलेखस्तु स्वैरेक एव। तस्य परिलेखस्यायं परिणामः । 
शङ खमे स्तो यदि बाह भाव इति । यतो बाह दिशि 
शृङ्ग नमति । अतो बाहोर भावाच्छुङ्गे समे स्तः । यदा 
कोरेरभावस्तदोध्वीधरे शङ्गे भवतः । उपरि श्यङ्गाग्राज्ञ- 
म्बनिपातोऽघः श्यङ्गभरे मवति । अयं परिलेखपरिणएमः। 
अथ च हिमकरे मकरादिगते च्चिज्याभितो बाहुः 
बरह्मशद्चपश्चे जिज्या तुल्या च कोटिः । अतः परिलेखे 
कियमा्ते कथं श्ङ्गयोरूध्वीधरत्वम्‌ । अन्न सौरायेभ- 
टादिशगाख्ेषु कोटेरभाव एव । दिसकरे मकरादिगत 
इत्युपलक्षणस्‌ । द्‌ापममर्डलं क्षितिजवद्धवति तदा 


 आासान्तपादे प्रथमे । अथवा यत्र तत्स्थस्यापि बिधो- 
 शूष्वाधरे एव श्चङ्गे मवतः । जिष्णजकोटिकणोभ्यां न 


क्ाप्युध्वौधरे भवतः। अथवा किं ममानेन नमो मह द्शः। 
हतामभिपरायं महान्त एव षिद्न्ति । 0 
वेत्ति विश्वस्भरा भारं गिरीणां गरिमाश्रयभिति । 
इति श्रीभार्कराचायेविरचिते सिद्धान्तरिरोमणि 
वासनाभाष्ये मिता्षरे श्यङ्गोचत्यधिकारः । ` 
अचर प्रन्थसख्या १८० । | 
माषामाष्य । 
ब्रहमशु्त ने जा कोटि, कण का साधन किया है उनसे श्छङ्धोन्नति 
का परिलेख करने पर दर्ग शितेक्य ठीक नहीं होता, इसका विचार 
सुज्ञ भणक अच्छी तरह से कर । | | 
. निस देश मे ६६ अक्षांश दै वहां क्षितिजाकार क्रान्तिव्रत्त मे; मेष मे 


+ # 


शङ्धोन्नस्यधिकारः । ५०६ 


सूर्य ओर मकर मे चन्द्र का उद्य होने पर चन्द्र का श्य विम्बाधं याम्योत्तर्‌ 
` मडल से पूर्व म खणिडतसा देखने म आता हे । परन्तु यह स्थिति ब्रह्मगुप् 
के मत से नहीं होती । क्योकि वहां सुज, कोटि त्रिज्यातुस्य होते हं । 
शङ्ख की समता म सुज का अभाव आर उष्वाधर र्ग म कोरि 
का श्भाव, यों त्रिज्यातुस्य भुजकरोटि हीति हं । वै एक अवस्था म्‌ जा 
यित ह | श्थवा, इससे मेरे को कया ! महात्माश्चा का नमस्कार € । 
जिस देश म ६६ अक्षा हं वहा जन मषा पवक्षितिज म आता 
ड उस समय सब राशि क्षितिज म होते ई | कस्पना किया कि वृष के 
न्तम सूर्य ओर मेषके अन्त मे चन्द्र दः तव चन्द्रस स के 
उत्तर होने क कारण चन्द्र के उत्तर भागम दो अङ्कुल शुङ्ग दगा 
श्मौर शर्ध उरध्वाधर होगे । जव मेषान्त म्‌ सुय अष्‌ मेषादि मे चन्द्र 


; देना तं उद्धः दी स्थिति होगी । जव मेषादि मे सूय आर ङ 


= म्भाधं म चन्द्र ह, तव मी उक्त कारण सं चन्द्र के उत्तर भाग मर तीन 
 शरङ्गल शुक्र दगा जआ्रार -्रङ्ङष्वाधर होगे 1 आर जा  मषादावुदय 
प्रयाति तपने नक्रादिगेन्दीदलं, ईस प्रकार स चन्द्र को तीन राशि 
के अन्तर से कटपना क्रिया है वह उनको सुप्रसिद्ध तिर्यक्‌ स्थिति 
दिखलाने के लिये । वासव पै जब मेषादिसे ४। १५ सवाचार्‌ 
ञ्श पहले सूर्य होगा तभी उसका अर मकरादिस्थ चन्द्र॒ का ८५।४५ 
 पादोनषटुकाष्टलव अन्तर होने से वे. ठीक तिर्यक्‌ स्थित होगे । आर 
उसी काल मे ‹ याम्याद्ग्बलयन खपिडतमिव प्राच्यां सितं स्यात्‌ " 
यह स्थिति प्रत्यक्ष बुद्धि मं आरूढ होती दै. । परन्तु ब्रह्मगुप्त कं मत से 
ञं की उरध्वाधरता नदीं हती यदं भस्य दूषण ३ । यही आपत्ति 
भृज्ञे समे स्तः-- इस श्लोक्टासा दिखाई दै । शेष वासना 
- स्पष्ट हे ॥ १०-१२ ॥ 
शद्ेन्नत्यधिकार परा इभा । .. 








५१० ग्रहगणिते ` 


अथ ग्रहयुतिन्यीर्धायते । ततादौ ग्रहाणां मध्यम्‌ 
बिम्बान्याह्‌ । | 


ञ्यङ्घ्ीषवः 2 । ४५ सचरणएणा ऋतव 8 । १५ शिभाग- 


युद्ताद्रयो ७।२० नव & च सन्निलयेषव ५।२० श्च । 

स्थुभध्यसास्तवकलाः क्षितिजादिकानां | 

न्रिञ्याद्यक्णावेवरण एथाग्वानेघन्यः ॥ १॥ 
भौमस्य मध्यमं बिम्बं पादोनाः पञ्चकलाः । बुधस्य 
सपादाः षट्‌ । ग॒रोः सत्यशाः सस । शुक्रस्य नव कलाः । 
शनेः सव्यंशाः पश्च । िञ्याशुकणेविवरेणेत्यगर 
सम्बन्धः । 

| भाषामाष्य। 

भोमादि ग्रहो के मध्यम कलादमक विम्ब का मान क्रम से इस 
भकार 2:-- - . | | 

भोम ४^। ४५“ बुध £“ । १५८ गुरु ७" । २०“ शुक्र ६८ 
शनि ५.।२० ॥१॥ | 
अथासां रफुरीकरणएमाह्‌ । ` 

जिषन्था निजान्त्यफलमौविंकया किमक्घा ` 

लब्धेन थुक्तरदिताः कमशः पृथकस्थाः ।- 
ऊनाधिके त्रिजणणाच्छ्धवणे स्फुटः स्यु 
कृल्प्थ खलु जिकलमङ्लमच्र बिम्बे ॥ २॥ 

ता सध्यमास्तजुकलाः ¶थकस्थाञश्िज्याश्यकणयोरन्त- 
रेण ॒परथग्णुख्या ग्रहस्य चलान्त्यफलज्यया बिगुलथा 
भञ्याः । लब्धेन परथक्स्था युताः कायाः । यदि नि. 
ञ्याताऽल्पः शीघ्रकणेः । यदययधिकस्तद्‌ा रहिताः कायः । 


® 


` च 


म्रहयुत्यधिकारः । ५१९ 


एवं विस्वकलाः स्पा भवन्ति । तन्न धिकलमङ्गलं क- 
` ल्प्यम्‌ । कलाश्ि भक्ता अङ्लानि भवन्तीत्यथेः । 
अघ्ोपपत्तिङूपल{्धिरेव । यदा चिञ्यातुस्यः शीघ्क- 
णेस्तदा यावहुपलभ्यते तावन्सध्यमं विस्वस्‌ 1 निञ्यातो- 
ऽल्पे कणं रुमेरासन्नत्वात्‌ तडपचीयते । निञ्याधिके तु 
` करे ग्ररस्य-भूमेदूरस्थितत्वाहिस्वस्यापचयः । तस्य ॒वि- 
स्वस्य चि मागः परम उपचयः । तथां परमापचयः । 
अवान्तरेऽनुपातेन । परमोपचथेऽपचयेऽप्युपलन्धिरेव 
वासना । सा चोपलब्धिथे शिट्रयाप्रवेधेन पाशकैव । तथैवं 
यदा जिज्यातुल्यश्चलकणस्तदा यश्िद्रयाप्रवेधन याव- 
 द्िस्वस्ुपलभ्यते तावन्तध्यसम्‌ । अन्त्यरलञ्योनानिञ्या- 
तस्ये कणे यदुपलभ्यते तत्‌ परं स्थूलम्‌ । अन्त्यफल- 
उ्याधिकलिज्यातुस्ये कणं यडपलमभ्यते तत्‌ परमं सृक्ष्म- 
म्‌ । एवं भध्यसपरभसष्ष्मयोमेध्यभपरमस्थूलयोश्चा- 
न्तरे सध्यमविस्यस्य जरिमाग एवोपलभ्यते । अतोऽवा- 
न्तरे तेनालपातः यद्यन्त्यफलज्यातुल्येन अिज्याशुकणे- 
विवरेण बिम्बचि माग उपलभ्यते तदा भीन किमिति । 
निञ्यातोऽल्पे कणे फलेन सध्यभं चिभ्ब युक्तमधिके तु 
रदित स्छटं विस्वं मवतीत्युपपन्नम्‌ । 
भाषामाष्य । ` | 
ग्रहों के मध्यम कलात्मकं बिम्बं को; त्रिज्या रौरं शीघ्रकरं के 
अन्तर से. गकर, त्रिज्यागुणित अन्त्यफलञ्या का भाग देकर फल 
को, न्रिज्या से न्यून शीघ्कर्ण मे म॒ध्यमविम्ब मे जोड़ने, आर अधिक 
म घटाने से अयौ की स्पष्टविम्ब कला होती ह । ` 


॥ 











५१८ प्रहगरिते- 


उपपत्ति । 
ञन्स्यफटलज्याधिकनत्निञ्यातुल्य शीन्रकर्ण ओर अन्त्यपलञ्यानयून- 
त्रिया तुल्य शीघ्रक स्र विस्बका क्रम से परमपचय सोर परमापचय 
विम्ब तृतीयांश के समान्‌ भध उपलब्ध हुखा ह । उससे अनुपाते 
किा-अन्स्यफलस्यादुहय त्रिया ओर शीघ्कण के अन्तर म बिम्ब त्रिभाग 
मिलता है तो इष्टान्तर मै क्या ९ लब्ध फल कण त्रिञ्या से अधिक 
श्रौ न्यून शीव्रकण सै, मध्यम बिम्ब मे घटाना अः जोडना चादिये । 
इख प्रकार-- 
मवि (शीक-चि) 
० 


सफटविम्बकला मवि 92 
३२ आअफञ्या 


क (२, शज्या त्रि-शीक ) 
२ अञ्या 


अथवा कटबिम्बकला मवि -1- मवि (त्रि-शीक) 


२ प्रञ्या 
मवि 
 द्ण्ल्या 
इस प्रकार, सव उपपन्न हु्रा 1 २ 1 
इदानी युतिकालज्ञानाथमाहं 
दिवौकसोरन्तरलिसिकीचाद्‌ - - 
गत्योर्वियोगेन हताद्यदक' | 
व्री जवेक्येन दिनरवास 
[वीता त तव - तयो; सयुतिरल्पथक्ो ॥ ३ ॥ 


सप्रत मे युरोपीय वेष्‌ सिद्ध विम्बकला-भे। ४. ९२८) बु ३२.८३४ य॒ ९४ 
९३॥ शु ८४० ॥ श्‌ ८० ८ ८२ । यहां श्राचाय न्‌ जा इच्च-तीचवश, तरिम्‌ 
द] उपचयापचय माना द वह स्यूत है । इसीलिए कमलप ने तसविवेक म 


निस्बसाधन का खण्डन (कया ₹ । 


( ३ अफल्या + त्रि-शीक ) । 


कि 


^ 1 





प्रहयुर्यधिकारः । | ५१३ 


घै ऽथवा न्यूनतरेऽन्ययैष्या- 
द्रयोरच्ञ्वोविंपरीतमस्मात्‌ । 

अभीष्टदिने अ्रहयोरम्तरकलास्तयोखेक्त्यन्तरेण भाः 
उया; । यदैको वक्री तदा शुक्तियोगेन । लब्धै्दिवसैयुति- 
यीता ज्ञेया । यवयल्पखु्षिरूनः । द्रयोर्यो वक्री स यचूनस्त्‌- 
दापि यौता युतिः । इतोऽन्ययेष्या । यदि द्वावपि वकरो 
तदाल्पख॒क्षियेचूनस्तदेष्या। यद्यधिकस्तदा याता युतिरिति 
वेदितव्यम्‌! .. | | 

्म्नोपपत्तिः। दयोरेकदिशं गच्छते शक्ूयन्तरमेव परत्य 
हमन्तरं भवति । यदेकोऽग्रतः भाचीं गच्छुत्यन्यः शतः 
तीची तदा तयोगतियोगः भरत्यहमन्तरं मवति । अत्‌ 
स्तेनालपातः । यदेतावता ग्रहान्तरेशेकं दिनं लभ्यते तद 
्रह्तरकलाभिः किमिति । लब्धदिनयतियाता । लघु- 
त्तौ वक्ते रहे वा. न्यूने यतस्तमतिक्रम्धेतरो प्रहोऽग्रतो 
गतः । द्रयोर्वक्रिणोरितोऽन्यथेति तदपि युक्तस्‌ । 

प्रमा । 
दिवौकसो अ्रहाः 1 
मवाभाष्य । 

इष्ट दिन म, ग्रहां की अन्तरकला भै, उनके भुक्स्यन्तर का, एक 
अधी हो तब भक्तियोग का, भाग देने से जो दिनादि एल मिले उतने 
दिन पूरव, युतिकाल गत होता हं । अव अल्पथुक्ति भह ऊन हो 1 दोनो 
रजो अह वक्री हो वह यदि उनञुक्कि दो तो गत युति, नटी तो 
एष्य. युति होती है । ओर यदि दोनो म्ह वनौ हो तव अरपमुक्ति न्यू 
होने पर एष्य, अधिक मे यात्‌ युति होती ह । 








५५१४ प्रहगशिते- ` 


नि 
भि ~ 


` उपपत्ति | ४ 
श्ननुपात किया-गस्यन्तर मे गतिकला तों प्रहान्तरकला मे क्या ¢ 
फल को गत युति मे, म्र मे घटाना शरोर एष्य मे जोडना । दोनो... 
प्रह वक्री हो तो गतयुति मे ग्रहो मे जोड़ना, एष्य मै घटाना, क्योकि 
वत्रग्रह्‌ क्रम से न्यून होता है । एक वक्र होने पर दोनों का अन्तर 
प्रतिदिन गतियोग तुल्य बढता है, इसलिए उक्त श्रनुपात मे ` गतियोग 
रूप हर का भाग देनेसे, लव्ध एलको) गत युतिम मागीं प्रहमे घटाना, 
को कि वह पूरव न्यून रहता दं ओर वक्री मे जोड़ना, क्योकि वह्‌ परव 
श्मधिक रहता दै । . | 
 गतियोग वा, गत्यन्तर मे एक दिन तो गरहान्तरकला मे क्या ¶ इस 
प्रकार गत बा एष्य दिनादि का ज्ञान करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
अथव स्थुलकालमानीय सूक्ष्माथेमाह्‌ । 
क्म कृत्वायनमेव भूयः 
साध्येति तात्कालिकयोयैतियेत्‌ ॥ २ ॥ 
एवं्रते दिविचरौ धुवसूचसंस्थौ | 
` स्यातां तदा वियति सेव युतिनिंरक्ता । | 
खक्मेणायन भवेन न सस्करतौ चेत्‌ = 
से तदा स्वपमब्रत्तजयाम्यसतीस्ये ॥ ५ ॥ 
एवं स्थुकतैरदिनेथेस्मिन दिने युतिरायाता तस्मिन्‌ दिने 
पुनस्ती मध्यमौ स्फुटौ च करत्वा तथोः शरावान्पेयायनं 
दक्चभे च कृत्वा दिवौकसोरन्तरलिसिकौघादित्थादिना 
पुनयैतिकालः साध्यः । स स्फुटो भवति । एवंकृते 
सति ग्रहौ युतिकाले छरवसज्रसंस्थो भवतः । शवाद्‌ 
रहपरि नीयमानं सत्रमितरग्रहस्योपरि गच्छतीत्यथेः। 
सेव तदा युतिः । आयनदद्घमेणएा ध्रवसूत्रगतो ग्रहः. 


प्रहयुत्यधिकारः | ५१५ 


क्रियत इत्यस्य वासना पागुक्तैव । यद्यक्रते चक्षसणि 
युतिः साध्यते सापि भवति । तदा तौ ग्रहो कान्तिश्च 
तात्‌ तियेक्‌ सूत्रे । तदा कदम्बोपरि नीयमानं सु 
अहद्योपरि गतं ` मवतीत्यथेः । कद्म्बप्रसिद्धतारयोर- ` 
भावाद्द्रष्टुः प्रतीतिर्नोत्पद्यत इति शवसे युतिः क- 
धिता । थुतिनोम यदाकाशे दयोरल्पभन्तरं तत्‌. प्रायः 
कदट्‌म्बसरच्स्थयथोरेव भवति । 


जाषासाष्य । 
इस प्रकार जिस दिन युति सिद्धो उस दिनि इष्ट म्रहाको ता- 
त्छालिक साधकर उसमे रायन दकम का संस्कार करके असत्‌ युतिं 
काल स्पष्ट करना ! यो युतिकालञ मे प्रह ्राकाश मे धुवप्रोत चत्तगत्‌ 
` -देखे जाते ह उसी को युति कहते दै | यदि ग्रहो मे आयन टकम का 
संस्कार न करिया जाय तो कद्म्बद्त्तत युति सिद्ध होती दै । 
दो ग्रहं काश्राकाश म जो बहुत कम अन्तर देखा जाता हं वही 
युति है । श्रव तारा के प्रसिद्ध होने से शरबड़त्तीय धरातल मे साधनार्थं 
्आायनदक्र्म का संस्कार किया है शेष स्पष्ट है* ॥ ४--^ ॥ 
थ दक्षिणोत्तरान्तरज्ञानाथंमाह । 
एवं लब्धैगरहय॒तिदिनैश्चालितौ तौ सम स्त- 
स्ताभ्यां सू्ेग्रहणएवदिषु संस्कत स्वस्वनत्या । 
तो च स्पष्टो तदल विशिखौ पूववत्‌ संविधेयो 
दिकखाम्ये या वियुतिरनयोः संयुतिभिन्नदि कत्वे ॥ ६ ॥ 








| # आयैभट्धादि त्राचायौँ ने कदम्बप्रोतव्त्तीय युति साधन किया हे । ब्रह्य ने 

[१ मीर ध # > न 

समसत मे साधन किया हे । रौर चरायभद्रीय युति का लण्डन किया ई । बराः" 
मद्युंभिकर, श्लो..१२--१३॥ 


नि 1 





१६. | ग्रहगणिते~ .` 


यास्योद कस्थश्ुचरविवरं ज्ञयमन्नेषुदिकस्थो ` 


खरौ यः स्याह्लघुतरशशः .सोऽन्यदिक तुल्यदिक्त्वे । . ` 
णवं. ये स्फटा युतिदिवसा आगतास्ते गता एष्या 

या सैरचालिताविति तात्कालिको करतौ ग्रहो ग्रहांशकः 

लाहदिभिः समौ मवतः । ततस्ताभ्यां -घरी' सूयेग्रदवत्‌ 


क क 


स्वस्वनत्या संस्कृतो कृत्वा तत्‌ यष्या युचरविशिखः 
स्ताडित इत्यादिना स्फुटो कायौ 1 ततस्तयोः .शरयोदिः 


कुसाम्येऽन्तरं भिन्नदिकत्वे योगस्तयोगेदधोयोम्योत्तरम- 

न्तरं अवति । तौ च ग्रहौ स्वस्वदिशि ज्ञातव्यौ । एकः 

हिकत्वे तु यस्याल्पः शरः सोऽन्यदिशीतरघरदात्‌ । 

ञ्न्नोपपत्तिः प्रागुकषैव। 
 -आषामाष्य । 

इस तरह गत वा एष्य जो स्पष्टं युति दिन आवे उनसे चालित ग्रह्‌ 

गाश्यादि श्रवय्ों से समान होते द । _उनको ूर्यपरहण की रीति से 


शर रौर नति के संस्कार से स्पष्ट करकः दोनों के योग-वियोग सं उन 


का याम्येत्तर अन्तर सिद्ध करना । . | | 
रह अपने शर की दिशा म होते दै आर जो रह लधुंशर हैते 
दूसरे भह से विपरीत दिशा म होते द। 
यहां उपपत्ति भाष्य सेहींस्पष्टदै॥ ६1. 
इदानीं मेदयोगलम्बनज्ञानाथमाद्‌ । 
मातनैक्यार्घादद्यचरविवरेऽल्पे भवेद्धेदयोगः 
कार्यं सयेग्रदवद्खिलं लम्बना्यं स्फुटाथेम्‌ ॥ ७ ॥ 
कल्प्योऽघः स्थः खुधांशुस्तदुपरिग इनो लस्बनादिपसि दे 
कि स्वकोदेव लग्न ग्रहयुतिससये कलर्पिताकोच्न साध्यम्‌ । 
प्राग्वत्‌ तज्लम्बनेन ग्रहयुतिसमयः संस्कृतः स्फुटः स्यात्‌ 


अ द, ॐ, 


चस तौ रियोगयो यदि युतिखमये कायेमेवं तदेव ॥ ८। ॥. 


रा वाका 


म्रहयुस्यधिकारः । ५१७ 


; . यास्योदक्स्थद्यु चरविवरं भेदयोगे स बाणो 


ज्ञेयः सूयोद्धवति स यतः शीतशः सा शराशा । ` 
मन्दा्तान्तोऽचखज्रपि यदाधःस्थितः स्थात्तदेन्द्रथां 

स्पश मोक्षोऽपरदिशि तदा वारिलेख्येऽवगम्यः ॥ & ॥ 

तव्याम्योत्तरमन्तरं ग्रहयोमीनैच््याधायदाल्पं भवति ` 
त नवि ववा 
नायं साध्यं सपष्टाथेम्‌ । तत्र तयोग्रदयोमध्ये योऽधःस्थः 
स सुधांशयः करूप्य ऊष्वेस्थो रविः । किमथे तथा करप्यो । 
लस्बनादिसाधघनाय । किन्तु यज्ञन विचिभलग्नाथे 
साध्यं तद्देव । न कल्पिताकौत्‌ । अकोज्ञग्नसाधने 
कः कालः ! ग्रथति सभये । एतदुक्त ` भवति । यस्मिन्‌ 


.. दिने यावत्तीषु' रा्चिवरिकास् ` गदा ्रदयुतिरायाता 
"4 -- 2. (3 = „ ई छर ॥ । 
८ ताभिधैदीभि ¦ सषड्म & मकं करत्वा लग्न साध्यम्‌ ।. 


1 च; 


तद्विचिभ कूत्वा तस्योक्तवच्छङक करत्वा तस्य विचिभस्य 
कल्विता्कस्य चान्तरज्या ` कृता ४ इता व्यासदलेन 
-माजितेत्यादिना भराग्बज्लम्बनं साध्य नतिश्च तच लम्ब- 
नेन ग्रहथुतिकालः संस्कार्थः । एवं लम्बनादिकं तदेव 
का यदातौ खेटौ दष्ट्ियोग्यौ । तस्मिन्‌ भेदयोगे 
यंदाम्योत्तरलन्तरं सख बाणः । कल्पिताकांत्‌ कल्पितः । 
शशी यस्यां दिशि वर्तते सा दिक्‌ तस्य बाणस्य ज्ञेया । 
था पारिलेख्ये कमणि विशेष उच्यते । योऽधःस्थो 
ग्रहः शशि कल्पितः स चेदल्पशुक्तिभवति वकरो वा तदा 
प्राच्यां दिशि स्पैः पश्चिमायां दिशि सोश्च इति वेदि- 
तव्यम्‌ । इतोऽन्यथा चेत्‌ तदा प्रतीच्यां स्पशे माद्मोक्ष 
इति । अन्न मेदयोगे वासनया ये ये भेदा उत्पद्यन्त ते 









५१८ ग्रहगशिते- 


तेऽच्राभिदिताः । नान्यः कश्चित्‌ कमेषिशेषः । अतोऽज ` 
वासना विमला सुगमा च । 
इति आ भास्कराचायेविरचिते सिद्धान्तशिरोमणि- 
 वासनाभाष्ये भिताक्षरे प्रदयुत्यधिकारः साक्ष; । 
ञ्मत्र ग्रन्थसंख्या ८५॥ 
 भाषाभाष्य। 
अव मेदयोग ओर लम्बन का साधन कहते दै-- प्रह का साधित 
याम्योत्तर अन्तर मानेक्याधे से न्यून होने पर भेदयुति होती है । तव 
सूर्यग्रहण के समान प्रह का लम्बन आदि साधन करना । नीचे के 
ग्रह को चन्द्रमा ओर उपर का सूय मानना । वित्रिभलग्न के लिए 
जो लग्न साधन करना वह वास्तव सूय से करना कर्पित से नहीं । 
यो लम्बन-संस्छृत युतिकाल स्पष्ट होता है जब कि अ्रह दृष्टि योग्य 
होते है । कल्पित सूथ से कल्पित चन्द्र॒ जिधर हो वही शर की दिशा 
है । नीचे को अह यदि मन्दगति या वक्रगति हो तब परिलख मे पूर्वं 
दिशः म स्पर्श ओर पश्चिम म मोक्ष जानना चादिए । 
यहां उपपत्तिविषय बासनाभाष्य मे स्पष्ट दे । केवल कर्पना का 
वैचिष्य दै ॥ ७-& ॥ . 


माषाभाष्य मे प्रहयुत्यधिकार समाप् | 





भग्रहय॒त्यधिकारः । १६ 


अथ भग्रहयुत्यधिकारो व्याख्यायते । तत्रादौ भध्वव- 
कानाह्‌ । 


अष्टा नखा गजथणाः खशरास्िषरकाः 
सप्तत्तव खिनवचाङ्गदिशोऽष्टकाष्ठा । 
गोऽकोस्तथाद्रिमनवः शरबाणएचन्द्राः 
खात्यष्टयाखधतया नवनन्द चन्द्राः ॥ १॥ 
अकोरश्विनो जिनयमा नवबाहदसाः 
कञ््यरिविनो जलधितरवमिताश्च मागाः । ` 
बष्टयरिविनश्च पवनात्करतयोऽष्ट भानि 
राङ्ाश्विनां नखगुणा रसदन्तसल्याः ॥ २॥ 
ससामराः खथिति भधुवका निरुका 
दद्धमेणायन भवेन सहारिवधिष्ण्यात्‌ । 
ब्रह्माग्निभध्रवलवा रदलिसिकोना | 
मेन्रेनद्रयोद्रयेधिपभस्य च सेषुलिसाः ॥ ३॥ | 
अ, भ, कू.रो. ख्‌,आ. पु. पु.आ.म.पू.उ, ह, चि. | 
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अष्टौ नखा इत्यादयोऽश्विन्यादीनां साभिनजितां 
धव भागा वेदितव्याः । तच्नापि विशेषमाह । ब्रह्याभ्नि- 
मधुवलवा इत्यादि । कृत्तिकारोहिणीनक्षत्रयोद्रीजिश- 





५२० ्रहगणिते- 


॥ 


त्कलोनाः। विशाखानुराधाञयष्ठाना कलापश्चकेनाधिका 
शवक भागा वेदितव्याः । 
भाषामाष्य । 
इन शलोको मे अश्विनी आदि नक्षत्रों के. धरवक पटे दं । इनमे 
कृत्तिका-रोष्िणी नक्षत्रों के शुनका भ ३२ कला वल चाहिए | 
ञ्जौर विशाखा--अलुराधा--व्येष्ठा के ` शुवका म * जोडना 
चाहिए ॥ १-३ ॥ | 
` प्यथ जानां शराशानाद । 
दिशोऽकंश्च खाधोच्धयः साध्वद्‌। 
देशा रसा खं स्वराः खं च खयोः 
निचन्द्रः ङचन्द्रा विपादाचदसा 
तुरङ्गागनयः सि मागं च रूपम्‌ ॥ ४ ॥ 
विपादं दयं साधेरामाश्च साधा 
गजाः सखत्रिभागेषयो मागएाश्च । 
, . तरषिष्टिः -खरामाश्च षडबगखद्या- 
चखिमागो जिका उत्करतिः-ख च सानाम्‌ ॥ भ ॥ 
निरुक्ताः स्फुटा योगताराशराशा-. ` 
 ,. खय बहधिषण्याद्िशखादि बर्कम्‌ । 
करो वारूणं त्वाष्टरमं सपेमेषा 
शरा दक्षिणा उत्तराः शेलभानाम्‌ ॥ ९॥ 
अ. भ. कृ. रो.ख.आ.पु. पुआ, स,पू उ. द. चि 
१० १२ २ 9 १०११६ ०.७ ° १२१२.११ . 
२० ३० ५ न च्‌ 
उ उदद्‌ दञउ्उ ढ्‌. उ. ड. ठ द्‌ 
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स्वा. वि. अ, ज्ये.मू.षू. उ.अ.्र.ध. श. पू, उरे 


३७ १ १ ३ ८ ४.५ देर ३० ३दै ०. र्थं रद 
२० थै २० २०२० २० 
उ दढ दद दढ दढ द्‌ उ उ उ द्‌ ड उड 
€ क १.4 ४.4 ४. क ¢ 
 दिशोऽका हत्यादयस्तेषां भानां शरा जेयाः । शेषं 
स्पष्टाथेम्‌ । | 


अन्रोपपत्तिः । तच्च अवेधार्थं गोलवन्धोकूविधिना 
विपुलं मोलयन्त्ं काम्‌ । तत्र खगोलस्यान्तभगोल- 
्ाधारघ्र्दयस्योपरि विषुवदृद्त्तम्‌ । तत्र च यथोक्त 
ान्तिच्रसं मगणणांशा ३६० छङ्ितं च कायम्‌ । ततस्तद्भल 
यन्तं सम्यग्धुवाभिखुखयब्टिक जलसखभकषितिजवलय 
यथा मवति लथा स्थिरं करत्वा रात्रौ गोलम्रभ्यगविह्ग- 
तया दृष्टया सेवतीतारां विलोकय कान्तिच्त्ते यो भीना- 
न्तस्तं रेवतीतारायां निवेश्य मध्यगतयैव दृष्टथारिवन्यादे- 
सश्चचस्य योगतारां विलोक्य तस्योपरि वेघवलय निवे- 
श्यम्‌ ! एवं कृते सति वेधवलयस्य ऋान्तिच्रत्तस्य च यः 
संपातः ख मीनान्तादग्रतो यावद्धिरशैस्तावन्तस्तस्य धि- 
रण्यस्य वांश ज्ञेयाः । अथ वेधवलये तस्यैव सपातस्य 
योगतारायाश्च यावन्तोऽन्तरेशास्तावन्तस्तस्य शराशा उ- 
तरा दक्षिणा वा वेदेतच्याः। अथ ये धव मागाः पठितास्ते 
छरतदक्मका एव । ये तु शरांशाः पठितास्ते स्फुटा एच । 
यतो धवद्रयकीलयोः पोतं वेधवलयम्‌ । तस्मिन्‌ वेधव- 
लथे यो ज्ञातः शरः ख धवाभिखुखः । यो हि धवाभि- 
खुखः शरः; स रफुटः । अर्फुटस्तु कदम्बाभिसुखः 1 अत 
एव पूर्वं मगणोपपत्तिकथने ग्रहवेधबलयं कटदस्बकीलयोः 











५२२ ्रहगिते- 


प्रोतं कर्तव्याित्युक्कम्‌ । अत एव कारणात्‌ कूतदक्षमका 
एव मश्व; । यतो मष्रवाद्‌ प्रहोपरि नीयमान सच्ं यज 
क्रान्तिदते लगति तच्च करूतायनट्छमको रह इते दष्टभ 
सखाया पूयं कथितमेव। | 
| भाषामाव्य । 

गोल स्वनाकी रीतिसर एक वड़ा गोलयन्त्र बनाकर, उसको यथा- 
नियम स्थापित करना । रात्रि मं गोलमध्यगत दृष्टिसे रेवती योगतारा 
को देखकर, क्रान्तिवृत्त का मीनान्त चिह्न उस पर रखना । गोलगत 
दृष्टिसे नक्षत्र को वेधक्रर उस पर कदम्बप्रोतवृत्त अथवा श्चदप्रो तवत्त 
क एना । वह वृत्त क्रान्तिटृत्त म॑, जहां संपात करे उस चिन्दु तक, नाड़ी- 
वृत्त क्रान्तिद्रततसंपात से जितते अश हों वे सायन श्रु्क होते ६। 
कद्म्बप्रो तव्रत्त ओर क्रान्तिवरत्त के संपात का रौर नक्षुत्रबिम्बकानजो 
दक्षिण या उत्तर श्रन्तर है बह कदम्बप्रोतद्रत्त मे शर दै । इस प्रकार, 
नाडीघत्त क्रान्तिटृत संपात से, क्ान्तिदत्त मं शघ्रप्रोतद्तत तक; श्चायनटक्ष- 
मसंस्कृत न्षतरहकुऽक सायन होते हं । नक्षत्रबिम्ब श्रौर श्रषपरोतक्रान्ति- 
दृत सम्पात का शुश्प्रोत म जो अन्तर है वह उसका . ्ुबप्रोतचृत्तीय 
स्ष्टशर दता ह । इस प्रकार वेधद्वारा, धुव्रक श्रौर क्षेपक की परीक्षा 
केरनी चादिए | 

यहां आचार्य ने श्चयनांशामावकाल मे शरषक ओर क्षिपफ लिखे 
६.१ खा शस्यभरादेऽयनांशानाम्‌- इत्यादि जेख दै । ध्षकटकषम 
संसृत द अर क्षेपक स्पष्ट धषाभिमुख है । शेष उपपत्ति मूल मे 
स्पष्ट दै ॥ ४-६ ॥ 

्रथागस्त्यलुञ्धकयोराह्‌ । 

अंगस्त्यश्ुवः सखनागास्तु भागा 
स्तुरङ्गाद्र यस्तस्य यास्याः शरां शाः । 


भग्रहयुत्यधिकारः 1 ४५२३ 


षडष्टौ लवा लुञ्धकस्य भुवोऽयं 
 .  नमोऽल्मोधिमागाः शरस्तस्य खास्यः॥ ७ ॥ 
स्पष्टम्‌ । अस्थोपपच्तिः पूववत्‌ । 


आषामनाष्य। 


अगस्स्य का ध्रव ८७० श्चश दै ओर उसका यास्यशर ७७० हें । 
शरोर लुव्धक का श्व ८६०, यास्यशर ४०. ६ ।॥ ७॥ 
अधेषटयरिका आह्‌ । 
अगस्त्यस्थ नाडीदय प्रोक्तमिष् 
सषड्‌ भागनाडीद्धथ लुब्धकस्य । 
नरि मागधिकः स्थुल मानामणूना 
ततम्धाधिक तारतम्येन कल्प्य ॥ ८ ॥ 


स्पष्टाथेम्‌ । 


अन्रोपपत्तिः । अगस्त्यस्य नाडीद्धय यादेष्ट तत्‌ तस्य 
दादश्कालाशष उत्पद्यन्ते । सषड भागनाडाह्य लुग्यक- 
स्येति । तन्न योदश १३ कालशाः । चिमागाधिक 
स्थूल मानाभिति । यानि स्थूलानि नक्षत्नरासि तेवा चलतु 
देशकाला शः । अणुना ततश्चाधिकमिति केवाष्चित्‌ पञ्च 
दश केष्ंचित्‌ षोडशेति कल्प्यते । अच्च प्रहा सना 
चा ये कालांशास्ते स्थुलसखुश्ष्मत्वतारतस्यपयालोचनय ॥ 
याः स्थुलास्तारास्ता अकांदयादल्पन कालनान्तःर्त्‌ 


ट्श्या जवन्ति । याः दुष्ास्ता अधिकेनेत्युपरएस््‌ । 
प्रभा । 


` अरनां सुष्ष्मभरकाशवतां नक्षभाणाम्‌ । तारतम्येन, तरतमभावे- 
4 | 
नेत्यथेः | 











५२४ हग शिते 


` अआषायाष्य। 
ञ्मगस्त्य का कालांश १२० वा २ घटिका ओर्‌ न्क का १३० 
हे । स्थूल नक्षत्रौ का १४० शरोर सुक्ष्म का इल धिक शओेदाज से 
कल्पना कर लना चाहिए । 
जो स्थूल ग्रह्‌ नक्षत्र हं वे सूयाद्य से थोडे काल के न्तर सखे श्रटृश्य 
होते है ओ्रोर सुष्षम श्चधिक कालम अ्रद्श्य हद € ॥ ८ ॥ 
भग्रहयुतौ पूवेकतेच्यतामाद । 
विधेयमायनं ग्रहे स्वदश्िकमे पूववत्‌ । 
स्फुर खेटसायको म्रहक्षंयोगस्िद्धये ॥ € ॥ 
स्पष्टम्‌ । 
प्लजापपानत्तः । यता जाना काः इतर द्लव्छाग चराश्च 
स्फुटाः अतो भग्रदयुतिसाधनाय ग्रह अआयनरक्षभ स्फुटं 
च सायकं करत्वा युतिसाधन कतुं युज्यत । ८ 
भाषामाष्य | ॥ 
प्रथम नक्षत्रग्रहयुति साधन मे ग्रहों मे आयनदकर्म का संस्कार करना 
ओर स्पष्टशर सिद्ध करना चादिए । 
क्यो कि नक्षत्रों के भरुवक ्रायनटदकम संस्कृत पठित है, इसलिए प्रह 
म भी आआयनदचछम का संस्कार करना आवश्यक हे । मग्रहयुति धवप्रात- 
वृत्त मे साधन की हे ।॥ £ ॥ 
अथ युतिकालज्ञानाथमाह । 
ग्रदथवान्तरे कला नमःगसुक्िमाजिताः । 
गतागताक्षवासरयुतिग्रदेऽधिकोनक ॥ १० ॥ 
विलामगे न यञ्थरे गतंष्यताकविचथेयः | 
ग्दश्वेदषद्चिणोष्तरान्तरं नभोगयोगवत्‌ ॥ ११ ॥ 





भग्रहयुत्यधिकारः । ५२५ 


येन नक्षत्रेण सर्‌ रहस्य युतिर न्विष्यते तस्य धवस्य 
ग्रहस्य चान्तरकला ग्रहखुक्तथा विभज्य लब्धदिेथुंतिगेता 
कया । यदि धुवादग्रहोऽधिकः । अथ यदयनस्तदेष्या । 
यदि वको ग्रहस्तद्या गतेष्यताविपययः । अथ ग्रहक्षेयो- 
दश्च णेत्तरमन्तरं तद्‌ ग्रहृयुतिवत्‌ । 
अज्रापपत्तिग्रहयुतिवदेक । मध्वस्य गातं शुन्यं परर 
ल्प्य दवाकसोरन्तरलिधिकोघादत्योविंयोभेनेत्यादिना 
यथा कालः साधित्तस्तथा्रापि । अतः सवौ ग्रहयुतिव- 
सना) 
भावामाष्य 
युतिक्राल ज्ञानार्थं उपकरण कहते दै-- जिस नक्षत्र के साथ प्रहकी 
युति जानना हो, उसके ध्रुवक ओर प्रह की अन्तर कला म प्रदगति 
का भाग देने से जितने दिन मिल उतने दिनि गत-युतिकाल के होते है, 
यदि शुत्र से प्रह का मान अधिक हो, यदि न्यून हो तो एष्य जानना 
चाहिए । वक्री ब्रह होने पर, गत किंवा एष्य काल इससे उलटा 
होता हे । ग्रह ञ्रौर नक्षत्र का दक्षिणोत्तर अन्तर प्रहय॒ति क समान 
होता हे । 
ग्रहयुति के समान भप्रइयुति कौ उपपत्ति भी जाननी 
चाहिए ॥ १०-११ ॥ 
अथ युतिप्रसङ्गेन माना दयास्तकालमाद्‌ । 
दक्षा पल भवेन तु केवलेन ` 
मानां सुनेश्छेगरिपोरुदयास्तलग्ने । 
कूत्वा तयोर्दयलग्नभिन पकर्प्य ` 
लग्नं ततो निजनिजे परितेष्टकाल्ते ॥ १२ ॥ 
यत्‌ स्थादसाङद य भाचुरथास्तलग्नाद्‌ । 











५२६ प्रदगशिते- 


व्यस्तं विभा्भभपि लग्नकमस्तस्येः । 
इष़्ोनषष्ि ६० चटिकास्वथ वास्तलग्ना- 
ज्लग्चं कमेण गदलानेतमस्तसयः ॥ {२ ॥ 
स्यादुह्टमो निजनिजोढयभाचंवुल्यं | 
सूर्येऽस्तमास्करसमेऽस्तसयश्च भानास्‌ | 
दअमच्राधिकोनकलिका रविसुक्किमिक्ता 
यात्रैषयवासरभितिश् तदन्तरे स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
आआनामगस्त्यस्य लुञ्धकस्य च पवेदुदयास्तलगने 
साध्ये । परंतु केकलन पल भवेन च्छमणा । वस्य छता 
यनटक्षभरूत्वात्‌ पुनरायनं रकम न कतव्याभेत्यथेः । 
तच्ोदयलग्न मक प्रकल्प्य लनं साध्यम्‌ । तच स्द्क्णेये 
परिते्टकाले । एवं थस्लग्नं सिध्यति ख उदयाक\ ज्ञा- 
तव्यः । चथ यदस्तलग्नमानीतं तश्चाकं प्रकर्प्य निज- 
निजष्टकाले बिलोभं लग्नं खाध्यम्‌। तद्राशिषरकोनमस्त- 
सूयेसज्ञ भवति । अथवेषचयस्को नाप्भिः षष्ठिवटिका{भ- 
रस्तलग्नात्कमेण लग्नं साधितं तद्‌ भद लोदितसस्तसयों 
भवति । यदोदयभानुसमो भाल मवति तदा तस्य नक्ष- 
त्रसथोदयो भवतति । यदास्तसयेसमस्वदास्तमयः । 
यदागस्त्योदयः किला मीष्टदिनात्‌। कियद्धिदिनेरिति विः 
ज्ञातुमिष्यते तदेष्टदिनाकंस्यागस्त्योद याकंस्थ चान्तरकला 
रषिसुरूया भाज्याः । लन्धदिनैरगस्त्यस्यदय एष्यः। 
यद्युदथार्को महान्‌। यदचनस्तदा गतः । एवसस्तश्चथांदस्त- 
मयोऽपि । एव भानामपि । 
अन्नो पपत्तिः । उदयास्तलग्नसाधने तु पूवं कथितैव । 
उदयलग्नोदये किल भस्योदयः थदोदयलग्नसमो रविः 
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भवति तदा रथिषा सह तच्नक्षचभुद्‌ति । तस्महुदयात्‌ 
बाङ्पारुतद्वष्टन्लतुल्यं क्ल सावत्‌ तच्क्षन्न राक्पधमा- 
भिहेतं क्षितिजाइपरिस्थमपि न दश्यते । अथ पठितेष्ट- 
काले यत्कमलग्नं तत्स्यानस्थितो रविर्द याकंतुल्यो 
भवति तथा रष्यस्तमयादनन्तरं ब्चच्ास्तमस्तत्‌ पूवं 
प्रत्यङ्‌ क्षितिजाहुपरिस्थमपि नक्चन्न पठितेष्टन्लालं, यावन्न 
` इश्यते । अथ नश्च्रस्य क्ितिजाईपरि स्थितत्वात्‌ प्रत्यक्‌- 
क्षितिजस्थेनार्केण न्यूनेन भवित्तव्यम्‌ } अतोऽस्तलग्नात्‌ 
परितेष्टकाले ठयस्तं कायम्‌ तल्लग्नं पाक्क्षितिजस्थ 
भवति । अतः षड मोनितं प्रत्यकक्षितिजेऽस्तसूखा भव- 
तातयुपपन्नस्‌ । इष्डानषाष्टे ६० घाटकास्वत्याद्‌ा वासना 
सगसमेव । 
प्रमा । 

मुनेरगस्स्यस्य, स्गरिपोव्याघस्य लुब्धकस्य वा । विभाधं वद्धा 

श्यून । शष स्फुर्‌ । 
भवाभाष्य । 

पूर्वं रीति के अनुसार अगस्त्य शरोर ल्ुग्धक का. उदय शरीर स्त 
लग्न केवल श्राक्षटकर्म से साधन करना । उसमे उद्यलग्न को रवि मान- 
कर, इष्टकाल म जो लग्न होगा उसके उदयाकं संज्ञक आर श्मस्त- 
लग्न को रवि मानकर इष्टकाल मे विलोम लग्न साधन करके उसमे 
र राशि घटाकर, श्स्ताकसंज्ञक जानना | अथवा साठ घड़ी मे इष्ट 
घटिका को घटाकर, अस्त लग्न स क्रम लग्न साधन करके उप्तम छु 
राशि घटा देने से श्चस्ताकं सिद्ध होता दै । अपने श्चपने उद्याकके 
समान सूर्य मे नक्षत्र का उद्य ओर अस्ताक के समान मे अस्त होता 
हे 1 यदि इष्ट दिन ॐ बाई कितने दिनों मे नक्षत्रोदय होगा, यष्ट जानना 
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दो तो, इष्ट दिन के सूय का द्रोर उस नक्षत्र के उद्याक की न्तर 
कला मै रबिगति का भाग देना, लव्य दिनि तुल्य दिन मे उस नक्षत 
का उदय, उदयां के न्यून ओर अधिक के क्रम सं एष्व चा गत 
जानना चाहिए । ह 

यहां आचार्य ने उपपत्ति स्पष्ट लिखी दे, विशेष आगे कौ उपपत्ति 
मै ल्िखा ह ॥ १२-१४ ॥ 

खथ विशेषमाह । 

यस्पोदयाकादधिक्ोऽस्त भाद 
प्रजायते सौस्यशरातिदेष्यात्‌ । 
तिर्बाशसान्िध्यवशेन नास्त 
धिष्ण्यस्य तस्यास्तमयः कथाचत्‌ ॥ ९५ ॥ ` 

यस्य नक्षत्रस्योदथाकांदस्ताकोऽधिको भवाति तस्य 
नक्ष्नस्याक॑सान्निध्यवशादस्तो नास्तीति वेदितव्यम्‌ । 
इदं कुत इति सौम्यशरातिदै ष्यात्‌ । यस्य॒ भस्य सौम्यः 
शरे! दीर्घो मवति तस्य पलोद्वासवो बहवो मवन्ति। 
तैर्विलोमलग्ने क्रियमाण उदथलग्नस्ूनं भवति । अस्त- 
लग्नं क्ियमाणमधिकं जवति । ताभ्यां हदयाकं 
साध्यौ । तचास्ताकेण किल न्यूनेन मवितच्यस्‌। अस्ता- 
कसे रवौ किलादश्यतारस्मस्ततः कियन्ति च दिनान्य- 
हश्यं भूत्वोदयाकसमरे रवो तद्धिद्स्यखुदेति । अत उदयाः 
कैणाधिकेन भवितव्यम्‌ । यतोऽकंखन्निधिवशेनेतादुदया- 
स्तो । यथा यथा सोम्यशरस्य दचत्व यथा यथाक्चषवशन 
गोलस्य दक्षिणतो नामनं तथोढयास्ताकयोरल्पलन्तर 
भवति । अल्पान्तरेऽल्पान्येव दिनानि तन्नक्चच्रमहर्य 
भवति । एव यस्मिन्‌ देशे उद्‌यास्ताका तुल्यौ भवत 
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स्ततः परं तस्मिन्‌. देशे तस्थ नक्चश्रस्याक सन्न मावेनादश्य- 
तामाव इति युक्तितः सिद्धम्‌ । : 
कषामाष्य । ( 
भिस नक्षत्र के उदयाकं से श्चप्ताकं. अधिक हो, उस नक्षत्र का उत्तर 
शर बहुत वडा होने से सूय की समी पता से अस्त कभी नहीं होता । 
| उपपत्ति। ` 
 १--परहां आचार्यने जो उपपत्ति लिखी है उसका श्नभिप्राय इस 
प्रकार है--याम्यशर के वड़े वा ह्ोटे हीने पर, नक्षत्रों का सदा उदय 
संभव नहीं होता । मान लिया, कुं याम्यशर दै, नक्षत्र का भो गस्थान्‌ 
पू्क्षितिज मे है श्चौर याम्यशर होने से विम्बं क्षितिज के नीचे दै । 
श्रव, धितिज भ विम्ब माने पर उसका स्थान परिचम मे लटका 
रहेगा, क्योकि विम्ब से स्थान सदा पीष्ै हौ रदता है । इसलिए 
मथ्रब से उदयलग्न, उदयलग्न सर उद्याफः पर्वक्षितिज मे अधिक्‌ होता 
है | परिचिमक्षितिज मं, नक्षत्र का भोग स्थान दने. पर, . याम्य 
शरवश, बिम्ब क्षितिज के नीचे रहता दे घ्रौर जव क्षितिज्ञम शया 
तव्‌ उसक्रा स्थान मागे रहता दै । शर श्स्ताकं बिम्ब से पीछु रहता 
ह । इसलिए पश्चिम क्षितिज मे याम्यशर दने पर, मश्व ख अस्त- 
लगन न्यून मौर श्रस्तलग्न से ्र्ताकं न्यून होता दै। यों भश्चुवस 
उदयार्थं अपरिक अर्ता न्यून सिद्ध भया | कभी ` उदयाकः से प्मस्ताकं 
यिक्रन होगा, तत्र याम्यशरके बड़े होने पर मी सदोदित नक्षत्र न 
होगा । पठित इष्टकराल से पलो दवासुञ्( # ्मधिक होने पर, शरश 
बड़ा होना माना गया द । 
२_ सौम्यशर मै, कल्पना श्रिया । पलो द्ववासु पटिति नक्षत्र के इष्ट 


काल से न्यून दै । पूवक्षितिज म तक्षत्रमोगस्थान होने पर, बिम्ब कषि- 


तिज्ञ के उपर सोम्यशर होने से रदेगा। क्षितिज म लाने से उद्यल्लग 








कण्वा ाकत कक काककक्‌ व  क 


1 क वा गे 


५२३० ` अ्रहगशिति- ` 


से मध्व, ` अध्वः से उदयाकं ` अधिक दी द्येगा । कयौकरिं पलो वासु 
पठितिषटकराल से न्यून है । इसप्रकार अ्रस्तलग्न स मश्वुव अर भद्ुवस 
मस्ता, पूर्वक्ठितिज मे न्यून होगा 1 श्रव; यद पलाद्वाञच परिति्ट- 
काल कै समान कल्पना कर उस स्थिति मे पूक्षितिज म नक्षत्रमोगस्थाते 
होने से, विस्व उपर रहेगा, वहं क्षितिज मे ` आने स उद्यलग्न से 
उरयाक अधिक होगा । भध्चव. उदयां के तुल्य ही ह । प्रहविम्ब-- 
उदवलग्न है, उससे पलासु के त॒ल्य अन्तर मे भधुव आर वहीं उदयाकं 
होता है । इसल्लिए दोनों तुल्य है । पूवक्षितिज मे, शराग्रगत विम्ब क्षितिज 
ते जते से नक्षत्र का मोगस्थान-भधपसंज्ञक, विन्व सि पद्ध क्षितिजके 
तीचे रहता है । इसलिए अस्तलग्न से भघ्वक न्यून रहता है । अस्ता 
भिस्ब से पीव पठित इष्टकाल तुल्य अन्तर मे इष्टकाल तुदथ ही पलासु 
माना गया ह । इसलिए विस्व से पीद्धे समान अन्तर म ` अधरुकः ओर 
्रस्ताक दहं, दोन वुल्यहं! 

इस प्रकार, सध्च=उदक्‌ 

भघ्-अस्ताक, .". उदयाकन््स्ताक । 

३--भधरथक, सव देश म, सदा समान होने से" उदयाक आर्‌ 
अस्ता समान होते दै, यह सिद्ध ह्या । असता तुल्य सूर्य मे, नक्षत्र 
का अस्त ओमोर्‌ उदुयाक के समान मे उदय यह्‌ ' स्थिति हे । पलो द्रवाय, 
पटितष्टकल से अधिक होने पर सदा उदयाकं सेः अस्ताकं अधिक्र 
होगा-1 तब वह नक्षत्र सदा उदिति रदेगा ) उदयाकं से कालश के 
तुल्य अन्तर मे पी बह नक्षत्र रदेगा । उस स्थान से जैसे जैसे सूय 
श्मागे चलेगा तैपे तैसे नक्षत्र श्नौर रवि के अन्तांश. वदगे । अस्तक क 
उदग्राक से ञ्गे होने से, उस स्थान मे सूय ॒होने से; अस्त असमव 


` होगा ओर वह यश्षतच्र सदा उदित रहेणा | 


9 


` यदह विशेष' सृक्ष्म है । इसके विवार मे बहतो को. भ्रम दहृश्ना है 


भ्ये 
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इसीलिए श्रीुधाकरद्विवेदी ते ‹ यट्गूढतां दूरत एव बुद्धय! बुधाः पला- 
यन्त अहौ नवीना; । इत्यादि. श्लोक से दसी उड़ाई दै ॥ १५ ॥ 
` अथान्यं विशेषमाह । न 
1 यस्य स्फुटा कान्तिरूदक््‌ च यच्र 
` लम्बाधिका तत्र खदोदितं तत्‌ | 
न दश्यते तत्खलु यस्य याम्या 
भं लुब्धकः छुम्मभवो ग्रहो वा॥ १६॥ 

यस्य स्फुटा _ कान्तिरूतरा यस्मिन्‌ ` देशे लस्बक्तधेष्टः 
भ्यवाति तस्मिन्‌ देशे तद्ध ग्रदोकवा सदादित एव} दस्य 
याम्या तद्ध लञ्धकोऽगस्त्यो ग्रहो वा खदान दृश्यत 
यस्मिन्‌ देशे सकप्षन्िशदधिकाः पलास्तारतचागस्त्य्धः > 
श्श्यते । यच हिपश्वाशदधिकाः पलांशस्तचाशजत्‌ 
सदोढदितयेव । | व 

अस्थ वासना । लम्जांशेविषुवन्सर्डलं ` दश्चिएश्िति- 
जादुपरि. भवति तैरेव मागेर्तरशक्षितिजादघः । अता 
लम्काधिकाञ्ु्वरां कन्ति विषुवन्बर्ड लाइतत्वा ` तदये 
यदहोराचच्र सं भिवध्यते तदुसरश्चितिजादहुपथकं भवति । 
अथ तामेव दक्षिणां कान्ति द्त्वा तदमर. यददोराचदत 
निबध्यते तदक्षिरुश्चिलिजादध एवः ` गवति । अतस्त 
स्मिन्‌ क्ितिजादधस्थेऽदोराचद्त्ते परिश्र्त्‌ तद्ध सततः 
मदश्यम्‌ । एवं श्ितिजाहुपरिस्थे तु सदतं दश्यस्‌ ॥ 


119 ह प्रभा. 


स प्रसिद्धं नक्षचम्‌। अगस्त्यो दि र्भ 


¡ सम्भव इत्यादा ग कथा । मः 





षि 
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| भाषासाष्य । 
भिस देश म भिन्न प्रद्‌ की स्पष्टकरान्ति जव तक्र लम्बांश से धि 
देगी बह प्रह किंवा नक्षत्र सदा उदित रदेगा । श्चौर. जिस की दृष 
स्पष्टकान्ति ज्ञम्बांश से अधिक रदेगी वह्‌ प्रद वा नक्षत्र सदा उदितिनं 
रदेग! जसे लुग्यक;, श्गस्त्य, श्रमिजित्‌ । 
यहां वासना स्पष्ट दै । गोलस्थिति विचार करने से सदज दी सममे 
छा जातीं | १६॥ 
थ देशान्तरवशेज धिशेषमभिघायेदानीं कालान्तर 
कशोन विशेषमाह । 
इत्य नावेऽयनांशामां कतद्श्वमेका धवाः 
कथिताश्च स्फुटा बाणाः सुखाय पूषसूरिभिः ॥ १७॥ 
अयनांशवशादेषामन्यादक्ट्वं च जायते । 
शरञ्या अर्फुःटाः कायोः स्फुटीङुतिविपययास्‌ ॥ १८॥ 
ताभिरायनरक्मे भुह्व्यस्तं धवष्यथ । 
अयनाशवशात्‌ कायं तदुटृक्छपरे यथोदितम्‌ 1 १६ ॥ 
एव स्युश्चैवका स्पष्टाः शरञ्याश्च ततः स्फुटाः 
यथोक्तविधिना कायास्तचापानि स्फुटाः शराः ॥ २०॥ 
ततो मग्रहयोगादिर्पुःं ज्ञेयं विजानता । 
इत्याधक्येऽयनांशानामल्पत्वे त्वर्पमन्तरम्‌ ॥ २१॥ 
ये भधुवकास्ते स्थिरत्वात्‌ प्रवोचार्येः कृतदक्षमेका एव 
सुखाय पठताः। परमेतेऽयनांशामाव एव मवन्ति। यदा 
तैः परितास्तदा पायस्तेषामयनांशानाम मावः संभा- 
व्यत । चन्यथा त्वयनांशवशादेषां किंचिदन्याद्कत्वं च ` 
भवति । अतस्तषा सम्यङ्‌ स्फुःटाकरणायाह । शरज्या 
अर्ङुया इत्याद । य स्फुटाः शरांशाः परठितास्तेऽस्फुरा- 
स्ता वत्‌ कायास्ते च धनूरूपाः सन्त्यतौ जयास्तेषां करत्वा 
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यष्ट्या द्युचरविशिखस्ताडित इत्यादिना व्यस्तेन कमला 
ऽस्फुटाः कायो; । एतदुक्तं मवति । भुवं ग्रहं प्रकल्प्या- 
यनांशाभाव आथनं बलनं यष्टि चानीय पठितशरस्य 
ञ्था चरिज्यया गुण्या यष्टा माञ्या । एलमसर्फुटशरस्य 
ज्या. भवति । ताभिरायनदक्षमे कायं व्यस्तमसकरृत्‌ । 
लया । खाऽस्फुटरशरल्यायनबलनेन -युण्या युज्या 
भाञ्या । फलचापासभिः शरवलनय!रेकदिशभे्वक- 
मके प्रकल्प्य निरक्चोदयैः क्रमलग्नं कायम्‌ । भिन्नदि- 
शोर्त्कमलग्नम्र्‌ । एवमसकरुदकरुतायनव्छमको. धुवो 
भवति । ततस्तस्य ध्रवस्यायनाशवशादनलोममायनं ठम 
कायम्‌ । तद्यथा । अकरृतदद्छम कस्य श्रुवस्यायनांशान्‌ दत्वा 
खलन याष्टिर्च साध्या । तद्लनमस्ङटशरञ्यधा गुख्य 
शवस्य दयुञ्यया भाज्य फलचापासुभिरक्रतदक्मेक भुव 
रविं प्रकल्प्य शरवलनयोरेकदिशोर्त्कमलग्न भिन्नदिशोः 
कऋमलग्नं यद्भवति स स्फुटो मध्वः । यः पाठपटितोऽसा- 
वथनांशामाच एव । तथा याऽस्फुूटा शरज्या सा यच्चा 
गुखथा लिञ्ययां माज्या । फलस्य चापांशास्ते स्फुटाः 
शरांशाः । ये पाठपितास्ते स्थूलाः । एवं स्फुटेन धबेए 
स्फुटशरेण च भग्रहयागादि क साध्य विजानता गणएकंन । 
अनत्रायनांशानामल्पंत्वेऽल्पमन्तरं ` करतेऽपि ` तस्मिन्‌ 
कमणि. भवति । . बहुत्वे तु बह । अतो यदा बहवोऽय- 
नाशास्तदेदः कमोवश्य कलव्यमित्यथः । 


इति आ भास्कराचायविर चिते सिद्धान्तशिरोः 
मणिवास्नाभ्राष्ये भिताक्षरे भग्रहयुत्य- 
धिकारः । ग्रन्थसख्या १३०। 








४५३४ , ग्रदगरिएति- ` 

+; ::, माषामाष्य । | 

. , ये.जो आयनंटकपसस्छृत भधरुषक शोर स्पष्टशर प्ट दैः वे सव अयः 
लोशामावकाल के दै । पूराचारयो ने सुखार्थं इनको पढ़ दिया दै 
्मयनाशबश इनमे अन्तर पड़ता दै; इसलिए ` अयनांश ' काल 
न उत्को ¦ स्पष्टः केरना चाहिए । स्पष्ट शराशो ` को स्पष्टीकरण कं 
विलोम विधि से;.अष्छुटशर साधन करना । अश्षुटशर्या से 'आआयनः 
दक्ष्म सरक. र विलोम असकृत्‌ धरर मे करना, यों आआयनटक्तम संस्कृत 
धुवक होगा । फिर आयनांश संस्कार कर, अनुलोम आयनदक्ष्‌ 

ˆ संस्कार करना । संखछन मधुधक को रविम।न कर, शर ओर वलन की 
एक दिशा मे उत्क्रम अन्यथा ऋमलग्न करने से वदी स्पष्ट म्च॑वकं होता 
दहै | .ओर अस्फुट शर्या को यष्ट्या ` य॒ चरत्रिशिखः- के क्रमसे 
स्पष्ट `करना । इस प्रकार स्य वके च्रौर शरक भ्रहयुति का साधनं 
करना चाहिए । जव श्ययनाशं न्यून उपलब्ध हो तव न्यून ओर अधिकं 
उपलष्थ हो तो अधिक अन्तर पड़ा करता है|. ` ४.3. 


उपपात्त । 


१ जिस ` समय आयनांश ` उपलब्ध हों उस सप्रय श्व श्र 
क्षेपक को. स्पष्ट करना आवश्यकः दे -! स्पष्टीकरण की. विधिः -वासना- 
(भाष्य मे विलोमविधि से लिखी दे {-शरका स्पष्टसाधन प्रहच्छायाधि- 
-कार में “य्वा द्यचरमरिशि लस्ताडिताख्िज्ययाप्तः- इत्यादि विधि से 
क्रिया हे | मध्व को ग्रह मानकर, ` ्रायनवलनः ओर यष्टि लाकर, 
पठितशर्या को त्रिज्यासे गुरकर यष्टिक्रा भाग देना । फल मध्यम- 
शर्या, होगा । फिर मध्यमंशरज्या को ` श्रायनवलन से . गकर, 
दयुञ्या का भागं देना । फलोसुश्ो से, नक्षत्र श्व को सूय मानकर 
निरशषदयां से, करमलग्न साधना श्मोर शर एवं वलन की सिन्नदिशा 


भग्रहयुल्यथिकारः ! ५२१५ 


` भे उक्करमलग्न साधन करना । एवं असञ्रककर्मं से आआयनटक्मं से्छृतं 
शचुवक होता है । इत्यादि विवर वासनाभाष्य मं स्पष्टं लिखा है । 

` २-ग्रहच्छायाधिकार मँ त्रिज्यावर्गादयनवलनव्या्रतिं ` रोय 
मूलम्‌-- इत्यादि स्पष्टशर का साधन किया है | वहां कदम्बप्रोतव्रत्ती रं 
कणरूप मध्यमशर .से, श्ुवदत्तीय कोटिरूप का साधन क्रिया हे ( देखो, 
गरहच्छायाधिकारमे साधनक्षुत्र ) वह को टिरूपफल कर्ण से न्यून होता 
हे । यहां ्राचाय ने स्पष्टनक्षत्रशर से विलोमविधि से, कदम्बन्रत्तीयशर 
का साधन करंया हे, वह्‌ स्थूल है । नक्षत्रविम्व से ऋान्तिच्त्त तक कदम्ब- 
दत्त म शर कोटिरूप हं । ओर उसी विम्ब से क्रान्तिटृत्त तक शुवत्त मे 
नक्षत्र का स्पष्टशर कर्णरूप द । 


क्षेत्र । 





यहां नक्षत्र स्पष्टशर कदम्बदृत्तीयशर से अधिक है । परन्तु विलोम- 
विधि से यही नक्ष्रस्पष्टशर से भी अधिक होजायगा, यह स्पष्ट 
प्रतीत होता दै, 

वास्तव मे वेधसिद्ध दकर्मसंस्कृत-धुव से आयनवलनकोरिञ्या लाकर 
उसको नकषत्रस्पुःटशरग्या से गुणकरः त्रिज्या का भाग देना । फल 
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५५३६ ` -म्रहगरिते> . 


कदम्बवृत्तीयशरञ्या, चापक्षत्रयुक्त से सिद्ध होती है । तदनन्तर, चापीय ` 
क्ा-कोटि से. आयनटकष्मकलारूप भुज का क्ञान त्रिकोणमिति से 
सुगम है । इस प्रकार, सष्त्कम से हीः सब उपपत्ति सिद्ध दोजाती 
ह ॥ १५७--२१॥ 


र = 51 श । ॥ ~ भ 
भाषाभाष्य मे मग्रहयुति समाप्त इई । 


पाताधिकीरः। ५३७ 


अथं पाताध्यायां व्याख्यायते । तत्रादां तदारस्म- 
प्रयाजनमाह । ` | 
भावासाचे गनेष्यत्व वातस्य विदषां भमः । 
पूवेषां यन्न व््यऽदह्‌. ततस्ाधन मपि स्फुटम्‌ ॥ १॥ 
स्पम्‌ | 


प्रभा) 
भावश्चाभावश्च तस्मिन्‌ भावाभाव संभवासम्वे । पूर्वेषां विदुषां 
लज्ल्रीपत्यादीनामपि भ्रमः। श्रतस्तव्साधन रुफुटमग्यभिचरितं वक्ष्य 


भाषाभाष्य । | 
पात के संभव शोर असंभव गत क्रिंवा भावी ज्ञान क विषय मे, 
पूाचार्या को भी भ्रम हुश्ा हे, इसजिए पातत करा साधन स्पष्ट कहताहू।१॥ 
अधाकस्य गोलायनसन्धिधतिपादनाथ त्राह । 
वक्र {९२ चक्राध्‌ च ज्ययनाशऽकेस्य गालसान्धः स्यात्‌| 
एव ज्यर्चनचय € ऽयनसन्धन्यथन मागऽस्य।॥२॥ 
चक्र राशिद्वादशके १२ चक्राधं राशिषरके ३ किवि- 
शिष्टे । त्ययनये । ` अयना विरहिते । तत्र किम्‌ । अ- 
केस्य गोलस्म्धिः । तदयथा । यदा किलेकादश ११ अय- 
नांशास्तदा गौलसन्धिः १२ ५. यद्ेतावान्‌ रवि भेवति 
तदा कान्तर भावाद्धोलसन्धो वतते । विषुबन्मभर्डलस्थ 
इत्यथः । एवं जि म राशिघ्थे नवमे राशिनवके । अय- 
नांशेरूनिते । तत्र किम्‌ । अकेस्यायनसन्धिः ९९, । <=. । 
यदै तावान्‌ रविस्तदायनसन्धो वतते । + 
 अच्नोपपत्तिः । अच्र किल कान्तिमर्डलस्य सेषाद्‌ः 
परिचिमतोऽययांशतु स्येऽन्तरे विंषुवन्भरण्डलेन खह सं- 
पातः । अस्मे .गोज्ते वदचये । तच्रस्थो रविर्गोलसंघौ । 
{विषुवन्मण्डले .हि याम्योत्तस्गोलवि भागयोः सन्धिः । 
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५२८ भ्रहगरिते- 


एवं तस्मात्‌ संपातादग्रतखि मेऽन्तर उत्तरा परमा 
कान्तिः । तच्रस्थो रविरयनसन्धौ वतेते । ततो हि दश्चि- 
एगमने प्रव्रत्तिः । एवं पृष्ठतोऽपि निभमेऽन्तरे परमा 
याम्या कान्तिः । ततश्चोत्तरगमनप्रद्र्तिरित्यु पप्चमचा- 


यनखन्ित्वस्‌ | 


अथ समायां भूमावम्पीष्टककटकेन वृत्तसालिख्य 
तचक्कलाङ्कितं धुविलोकनादिना सम्यग्‌ दिगङ्कितं च 
करत्वा दिष्य जुः सृष्ष्मः कीलकश्च निवेश्यः ! घातः 
पथिम्रभागस्थो द्रष्टा करकलितावलस्बकस्ूचेण तेन च 
कालकेन प्रत्यदमधोदितमादित्यं विद्रा निञ्याव्रत्तस्य 
प्राग्विभागे तत्र तत्र चिह्ानि कुर्यात्‌ 1 एवं विध्यता 
यस्मिन्‌ दिने सम्यक्‌ प्राच्यां रविर्डितो रष्टस्त घुवदि 
नस्‌ । तस्मिन्‌ दिने गणितिन स्फुटो रविः कार्थ; । तस्य 
रवेमषादंख यदन्तरं तेऽयनांशा ज्ञेयाः । एवस्ततरगमने 
सति । दक्षिणे तु तस्याकंस्य तुलादेश्चान्तरमयनांशाः । 
एव प्रतिदिनवेधेनोत्तरां परमां काष्टां पाप्य यस्मिन्‌ दिने 
द क्षिएत उचलन्‌ दष्टस्तदयन दिनम्‌ । ततः प्रभ्रति दाक्षि 
णगमनम्‌। तास्मञ दिने गणितेन रविः स्फ़टः काथः तस्य ` 
त्र भमण सहान्तरेऽपि तावन्त ठवायनांशा भवन्ति । एवं 
दक्षिणा परमा काष्टा प्राप्य निघत्तो टष्टस्तदन्तरायणं 
दिनम्‌ । ततः पभत्युत्तरगमनमित्य्थः; । एवं चन्द्रस्थापि 
गोलायनसन्धयो वेधेन वेद्याः । 


भाषामाष्य | 
यहां प्रथम्‌ रवि की गोलसन्धि श्रर अयनसन्धि का निर्वचन करते 
है-निस्यर सूर्य, जव बारहबीं आर छटीं राथिमें दो तब अपनी 


पाताधिकारः । ५१६ 


गोलसन्धि म रहता है । इसीप्रकार जव तीसरी श्मीर मवीं राशिमेहो 
तव अपनी अयनसंधि मे रहता है । | 





उपपत्ति । । ~ 
क्रान्तिवृत्त ओंर विषुवदलरत्त का संप।त निरयण मेषादि से पिम | | 
अयनारतुल्य अन्तर पर हं । उस विन्दु पर जव सूर्य आता है तव श्रपनी | 


गोलसन्धि मे रहता है । क्योकि विपुवद्रत्त से ही उत्तर ओर दक्षिण गोल | 
का विभाग होता है । संपात बिन्दु से तीन राशि के अन्तर पर परम- 
उत्तर क्रान्ति होती हे, वहां सूर्यं प्रयनसन्धि म होता है । वहां से दक्ि- | 
रणायन को प्रवृत्ति होती ह । उससे तीन राशि के अन्तर म पी परम | । | 
दक्षिणक्रान्ति होती है । वहां मी अयनसन्धि होती दै | इस प्रकार, जव | | 
निग्यण सूयं कन्या ओरौर मीन राशिर्म हयो तव गोलसन्थि शोर मिथुन || 
श्मोर धनुराशि मे हो, तव श्यनसन्धि म॑ रहता ३ । यह स्थिति गोल 
पर स्पष्ट है । वेध से ्नयनांश शओौर अयनदिन का ज्ञान वासनाभाष्य 
मेलिखादहीदहै।॥ १॥ 
अथ चन्द्रस्य विशेषमायाचतुश्येनाह । 

अयनांशोनितपातादोःकोरि्ये लघुजञ्यकोत्थे ये । ` ॥ 
ते णणएसू्ये १२३ रश्व ७ गणिते भके कृतैः ४ स्थैः १२।३॥ | 
अयनांशोनितपाते खगकक्यादि स्थिते दिषदामैः ३६२ । ` | 
कोटिफलयुतविदहीनैवाडुफलं भक्तमाप्तांशेः ॥ २ ॥ | 
मेवादिस्थे गोलायनसन्धी मास्करस्योनो । | 
तौ चन्द्रस्य स्यातं तुलादिषडभस्थिते तु सयुक्त ॥ ५॥ | 
गोलायनसन्ध्यन्तं पदं बिधोरत्र धी प्रता ज्ञेयम्‌ । | | 
रविगोलवदस्पष्टा स्पष्टाक्रान्तिः स्वगोलदिक्श शिनः ॥६॥ 

यस्मिन्‌ काले कान्तिसाम्मन्वेष्यं तदा र 
 तदासन्नतमदिने स्फुटौ चनद्रा्को पातश्च कायः । एवं 


५२ 







४० ¦ अहरणिते- 


कतै, सति खत्राचतारः । तस्य पातस्यायनां शेविंव जि- 
तस्य लघुज्यकाभी रूपाश्विनो . विशतिरङ्चन्द्रा इर्प्रा- 
दिना दोज्या कारिञ्या च कायो । तच्र दोञ्या खणसुयै- 
-खयोधिशतियुतशतेन गर्याःकोरिज्या तु सप्राभखख्या। 
तते दोयं. चत्तुभि साज्या.। कोरिञ्यखा तु द्रादरभिः। 
¡एवं खुजल फलकोरिष्न्ते. भवतः । ततो ह्विषदामेः क्ोरि- 
-फलयुतविहीनेः । कथमित्याह । अयनाशपनत्तपाते खग - 
-कक्यडि स्थितेः । यदाखनासोनितपाता खगदा वतेते = 
-तदा कोटिरूलथुतैः कक्योदौ तु कोटिफलिदीनेस्तेषो- 
हफल् भाज्य । फलमंशाथय ग्राह्यम्‌ । तस्मिक्चयनाशो- 
वितपते मेबादिषश्छ्े -वतेमाने तेसप्रयागैरादिस्छस्य 
-गोतायम खन्ध ऊनीक्रलो चन्द्रस्य भवतः । तुलादिष< 
ल वैमानि सन्तौ मवतः । यदाद्यगोलसन्धेः सका- 
शादयमसम्धि यावत्‌ चरिगृहं तत्‌ पथम पठखुच्यते । ` 
ततोऽन्यत्‌ चि मं द्वितीयगोलसन्ध्यन्तं द्वितीथपद्‌स्‌ ।. एवं 
ततीयच्तुर्थे । तश्रा यदेन्दोः कान्तिः साध्यते तद्‌! किल 
रत्रिवत्‌ । तथाः सिद्धायाः कान्ते रविगोलवशेन बिद्धः ` 
ल्पना | ` न .स्वगोलवशेन । ततः शरेण संस्करुता खती 
स्वगोलदिग्भविष्यत्तीति बालोऽपि जानाति । 
अच्रापप्तिः। अच्राकगाोलायनसन्धिभ्यासन्यो चन्द्रस्य 
यत्‌ कथता तच्र क्रारणस्ुच्यते । रवेः [करलाप्रभर्डल- 
विषुबन्मण्डलसंपाते गोलसन्धिः । बिधोस्तु चिषुवन्म- 
श्डलविमर्डलसखपाते । यतोऽसौ बिभ्ररुडले श्रम्रल्तिः। 
तत्सपातस्थ एव पाच्याखुदेति । तच्स्थस्य. विधोः 
कान्लिः स्फुटेन शरे संस्कृता सती .शुल्धं, मवतीत्यभ्रः+ 


ध्य 


पाताधिकार्‌ः । १४१ 


तद्यतः ¶ृष्टतञ् त्रेभेऽन्तरे स्फुटा परमा कान्तिः 
तत्स्था 1हे शशी यथासंख्यस्ुत्तरां यास्यां च परमां 
कछा पराप्य निवतते । अतस्तावेवायनसन्धी चन्द्रस्ये- 
त्यु पन्नम्‌ । 
, . तच्रादा तावड्दाहरणसुक्त्वा गोलोपरि चदश्यते। 
ततूदाहरण प्रश्नाध्याये । तद्यथा । : ` ` 
\. शुकानां शोऽशशत १०० शशी चे ` ` ‰ : ¦ 
दशीति ° रको द्विशती २०० विपातः । ` 
 चन्द्रस्तदानीं वद्‌ पातमाश्ु ` ॥ 
 , धीद्द्धिदं स्व यदि बोवुधीषि॥ , ॥ 
यदा किलसच्छादश्षा १२१ यर्नशास्तदा किल नवसागा- | 
धिके राशिद्रयं रविः } मागोनं जिभं शशी । एकवि- | 
शति सागपधिक. ्रिमं पातः । रविः २। € च २। | 
२९ । पातः २३.।.२१। एवं युक्तायनांशऽशशतं शश्पै । ` | 
अशीतिरकेः । अशद्विशती ` खपातः । तच्च पातः ३॥. 
२१ । च. २] .२& । अतोऽशदट्िशती सवातचन्द्रौ 
-२००. मवति । रविः. २.२० चन्द्रः ३। १० स- 
-पातः ६ । ` २०. प्रश्ने बिपात चन्द्रः इति यड कू तद्धी 
बृद्धि दाधिपायेए । तच्र हि चकाच्छोधितः पातः 1 अत- ॥ 
स्तत्र विपातोऽच् खपाततल्य एव भवति । अचायना- . 
शोनितपातः ३। १०। अस्य दोः कोटिजीके लघुज्यः | 
कत्थ ११८ 1. २९ अचर. दोञ्या गुणक्य १२२ गुणता | 
कृते ४ भक्ताः जातं दोः फलम्‌ ३६२८ । ३० कोटिञ्या ( 
"त्वश्व ७ शणिता सथ. १२ मका जत ह 
¦ १२.1.१५ अनेन कोटिफलेन वाजता ' द्विषद्धास्रा . जाताः 










५४२ प्रहगणिते- 


३४& 1. ४५। यस्मादयनां शोनितपातोऽयम्‌ ३। १० 
कक्यादौ वततेऽतः कोटिफलानेस्तेवाहुफले भक्ते ल- 
ठ्धांशाः १०। २२. २८ एाभरादत्यस्य गालायनसन्धीं 
ऊनीक्रूतौ । यतोऽयनांशोनितपातो मेषादौ वतैते । 
एवं जातो चन्द्रस्य गालायनसन्धां १२१ । ८। ३७।३२॥ 
२ । ८ । ३७ । ३२ । तथान्या २ । ८ । २७। ३२॥ ८। ८। 
३७॥। ३२। अत्र स्वगोलसन्धस्थस्य विधोः स्फुटेन शरेण 
स्फुटीकरूता कान्तिः प्रण भवतीति प्रतीतिः । 

अचर यथोक्ते बद्धे गोले कान्तिघरत्त मेषादेः सकाशा- 
विलोम चन्द्रपातस्य राशिमागादिक गसायेत्धाभ्रे चह 
कायेम्‌ । एवं विमण्डलेऽपि । तयोभण्डलयोस्तच्न संपात 
क्रत्वा तस्मात्‌ पूयेतख्ि मेऽन्तरे सार्धेश्चतुभं 2० । ३० 
भोगैः कान्तिमण्डलादुत्तरतस्तथा पथिमे जिभेऽन्तरे 
तैरेव भागैदंक्षिणतो विभर्डलं विन्यस्य स्थिरं कायम्‌ । 
तथा करते सति विमण्डले विषुवन्मण्डलेन सह यन्न 
सपातस्तत्र चन्द्रस्य गोलसन्धिः। स तु रविगोलसन्धेः 
क्रियतान्तरेण वतेते इति न ज्ञायते । किन्तु रचिगोल- 
सन्धौ यावान्‌ विक्षपस्तावान्‌ विज्ञायते । स चं कथं त- 

यते । रविगोलसन्धिरयनाशो नित चक्रम्‌ ११।१६। 
तनच्रस्थस्य चन्द्रस्य शरसाधनाधं चन्द्रस्य पातो यावत्‌ 
सथोज्यते तावदयनांशोनितपातः . संपद्यते । तस्य 
दोज्यौ परमशर २७० गुणा विजञ्यथा १२० भाञ्या । एवं 
सति शुखकभाजको चिश्तापवततितो । गुणकस्थाने 
नव & । मागहारस्थाने चत्वारः ४ । फलं तत्र स्थाने ` 
चन्द्रस्य रः । तावत्येव तच्च . तस्य स्फुटा. कान्तिः। 
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अस्फुटकान्तेर भावात्‌ । एतावती स्फुटा क्रान्ति; किय 
द्धिभागेः संपद्यत इति ज्षातुमशक्यम्‌ । अत्र किल का 
न्तस्ताघन छात्राणां खुखाथं स्यूलान्यपि पञ्चदश भागल 
भ्यान कान्तखर्डानि ब्रह्मगुश्ाद्येः पठितानि । तद्यथा । 
पन्तकला दरसखणाश्चिखसुनयो द्विखदिशो वसुव्यकीः 
बछ्वद्ावरवे च खक्रुतमनवरच क्षपयुतवियुताः । इति । 
२९९ । ७०३ । १००२ १२३द | १३दद | १४४० | 
तथा शरखर्डकान्धपि मया करणे कथितानि । 
खलारवा बाणतेवाऽङ्गक्तारत्यञधयो मानि खचराः। इति । 
७० | द्‌ | ५६।४३। २७ । € 
अच्र प्रदेशे क्रान्तेः प्रथमखण्डनेवोपचयो गोलसख- 
न्धित्वात्‌ । ततस्तस्मिन्नेव परदेशे यच्छरखण्डकं तेनाधि- 
केन कान्तिखण्डन स्फुटकान्तेरूपचयः । यदि परमा 
कऋान्तिश्चतुविशति भागाधिका । यूना तदा शरखर्ड- 
कानन क्रान्तखर्डनापचयः । अतस्ते द्रसगुणाः ३६२ 
तत्स्थानीयशरखण्डकेन सस्क्रता यावन्तो भवन्ति त- 
त्प्रमाण स्फुटकान्तेः खण्डं भवितमदेतीत्यथः । तत्स्था- 
नीयशरखर्डकं कथं ज्ञायते तदथेखुपायः । सर्वच सु- 
जज्या करणे स्फुटं भोग्यखण्डकं कोटिञ्यया जेराथि- 
केन ज्ञायते । तद्यथा । यदि घिज्यातुल्यथा १२० को- 
टिञ्यया प्रथमं शरखण्डं सक्षतितुल्यं लभ्यते तदायनां- 
शोनितपातस्य कोट्ज्यथा किमिति । अचर गुणक भा- 
जका दशभिरपवाततो । एव करते कोरिञ्यायाः सस 
शणो द्वादश भागहारः फलं तत्स्थाने शरखर्डं भवति + 
तेन खण्डकेन द्विरसणणा ३६२ युक्ताः कायः । यद्यय 





॥ 
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| 
{ । 
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नांशोनितपातो मकषरादिषदक वतते । यतस्तच्च वर्तमाने 
खति राशित्रयाधिकस्य चन्द्रस्य स्फुटा परमा ऋन्ति- 
अतुविशतिभागघक्व  नचप्त । ककूयाद्‌षद्ास्थल 
उसैव । तदेवं रङटखण्ड जातम्‌ । तनाचपातः । यद्ये 
तावत्ता खण्डेन पश्चदश १५. धलभागा विसख्डलगतःः 
क्रास्तिसस्डलगता वा लभ्यन्ते तदा प्रागानीलशरतुल्यन 
किमिति । पूव शरस्ाधने दोज्यांया नव & खुणएश्वत्वारो 

महार इति स्थितम्‌ । इदानी पश्चदश शणकारः । 
कोटिषटलेनयुतद्विषडसा दरः । एव च शणयसातं कतं 
पथ्चिशदधिक शते १३२ खः । अथ च श्रः स्फुटः 
कतैन्यः । तच खञिराशिग्रददयुञ्या निष्नाञ्चञ्यीई दतः 

रः स्फुःटो मवतात । तत्रस्थच्छन्द्रु* स्थायनल्छिः चस 
मवति । तस्य राशित्रथयुतस्य युञ्या परम्रदयुञ्या । अतः 
पञ्चज्िशदधिकं शतं यावत्‌ परमदयुज्थया ख्यते अ 
ज्यया हियते ताबड्त्पन्ना णदयाः १२३ । एवमयना- 
शोनितपातादोञ्या गणसूयथ्णिता करते मक्त । तद्शुज- 
फल काटेकलानयुतद्विरसख्णय ३९२ भक्‌ । लन्य॑रशश- 
रकेगोलखन्धिरयनांशोनितपते मेवादिस्थेऽतं ˆ अनी ` 
क्रियते यतः पातो विलोमगस्तर्स्थानं विषुवन्भरडला- 
दक्षिणतः कान्ति्रत्ते मवति । तच्च विन्यस्तस्य विसर्ड- 
लस्य परवाधं यावदुत्तरतः परसावक्चपेनायते ताव 
द्धिरशे रविगालसरन्धेः पथिमत एव तस्य विषुवन्मण्ड- 
लनं सहे सपातो भवति । अतस्तुलादिस्थे तु विपरीत- 
भिति । एतयथास्थिते मोले यथोक्तं विषुवन्भर्डलं धिः 
न्यस्य द्शथेत्‌। इति सवं निरवय्यस्‌ । 
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भवामाल्य। 

` चन्द्र की गोलायनसन्षि का निह्पण करते हः-- 
` ` जिस समय क्रान्तसाम्य जानना हो उसके आसन्न खमय मे किली 
, दिन रति, चन्द्र. ओर पात को स्पष्ट करके.उस पाव में यना घटा 
कर, लघुज्याखगडां से भुजञ्या सौर कोटिव्या . सिद्ध करना । उसमे 
' भुजव्या को १२३ से श्र कोटिञ्याको ७.से गुण कर, क्रम से 
श्रौर १२ का दोनों मे माग देना । इसप्रकार युजफलं श्रौर कोटिफलं 
-सिद्ध हगे | फिर, अयनांशरहित-पात को मकरादि म कोटिफ़ल मं 
३६२ जोड़कर ओर .कक्रादि मं. घटाकर उसका `युजफल मं भाग 
देना.। अशादि फल को, अयनांशरदित-पात. मेषादि दः राशि मं 
होने पर, रवि की गोल अर अयनसन्धिमे घटने से चन्द्रकी 
गोल्लायनसन्धि होती है । इसी प्रकार तुलादि हः राशिमे, रवि की 
गोलायनसन्धि मँ जोड़ने से, चन्द्र की गोलायनसंन्धि होती हे । 

प्रथम गोलसन्धि से अयनसन्धि तक, तीन राशि का चन्द्रमा का 
प्रथम पद्‌ कहलाता है । उसके श्रागे द्विवीय गो लसन्धि तक द्वितीय 
पृद, पेसे दी तृतीय, चतुथं पद्‌ भी होता हे | चन्द्रकी क्रान्ति का 
साधन सूर्यक्रान्ति के समान करना चाहिये । कऋन्ति कौ दिशा रबि- 
गोलके वश होतीदै, ओर शर संस्फार करने पर आपने गोल 
कीहोतीदै। _ 
उपपत्ति । | 

१- चन्द्र विमयडल में भ्रमण करता दै इसलिए ॒विषुबदद््त आर्‌ 

विमरडल के यपात मं चन्द्र की गोलसन्धि होती दं । वहां स्पष्टक्रान्ति 
का अभावं होता दै! उसे तीन राशि कै अन्तर पर विक्ेपदृत्त मे 
चन्द्र की. अयनसन्धि होती दै । वरीं परम स्प्करान्ति होती है । मध्य 
मै उपचय श्रौर अपचय दोता है । इसलिये चन्द्र को ह 


न 4 4 दथ > 
क कक 


^ 








५४६ प्रहरति 


भिन्नदिशा के शर से श्रस्प होने पर शरम क्रान्ति घटाने से स्पष्ट 
क्रान्ति होगी । क्योकि विषुबदज्त्त से प्रहविम्ब तक ॒स्पष्टक्रान्ति होती 
है | इस स्थिति मं जो चन्द्र कै मध्यमक्रान्तिविश से पद साधन रिया 
है उससे स्प्टक्रान्ति का पद्‌ भिन्न दोगा । पदकी कल्पना क्रान्ति 
के उपचय रौर अपचय ज्ञान के लिए ह । क्याफिं विषमपद्‌ मे क्रान्ति 
की द्द्धि ओर समपदमे हास होता है । इससे गत-गम्य पात का 
निश्चय होगा । | 

२-यहां आ्राचार्थ ते रबिगोलसंधि म॑, चन्द्रसपष्टक्रान्ति के साध- 
नार्थं प्रपच्च किया हे ] उसका तन्त्र इस प्रकार दै-- 

रवि की गोलसंधि म मध्यमक्रान्ति ` शून्य होती है, इसलिए वहां 
शर्या दही स्पष्टकरन्ति होती हे | चन्द्रप्रहरणाधिकार के “ सपात- 
तात्कालिकचन्द्रदोज्या-) इद्यादि विधि से उस्रा साधन करिया | | 


चन्द्र= पात्य । # + 
शर ( पात-आय ) >4 २७० _ ( पात-अय ) > £ 
| ^ # + १ र @ ९ = 


स्पष्ट चन्द्रक्ान्ति। | 
अव, यह्‌ जानना है फं यह्‌ स्पषटकरान्ति कितने भुजांशों म सिद्ध | हुड 

है 1 यदं क्रान्तिखणड शरोर शरखगड लिखे ईँ | क्रान्ति के प्रथमखयड 
ओओर तत्संबन्धी शरखयड के संस्कार से १५ श्रशकी रपष्टक्रान्ति 
होती है | उसी अनुपात की रीति स, रविगोलसंधिगत रपष्टक्रान्त 
के भुजांश भी. ज्ञात होजायगे । उसके लिए अनुपात-- 
 चिन्को : प्रथमशरखपएड ७० : : ( पा-श्रय) को, 

_. कोञ्या ( पा-ञ्य ) > ७०. _ कोञ्या (  पा-्रयं ) > ७ 

ज वय 1 





` =शरखणड । 
यह रविगोलसंधि मं हुख्ा, यह्‌ शरखरड=कोटिफल, के हे । 
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रिगोलसंधि मे प्रथमखगड से दी क्रान्ति का ठपचय होता है, 
इसलिये कोटिफल म ३६२ खणड को युक्त करना, जव अयनांशो- 
नितपात मकरादि मे हो ओर कर्कादिमे हो तव घटाना; इसप्रकार 
१५ अश की स्पष्टक्रान्ति होगी । 


३६२ + को फः १५ 4 


पा-अ = 
~-( पा-अ् ) ० & „^ ५ -्पष्टकरान्ति-मुजांश । 
( ३६२ +कोफ) > 

अव रविगोलसंधिस्थ शरका ८ सत्रिराशिग्रहध्युज्यानिष्नः- 
इत्यादि विधि से स्पष्टीकरण किया | 


ज्या ( पाश ) > & >९१ ५ग्4पद्युज्या 


रविगोलसंधि 
( ३६२ + कोफ ) > ४ > १२ । 


सायनांश चन्द्र शून्य होता दै, इसकारण, सत्रिभ की द्युस्या परमा- 


ल्पद्यञ्या होती ह । 


६ >< १५ > पदयुज्या १२३। 
१२० 
, ज्या ( पा-ञ् )>‹ १२३ , +. ज्या ( पा-् )>८१३२्‌ 
© ~ = ॥ 10 = 
(३६२ +कोफ) >< ४ | ४ 


-=भुजषफल | 


„ _ नण --रविगोलसंधि मे चन्दरसपष्टकरान्तिके व 
® ® य) £ २ ते का | 








५४८ प्रहुगरिते~ ` 





इस प्रकार जो रपष्टकरान्ति के भुलांश सिद्ध होते दँ वे ऋान्तदरृत 
म ८ अक ` रूप क्िद्ध होते है | एन नू हनन नन 

आआचार्य ते वासनाभाष्य म, जो विश्तरतरूप स व्याख्यान किया है 
उसका सारांश उपर लिखा गया है | पूवापर की संगति बिचारने से 
८ अयनांशोनितपातात्‌- इत्यादि प्रकार स्पष्ट उपपन्न दोता है । 


३-अव चन्द्रगोलायन संधि का साधन; सिद्धान्ततस्त्वविवेक कै 
श्युसार, त्रिकोणमिति की. रीति से दिखलाया जाता ह| 
नीचे लिखे क्षेत्र मे, कर्पना किया-- 
क्रान्तिवृत्त म-इ = एक युज । 
` नाडीड्त्त म-खड = दुसरा भुज । 
षिमगडकल म-उडइ्‌ = तीसरा भज । यह विषमत्रिमुज हृश्ा । 
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न, [+ + म 4 
नाडोडृत्त अर विमरडल संपात मँ कदम्बल्रत्त किया, वह ॒क्रान्ति- 
` ठृत पर लम्ब दोगा । इसलिए अड्ड विषमन्रिभुज म अह मुजपर ग 
लम्ब सिद्ध हृश्रा । यो जास्यत्रिभुज उन्न हुए । 


( १ ) यड = कर्ण. (-२ ) उइ = 
उग = एक भुज्ञः ;|:. उग. = एक्‌ भुज. ` 
गञ्च = दूसरा मुज. | :; : गइ = दूसरा भुज. 


. प्ते क्न ` 





करान्तिरृत्त-िमणडलं संपातः इ ` चिद्व, शर साधन के लिए चन्द्र 
पात कपना करिया, अर्थात्‌ विक्षपकेन्द्रं ।. ड चन्द्रोलसंधि ओर अ 
रविगोलसंधि का स्थान कर्पना किया | इ चिह्न पर ध्रुव सूत्र करने स~ 
(३ ) श्रुवसूत्र॒ म ~ चइ, = .पातक्रान्ति एक, युन । ` ` 
, क्रा न्तिव्त्त मं ~ श्र = पातांशः, कणं । 
नाडीवृत्त.मे ~ अच = पात विषुवांश, दूसरा अज । + 
तीसरा जास्य हृश्ा । 


हि 









५५० ग्रहगणणिते- 


४ ) धुवसूतर म. - चइ = पाताक्रान्ति, एक जज 1 
विमणडल म - इउ = कणं । ` | 
नाडीबत्त मे ~ उच = दूसरा भूज ।. यह चौथा जास्य 
हृश्ा । 
तीसरे चश्मई स्त्र म चइ कोण, पातध्रव सूत्र रौर क्रान्तिवरत्त 
का अन्तरमान है इसकी यष्टिचाप सज्ञा है। शरोर दूसरे उईग क्षि् 
म, उदग कोण क्रान्तिटत्त आर ` बिमणडल का अन्तररूप; परम शर 


करा मान है | इन दोना कोणं का ज्ञान क्ेत्रातुपात या, कोणानुपात ` 


स सुगम है । इन संलग्नकोर्णो के योगान्तर से; चौथे कषेत्रम चडइड 


कोण विमणडलर श्रौर॒पातध॒षसूत्र का ्न्तररूप) सिद्ध होता दै । 


योगान्तर का नियम यों है-मकररादि छं राशियां मे, यष्टिचाप कोण 
के भीतर परमशरकोर होने से अन्तर फरना ओर करकादि छराशिया 
म, एक कोण से दूसरा बाहर होतादहै, इस कारण दोर्ना का 
योग करना | १*& 

इस प्रकार, चइ कोण ओर उसका संलग्न चइ पातक्रान्तिरूप 
भुज जान कर; चड्ड कोण का ज्ञान श्रिकोणमिति कै सिद्धान्त से 
होता दहै । 

चदउ कोणञ्या ~पर । चइ युज कोटिच्यानयुज्या । (कोरञ्यका 
कोरणलग्नदोजकोरिज्यया हता । › इत्यादि बिधि से-- 

पर > 
ति 

कोज्या चउई = हर । 

रथात्‌ फलतग आर्‌ त्रज्यावग का अन्तर्‌ बूल हरसज्ञक इृश्रा। 


पुनः कोण अनुपात किया-- ` 
हर : चइ क्राज्या : : पर : चड भुजञ्या | 
हर ; च क्राञ्या : ; त्रि : इउ कणव्या । 








= कोज्या चडद्‌ 1 \/^ त्रि ~ कोज्या चदृडः = 


= 7 क~ त भ 1 + द अककण्काकाषयो 
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इनके चापा कौ भुज रोर करणसंज्ञा हई । पूर्वसाधित चौये त्र 
# चउ सुज रार्‌ दूसरे क्ष का चश्च मुज का अन्तर, नाडव्रत्त ते 


ऋ न्तिदृत्त-विमयडल का अन्तर उच्च प्रथम क्षत्र का कणं होताहै। ` 


रस भकार प्रथम क्षत्र के कणं रार भुज उश्च, उग से कणकोरिज्यका- 
त्रिज्याघात- इत्यादि त्रिकोणमिति सिद्धान्त से, गश्च भुज का ज्ञान 
करना | यहं भुज, ऋान्तिबृत्त मं नाडीघरत्त से कद्म्बवरृत्त ८ पर्वङ्चत ) 
तक सिद्ध होता है | इस सुज को, सू्थेगोलसन्ि मे, करम से मेषारि 
छ राशिमं हीन ओर तुलादि लः राशिं युक्त करने से, मेषादि से 
करान्तिचृृत्त म प्रह का मान होगा. । वही क्रान्तिद्त्तीय चन्द्रगोलायन 
सन्धि द| पूर्वजो “ गश्च" सुज सिद्ध क्रिया है वह करा न्तिवरत्तीय 
रवि-चन्द्रगोलसन्धि का अन्तररूप होता है | 
इस प्रकार, चन्द्रगोलायनसन्धि का विचार स्पष्ट ह | गोलयुक्ति से 
दूसरे प्रकार भी सिद्ध होते है, पर उनका बिषरण यपिस्तारभय से नहीं 
क्रिया गया ॥ ३-६ ॥ | | ह 
अथ सावस्स्यचव कऋालन्तसास्यसभवासयवनज्ञान- 
साह | 
स्वायनसन्ध्याविन्दाो;ः कान्तिस्तत्कालभास्करक्रान्तेः 
उना यावत्‌ तावत्‌ ऋान्त्योः साम्य तथोनांस्ति ॥ ७. ॥ 
खचर ङुच्राचादहदनं याचता बवर्चछछाखु स्वायनसान्व्‌- 
तुर्यः स्फुट्चन्द्रो भवति तस्य स्फुटा कान्तिः साध्यते । 
तच काले यावान्‌ रविस्तस्य कान्तिः साध्यते । तस्या 
रविक्रान्तेः सकाशावयध्ूना स्फुटा शशेकरान्तिस्तदा 
ऋान्त्याः सास्य नास्तात्यवगन्तव्यम्‌ । 
ौ सचेय प्रकस्व वासना) ~ 
ऋन्तःसा तस्य स्फुटा परमा । तस्मात स्थानादम्रतः 










.& & श प्रदगणिते- 


वष्टतो वा यावच्छशी चाल्यते तावत्‌ तस्थ क्रान्तिन्यूनैव 
वति । अतोऽधिकया रविक्रान्त्या सह खस्य नास्ति । 
अतोऽन्यथास्तीत्युपपन्चम्‌ । 

ञ्मत्र यावदूना तावत्कान्त्योः खास्य नास्तीत्यस्या- 
सिपायो व्याख्यायते । यदा सक्षिलल व्ययनाशपे राशि 
घटक पातः । .रवेरयनखन्पितुस्यः शश २। १६ र- 
प्विश्च तावान्‌ २। १९ .तदाकूचन्द्रयारयनसन्वस्तुल्य 
एव मवति २। १६ तत्र स्वायनसन्ध्चन्द्‌ा, कान्तः 
११७० । तन्न रवेश्च कान्तिः १४४० । अचर विधोः 
ऋान्तेरूनत्वात्‌ ऋान्तिसास्यालावः । तस्मात्‌ कालाद्‌ 
रतो विन्यंशैश्चतुदंशमिर्दिनैः १३। ० रविचन्द्रपाता 
मध्यगत्यव. किल ` चालितः एतावन्तो भवन्ति) 
र₹,३।.२4॥ २८ ॥। १२. चं,८। १६ 1.४ । २९ 
पा, ६ । ११।४३। २८ अच्र विधोरयनसन्थिद्धितीयः 
2। १६ । &। ३५ अच स्वायनसन्धावेन्द्‌ा; कान्तः 
११६& 1 तच्च तत्कछालभास्करक्रान्तिः १३९८ अच्ापि 
विधुक्ान्तेरूनत्वात्‌ कान्तिसास्याभावः । एवमस्माद्‌पि 
 क्रालाद्रतस्तावत्येव दिनान्तरे . कान्तिसाम्यानाव 
एव भविष्यतीति । एवं प्रथधकालात्‌ पृष्ठतश्वालनट्रथे 
कृतेऽपि कान्तिसास्यामाव एव । एवं मासद्रये कान्तः 
सास्याभाव एव संश्रूतः । . यदा गोलसन्धिखलीपर्थः 
पातो भवति तदा रवेदक्षिणयनादु्तरायष्णचां जयत, 
क्रियन्ति च दिनानि कान्तिसाम्यामाव एवेत्यथेः । 

| माषा मादय । 
अच पात का समव संभव कते दै | अपनी अयनसन्धि म 


च 
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वतमान चन्द्र-स्पष्टक्रान्ति, यदि ताक्कालिक-पूर्यक्रान्ति से न्यून हो तो, 


उस स्थानसे ्रागे वा पी जवतक न्यून रदेगी, करान्तिसाम्य वा 


पात का अभाव रहेगा 

अयनसन्धि मँ परमस्पष्टक्रान्ति होती है । उसके आगे वा पीठ 
न्यून ही रहती हे । इपलिए अधिक रविक्रान्ति के साथ उसका साम्य 
कसे होगा । समक्रान्तिकालदयी पातकाल्ञ कहलाता दै । बासनाभाष्य 
मे उदाहरण से सभव ओर असंभव का काल सपष्टशूप से दिख. 
लाया हे । 

` अथ उयतिपातवैधूतयोलेक्षणमाद । 

 उयातपाताऽयन मद गालच्छत्वऽकचन्द्रयाः कुन्त्याः) 
साम्ये वैधत एकायनेऽन्यदिगपक्रमखमत्वे ॥ ८ ॥ 

पूव [कल साधारस्यन ऋ(({न्तसखास्यस्य जाकयाभवः 
लक्षणएञुक्म्‌ । तच कान्तिसाम्यस्य लक्षणविशेषण 
ठयातपातचध्तनाससाग जवतः । इद्‌ ष्ट एकल लक्ष 
एम्‌ । यदा कव्वन्द्रा {मन्नायनसस्थाकवक््गाला चच भवतः 
स्तदा याद्‌ तयाः कऋन्लसखास्य अवात तदा व्पातषपत 
नामा यागं उच्यत । यद कायनस्थयाजन्नगालस्थयाज्न 
कान्तिसाभ्यं भवाति तदा वधृतनाला बाग उच्यत । 
तत्‌ तादश लक्षण कडा चत्त न ज्ञायत 

| सभा) 

द्मर्कचन्द्रयोः कऋत्त्योः साम्ये तथा श्रयनमद गोलेकत्वे च सति 

यतिपाततनमा योगो भवति । प्एवमेकायने गोलमभेद्‌ च वतयागः। 
आणामाष्य। 


जव सूर्यं ओर चन्द्र की क्रान्ति समान हा) आर सय = एक 
गाल मे ञं, दोन का भिन्न यत हो, तव्र॒ व्यातपाति नामक्‌ # 
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५५४ ` ्रहमणिते- | 
होता है । इसी प्रकार एकायन मं, ओर भिन्नगोल होने पर क्रान्ति- | 
साम्य हो ' तव वैधतनामक पातत होता है । ` ` 
भुजो कौ लप से सूयं चन्द्र॒ की स्थानीय-क्रान्ति समान होती है ` 
सकारण वहां व्यतिपात का सम्भव हाता € ॥ ८ ॥ 
` अतस्तञ्ज्ञानाथं सभवमाह । 
सायनरविशशियोगो भाधं ९ चक्र १२९ यदा तदासन्न । 
तत्सस्भवस्तदूनाधिकलिक्षा सुक्तियोगष्टताः ॥ & ॥ 
लन्धदिनैरेष्यगतेस्तात्कालिकयाोरपक्रमो साध्यो | 
कस्मिथिदिने स्फुटो रविचन्द्रौ पातश्च कायः । तयो 
रविचन्द्रयोः पृथक्‌ पथक्‌ सायनांशयोयांगो सरह? साधं 
भवति तदा तस्य कालस्यासन्नोऽयतः परतो षा व्यति- 
पातस्य सभवोऽस्तीति ज्ञेयम्‌ । यदातु तयोयागश्चक्र १२ 
भवति तदासन्न वेधतस्य संभवा ज्ञेयः । यदा योगों 
भाधं चक्र वा न पूयते तदा यावतीभिः कलाभिः पूयते 
ता ऊनाः कलाः। यदा तु भाधादधिको योगस्तदा योगा- 
द्वा शोधते याः शेषस्य कलास्ता अधिककला उच्यन्ते| 
एव चक्राद्प्यूनाधिकलिप्षाः । ताः कलाश्चन्द्राकयोः 
रफुटगतियागेन भाज्याः । फूल दिनादिक अद्यम्‌ । 
ताद्‌नरष्यगतारात । यथासस्यनच । यद्यना लप्र मका 
स्तदेष्यदिवसा लब्धाः । यदाधिकाः कलास्तदा गत- 
दिवसाः । तेदवसरष्यगेणिता ` सखुक्तिकलाः पथक्‌ 
स्थाप्याः । ततो दिवसावयवघरदीभिः पनगोणिता खक्िः 
ष्या हता लन्धकलाभिगथिताः पूवकला यहं 
योज्याः । यदि गतदिनेशेणिता खुकिस्तदा शोध्याः । एवं 
रवेविधोः पातस्य च तात्कालिकीकरणएम्‌ । तात्कालिक 


न 
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योश्चन्द्राकेयोः सायनांशयोर्योगि भां चक वा मव- 
तीत्यथः । ततस्तयोस्तात्कालिकयोरपक्रमौ साध्यौ 
अन्न वासना परक्टेव । सा यथा । यद्‌ा.रविशशि- 
यागा माध चक्रं वा तदासन्न; क्रान्तिसाम्यस्य सम्भव 
इति यदुक्त तस्यायमभिप्रायः । ययोगे राशिषश्कं 


चक्रचवा वातं तय{रवश्य खजस्तुल्य एव स्यात्‌ । 


खजस्य तुल्यत्वादस्फुःटश शिक्रान्ते रविक्रान्तेशच तुल्यत्व- 
मेव । कंतु स्फुटक्रान्तिस्तस्मिन्‌ काले रविक्रान्तेः सका- 
शाच्छरेणानाधिका वा भवतीत्यथः । तात्कालिकींकरण- 
वासना सुगमेव । 
। | भाषामाष्य | 
व ठयतिपात श्रौर वेधतयोग का सम्भव कहते ई-दइष्टदिन्‌ म॑ 
रवि, चन्द्र॒ आओओर पात को स्पष्ट साधनं करना | सायन सूय आर 
सायन चन्द्र का योग यदिद राशि हो तव व्यतिपात योग का, आगे 
वा पीठे फिसी समय संभव होतादहै | आर दोनों का योग वार 
राशि होने पर वैधत का संभव होता है । इन दोनां योगों की अवधि 
लु राशि शौर बारह राशि से न्यून या अधिक मे, जव संभव्‌. हो तव 
जितना न्यूनाधिक हो उसी कला को; रति-चन्द्र के स्पष्टगति योग से 
भाग देकर, दिनादि फल लेना । न्यून कला मे भाग देने से एष्य दित 
द्मोर श्रधिक मे गत दिन सिद्ध होगे । फिर सूर्य, चन्द्र ञ्ओोर पात को 
तारकालिक सिद्ध करके स्पष्टक्रान्ति का साधन करना । 
उपपत्ति | 

` व्यतिपात मे सूर्य, चन्द्र का एक गोल श्रौर वेधुत मे भिन्न गोल माना 
गया हं | 

व्यतिपात = र -- अय च ~ श्य. =&रा 
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वेधतं = २ ~ अय च ओय = १२ रा | सुन कीं | 
समता मे क्रान्ति की समता होती है, इसलिए जिनका योग वा 
१२ राशि होगा उनका मुज भी श्नवश्य समान होगा । परन्तु चन्द्र 
करी मध्यम क्रान्ति योर रविक्रान्ति ही समान होगी । चन्द्र कौ स्पष्ट 
क्रान्ति शर फे वश; रविक्रान्ति से न्यूनाधिक दोती है -। इसलिए 
ताक्कालिकीकरण से दोनो के स्पष्टक्रान्तियां की एकता साधन 
प्मावश्यक है । तात्कालिक करने की विधि वासनामाष्यमे स्पष्टही ह ६॥ 

इदानीं तस्मात्‌ कालात्‌ कान्तिसरास्यस्य ` गतेष्यत्व- 
प्रतिपादनाथंमाद । 
द्माजपदेन्दकान्तिमेहता सयापमाज्चघुः समजा ॥ २१० ॥ 
यदि भवति तदा ज्ञेया यातः पातस्तदन्यथा गस्यः। 

स्माजपदे विषसपदे वतमानस्येन्दोः स्फुटा कान्ति 
येदा महती भवति । कस्मात्‌ । सयापमात्‌ । तथा यदि 
समपदे शशी भवति । तस्य कान्तियेदा सूयायलाल्लबु- 
भेवति तदा गतः पातः । यात कान्तिसास्यम्‌ । अस्मा- 
लक्षणाढन्यथा ताह गस्यम्‌ । 9 
`, खअ्रोपपत्तिः । रविस्तावत्‌ (स्थरगतिश्चन्द्रौऽतीव 
चलरतस्येव कान्तेः प्रतिकश्चणसन्यथात्वम्‌ । अतश्चन्द्रम 
धिक्रुत्योच्यते । अन्रोजपदे वतेलानस्य विधोः कान्ति- 
रुपचये वतते । यथा यथा यदोऽयतों याति तथा तथा 
तस्य क्रान्तिविषमपद उपचीयते । प्रथमपदस्य तृतीय- 
पदरथ च गोल्षसन्धावादिः 1 तदयताश्चमेऽन्तरे कान्तेः 
परमत्वम्‌ । अतो विषमपदे वतमानो यथा यथाय्तो 
याति तथा तथा कऋांतिरूपचीथते । ततसखिभातपरतो 


[क 


दितीयगोलसम्धि यावत्‌ समपढम्‌ । तच्र वतेमानो यथा 


ऋ 
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वाय्रता याति तथातथा क्रान्तिरपचीयते । एवं तृतीय- 
चतुथपदयारपि । अत आओजपदे वतेमानस्येन्दो; कान्ति 
यदा सूयापमान्महती तदा चालितस्येन्दोरातिशयेन 
महतां मवति । यदि यथायथा प्ृषटतथाल्यते शशी 
तथा तथा क्ान्तिरूनेव भवति । अत ऊनया रविक्रान्त्या 
सह्‌ सास्य गतमवाजचुामतम्‌ । अथ समपद्‌ वतमानस्य 
वेधाः कान्तिलेघ्वी सूयोपमाद्भवति तदापि प्षठतश्चा- 
तितस्येन्दाः कान्तिमंहती भवति । अतो महत्या सूये- 
करान्त्या सह साम्य गतमिति ज्ञातम्‌ । अस्माल्लक्चषणाद- 
न्यथात्व क्रान्तसास्यपसलष्यामत्यथाउज्ञाचत । अता गत 
गस्यत्वलक्षए युक्तसुक्तम्‌ । 
| भाषाभाष्य | 

विषमपद्‌ म वतमान चन्द्र की स्पष्टक्रान्ति अथात्‌ शरसंस्कृतक्रान्ति 
सूयक्रान्ति से अधिक हो ओर समंपद गत चन्द्र की स्पष्टक्रान्ति सू्य- 
कान्ति से न्यून हो तो गतपात जानना चाहिये । अर्थात्‌ ` कान्तिसाम्य 
होचुका है | ओर सूर्यं की क्रान्ति से चन्द्रकी क्रान्ति न्यून हो तो गत- 
पात, अधिक्रदहो तो गम्यपात होता है, यह पूवं से विपरीत स्थिति है । 

उपपात्त | 
सूर्यं मन्दगति है ओर चन्द्रमा बहुत शीघ्रगति है, इसलिये उसकी 

क्रान्ति भी प्रतिक्षण बदला करती हं । विषमपद्‌ मं चन्द्र कौ क्रा 
बटती है ` वहां से तीन राशि के अन्तर पर परम होती दहै; सूय की 
क्रान्ति स विषमपद म स्थित चन्द्र की क्रान्ति अधिको तो आगे 
श्नौर भी अधिक होगी । -स्योकि सुय की क्रान्ि कम वदती हं । इस 
लिए न्यून रविक्रान्ति कै साथ ' चन्र की कन्ति की समता पूवकाल मं 
होचुकी । यदि विषमपदीय चन्दर की क्रान्ति सूयं की क्रान्ति से " 
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५५८ प्रहगणिते- | 


हो तो क्रान्तिसाम्य अगे होगा | क्योकि प्रतिदिन बढ़ती इई चन्द्रः | 
क्रान्ति, सूर्थक्रान्ति के समान खगे होगी । चीर समपदं चन्द्रकी | 
रान्ति, सूर्थकरान्ति से न्यून हो तो गतपात होता हे .। क्याकि समपद्‌ | 
र चन्र को पीचे चलाने से उसकी क्रान्ति वहती हे -। ओर समपद्‌ 
सं चन्दर कौ ऋान्ति,. सूर्यक्रान्ति से श्रधिक. हो तो. गम्यपात होगा । 
वरयोकिं आनि चन्द्रकान्ति न्यून होगी । यही सव॒ पात के गत-गस्य 
करा विचार है॥१०॥ . . `: 

दमय. तस्मात्‌ कालाद्गतगम्यस्य क्रान्तेसास्यकालस्य 
परिज्ञानमार्योत्तराधादारभ्य साधनायच्रयणादह्‌ । 
तत्कान्त्यो रेकदिश्षोरन्तरमक्य विभिच्दिशोः ॥ ११॥ 
काश्च व्यतिपाताख्ये तदन्यथा वधरते प्रथम एवम्‌ । 
गतगस्चेष्टचरीभी रवीन्दुपातान्‌ पचाल्य साध्याऽन्य; ९२॥ 
आदयान्यकालयोरपि यदि गम्यं लक्षण गत यदि वा| 
ञ्ायान्ययोस्तदान्तरभतोऽन्यथेक्य च तेन हताः ॥९२॥ 
्दयगयणा नाड्योऽसक्रदिष्यः सपाः स्युरवमताख । 
चक्रा्भचक्रकालादगतगम्य पातमायवश्ात्‌ ॥ ‹४॥ 

इदं पूर्वो दाहरणस्योपरि . पदर्यते । तचादाद्रण 
युक्तायनां शोंऽशशतं शशं चेत्याद । तच्च नव भागाधिक 
राशिद्रयं रविः २।&। भागेनोनं रिभ शशा २। २६। 
एकविंशतिभागाधिक तिभ पातः ३1 २९ । एत | 
तात्कालिका -एव कल्पिताः 1 यतोऽनयोरविचन्द्रयाः | 

| 





। 
1 
1 


सायनांशयोर्योगे भाधं भवति । रविः २ । २०.॥ 
चन्द्रः२ 1 १०। अत एव व्यातपातनत भवितव्यम्‌। अच्र 
रवेस्ताबदगोलायनसन्धी ११ । १६ ॥ २। € ॥ तथा 
चन्द्रस्य साधितौः११।८। ३७।३२।।२। ८ । ३७ ।.२२.५ 





॥ 


पाताधिकारः। ५५६ 


अन्रदाहरणे चेन्द्रः २। २६ । अस्यासन्नो योभ्यनसम्धिः 
स गृह्यत । स्वायनसन्धाविदोः कान्तिरिति सन्धि- 
` तुल्य विधु भरकरप्य साधिता रफुटा. कान्तिः ससदशा- 
धकानि ` चतुदशशतानि १४१७ । अथ तत्काल भारकर- 
कान्तारति । यस्मिन्‌ काले शशी स्वायनसन्धितुस्यो 
जाता भविष्यति तच्र काले यावान्‌ रविः स तत्कालभाः 
स्करः। अरच्ायनसन्धिरचन्द्रादूनोऽतः ्रागेवायनसन्धिस्थो 
जातः । स च कियता कालेनेति । अच विधो; स्वायन- 

सन्धेश्चान्तरकलाश्चन्द्रसुक्त्या माञ्याः। लञ्धर्दिमैःस्व- 
सान्धस्थां जाता भविष्यति वेति वेदितव्यम्‌।अघ्नोदाहरणे 
विधोः स्वसन्धेश्चान्तरे मागाः २०1 २३ एषां 
कलारचन्द्रखुक्तया  भाञ्याः । अच्र चन्द्रसुक्तिः खख 
खचसुसुनिभिताः कलाः ७८० कार्पिताः । रवेश्च सक्तिः 
षष्िः ३० । शत्र चन्द्रस्ुक्तया ताः कला भका लब्धमेकं 
दिनं घरिकाश्चतुखरशत्‌ १ । ३०४ । एत।(वता कातेन 
विधुः स्वायनसन्धस्थः पूवमेव ` जातः । अतोऽनेन 
कालेन चालिता रविः ।! अय तत्काल भास्करः २। ७। 
२६ | अस्य क्रान्तिदेशाधिकानि चतुदैशशतानि १४१० । 
अस्याः सकाशात्‌ स्वायनसन्धिक्राम्तिरिय १४१७ 
मधिकातोऽस्ति कान्तिसाम्यष््‌ । अश्र धीव्रदिदपक्षे 
सूयो पमादोजपदोद्धवादित्यादि लकणेन , * कऋान्तिसा- 


स्याभावः । तथा ब्ह्मगुक्तपक्तेऽपि चिनवगरदेन्दुकान्ति- 





# लल्ञाचायंः- 


° सूर्यापमादोजपदोद्धवाचेगुगमादिनश्चन््रमसो लधीयान्‌ । 
श्रपक्रमः स्यात्न तदासि पातस्तदन्यथावेऽपमयोः सम्‌ ॥ › 





५६० प्रदगणिते- ध । 


याद्धिना लक्षणेन * तथा च्रिनवभवनजातक्रान्ति- | 
रित्यादिना शेखरोकलकरटणेन † तथा-- र 
रवेरोजपदक्ान्तेश्बन्द्रयुग्सपदा द्वा । | 
स्वल्पा चेन्न तयोः कान्त्योः साम्य स्यादन्यथा भवत्‌॥ | | 
उति माधवोक्सिद्धान्तचूडामाणिलदणेनाप ऋान्त-. 
सास्याभावः । एवमन्येषां तद्रडसारणम(च पचत्‌ । 
` थ परसंगेनाप्युदादरणं तदन्या तटं शनायोच्यते । 
तिग्मांशचन्द्री किल . सायनाश्ण 
चतुद्धिराशी च विपातचन्द्रः। ` | 
गृहाष्टकं तच्च वदाशु पातं ~ 
धीचद्धिद्‌ं स्वं यदि वोवुधीषि\ 
द्म तिग्मांशपाताः। रिः ४ 1 चन्द्रः २। पातः ३। 
यदा किलाथनांश्ा भावस्तदेते तात्कालिका; कास्पताः। 
द्यत्र सुयापमादाजपदाद्भवादत्याडलन्एन ऋान्तसा- 
म्यमस्ति । यतः सूयां युग्मपद वतते । यदा कदाचित्‌ 
क्रान्तिसखाम्या भावस्तदा विषमपदस्य एवादित्ये तत्पन्ञे । 
द्न्यथौजपदो द्र वादिति विशेषण निरथेकमेव स्यात्‌ । 
अतोऽन तत्पक्लेऽस्ति पातः । स च च्युग्मजर्चन्द्रमसाऽपम 
इत्यादिना तदकल्षणेनैष्यो जातः । अथ तद्केनेवास- 
क्रत्साधनप्रकारेणानी यमान कान्तसाम्य वषृशतेनापि 


नक्रः 
# ब्रह्मगुत्ताचार्यः-- | 
£ त्रिनवग्रहनदुकरनतमेषतुलादो दिवाकररान्तेः । 
उना यावदभावस्तावद्धावोऽन्यथा चेति ॥ ` 
¶ श्रीपतिः- 
£ त्रिनवभवनजता कान्तिरि्दोयेदाल्पा दिनशदपमः स्यानैषजकादिजातप्‌ । 
न रे भवति तदा च क्रानतिकाम्यं रवीन्द्र यतमतरथाल जायते समवोऽस्य ॥ 


` ह 











पाताधिकारः | ६१ 


£ - 4 


गच्छतीत्यत्र परत्यक्षं पमाणम. { अतः ङिङ्धमैः। 


क उपालभ्यः । यचेदमस्मञ्जसमिति । कि जगद्धिसेधेन॥ 


अत्रास्यत्पक्षे कान्तिखाम्याभाव एव । एवमज्र आवा- 
भावे अमो दशितः । कविद्गतैष्यत्वेऽपि स उदाहर- 


एान्तर्‌ दाशतः । 


` अथ प्रस्तुतञ्ुच्यते । तात्काल्िकयोरपक्रमो साध्याः 
विति साधित्तौ तयोश्चन्द्राकेयोरपक्भो । र २।&६। 


चं २1२६ । पा ३।२१। १४१६ 1 १३२४1 चोजपदेन्दु- 


शा १? . _ ` ७ 9 क । 
ऋभ्तिरिति पूवं सखाधारण्येनेद्‌ व्याख्यातम्‌ । अचरन्दुः 
समपदे वर्तते तस्य कान्तिलेच्वीं । अतोऽ . यातः 


यातः । ख च कियता कालेनेति तदथं ; तच्ान्त्योरेक- 


दिशोशन्तरसित्याद सत्स । अतस्तया; ऋन्त्यारूतरा- 


शथोरन्तरं करतस्‌। यदि भिन्नदिशो मवतस्तद क्य कायम्‌ । . 


एवं व्यतिपात } ` वैधृते : त्वन्यथा । तदन्तरभच््य वा 
ग्रथधसज्ञं मवति । तचानद्ट . स्ध्राप्यम्‌ । तथात्र जातः 
ग्रथ; &२ । एवभनेन पकारेण ` तत्कान्त्योरेकदिशो- 
रित्यादिनान्यः साध्यः । ख च. कि कूत्वा तदाहं । 
गतगव्येट्धवटी मीरवीन्दुपातान्‌ः प्रचाल्यति -। एतदुक्त 
जवति । कतिवचिदटिषटवरिकाः कर्प्याः । तारच गत . पाते 
गताः गस्वे गस्याः1 तसिचरटाभियोतव्यनाड खलता 
दयुशुक्किरित्यादिनाकव्रकारण रवीन्दुपषातास्तात्कालिच्छाः 
कायीः । तथान्न कल्पिता इष्टघटिकाः ९० । अभिः 
करतास्तात्कालिकाः र २।८। ०।०।च० ^ । १६॥ ° । ०। 


चातः ३1२० । ५९। € 1 अतस्तात्कालकयारपक्रमला 


सोच्यावित्यादिना गत्तमम्यावलाकनस्‌। पुनर > पि ह 


क 


| 
॥। 
[व 


ष्यक प. 
# 






ष्‌ ६ २ प्रहग रिते ¶4 


पातः । अथ ` तत्कान्त्योरेकदिशेः . कुतमन्तर जातीऽच- 
मन्य; २। २६ । आदयान्यक्ालयोरपि यदि गम्य. लक्षण 
गतं वेत्ति तयोरायान्ययोःखाध्यमानयोद्रयीर पि यदिः गस्य 
लक्षणं भवति । अथवा दयोरपि गतं तदायान्ययोरन्तर्‌ 
कायंस्‌ । अन्यथा यदा तदंक्यस्‌ । तनान्तरणक्यन का 
आल्याः । काः इष्टघरिकाः । ` फर विशिष्छाः। आयेन 
गणिताः । त्र यज्भ्यते तद्घटिकादिकं श्यते ॥ ता 
इ्टघरिकाः प्रकल्प्य पुनरन्यः साध्यः ।-आयः पदे एक 
तेन पूवी नीतेनाद्येन पुनरानीतेनान्येन च पुनरिद्धवरिकाः 
साध्याः! एवमसखक्रवयावत्‌ स्थिराःभवन्ति। ता इ्वरिका 
स्फर; 1: एवमेतासिश्वकाधचक्काल!दगतगस्यं पात्‌- 
मध्यमाद्यवशादिति । यस्मिन्‌ काले चन्द्राकंयोर्योगश्च- 
क्राधं 8. चक्र १२.वा जात तस्मात्‌ कालात्‌ बरागव्‌ ताः 
भिघरिकाभिःकान्तिसाम्यं गतं बेदितच्यम्‌। यदायकाले 
गतं लक्षण जतम्‌।यदि गम्य तदा गस्यमिति वेदितव्यम्‌ 
यदैव क्रान्तिसास्थं तदेव पातजध्यम्‌। एवमन्राद्यान्ययोरपि 
कालयोगेते लक्षणे जाते करतमाव्यान्ययो रन्तर स्‌ ८€।२१ 
अनेनेष्टचरिकागुए परथमे भक्ते जाता अन्याहषटयसिकाः६९। 
ठअरवपुनरप्यसन्रत्कमेणा जाताः स्थिराः इटचटिकाः७०। 
ाभिधेरीभिरचक्राधे कालात्‌ पातसध्थं गतनिति ज्ञातस्‌) 
अन्ोपपत्तिः) अत्र.चक्रधकालेः कन्तिस्तास्यस्व .ग- 
तत्व किल ज्ञातम्‌ इदानीं तत्कालक्ञानाथमादैरा चार्य 
रूपाथः कल्पितः । तत्कान्त्योरन्तरं परभेकूदिशोख्यति 
पातयोगे च ] यतो जयतिपात एकगोलस्थयोरेव भवति। 
अतस्तत््रान्त्योरन्तर कूतम्‌ । यत्कान्त्यारन्तर ` स: यन्नः 


"च्छ 


„` ` न्व 
| 
५ 


पाताधिक्रारः। ९.३. 


तन्नस्थितथोरपिं चन्द्राकयोयोम्योत्तर भावः । तयोदयेराच्न- 
च तप्‌(रन्तर्‌ायत्यधः । यद्‌ पुनश्चन्द्रक्मान्तशरणन्य- . 
गाल नाता तदा कान्त्योयोगः करतः । यतश्चन्द्रस्यान्यः 
गोलेऽहोराच्रश्र्तमकेस्यान्यगोले 1 ! एकस्य. स्वक्रान्त्यंग्र 
उत्तरतोऽन्यस्य स्वकरान्त्यगरे ` दक्षिएतोऽतस्तयोरदोरा्- 
वत्तयोरन्तरं तत्‌ ऋन्तियोगेनैव जवतीत्युपपन्नं तत्का 
योरेकदिशेरन्तरभैकयं .विभिन्नदिश्येरिति । यदकेस्या- 
होराचव्रत्त तदेव थदा चन्द्रस्यादोराचघ्र्त चवति तद 
व्यतिपालः । | ; 
छथ विषुवन्यर्डलादुन्तरतो दश्चिएतां वा ` चावता- 
न्तरेत रवेरदोराच्घ्रत्तं तावतैवान्तरेण तिषुवदच्र्तादन्य- 
दिशि थदेन्दोर्दोराच्घ्रत्त भवति तद्‌ा वेश्तनामा योगः+ 
द्मथ किल दक्चिएगोत्ते रचिवेतेते । तस्य. कान्त्यये स्वा- 
होराचच््तं निवेश्यम्‌ 1. ततो विषुवन्पर्डलादु्तरतस्ता- 
वतैवान्तरेखं निवेश्यम्‌ । .तस्मिम्‌ भख्डले यदि ` चन्द्र 
अवति तदः वैधतं इतिभावः । यदा पुनश्कच्छाप्लिक- 
अन्दर उनत्तरगोले फिलः वतमानः स्वोत्तरक्रान्तेरल्पत्वात्‌ 


'तस्मादद्येरा्नन्र्ादक्षिणएलोऽन्यस्मिन्नदहारात्रचत्ते अमत 


तदा तयोषेत्तयोरन्तरं' कथं क्ञायते । तदथं रबद्‌्षए- 
करान्तितल्येऽन्तरे विषुवन्मष्डलादुत्तरस्तद्‌ वृत्त 'नचश्यस्‌ । 
्थवेषटकालिकस्य चन्द्रस्य यदन्यददरान्नघ्त्त तचन्द्रस्या- 
तरकन्तेरये । चतथन्द्रस्योसरक्रान्ते ` ₹बठक्षएक्रान्तच्च 
यदन्तरं तत्‌. तोच तयोरन्तरम्‌ । अच ष्ठ विक्तपेए 
दक्चिणगोलं नीतस्तदा चन्द्रस्य स्छुःरा ऋान्तिदपवण्णा चतते। 
दतरेष्कालिकस्य चन्द्रस्य यदन्य द हीराचद्र्ल तद्‌। = 





५६४. परहगणिति- 


तरे निवेशितस्थाहोराचलर सस्य चान्तरं तयाः कनन्त्यो- 
योगे भवति! ` अत उक्त तदन्यथा धूत इति । एषं 
तच्छान्त्योरन्तर प्रथमसज्ञ कार्पतम्‌ । अस्य ऋान्त्य- 
न्तरस्यापचीयसानस्य यदाऽभावस्तद्‌ा क्रान्तस्रास्यस्‌ । 
छथ च तदपचधस्थापीयत्ता कतुं न शक्ते । अत 
इष्टकालघंटिकाभिखातलितयोञ्चनद्राकयाः ऋान्त्यन्तर छत 
प्रकारेण पनः कृतम्‌ । तस्यान्यसनज्ञा कृता । ततस्तयारा- 
द्यान्ययोयदन्तरं ख तावतीनां चटिकाना संस्वन्धा कोन्त्यः 
न्तरस्यापचयः । अतस्तयोरन्तर कलस । पर यव्याव्यान्यः 
कालयोगेतं गस्य वा. लक्षण तदव 1 थद्‌ 1कलादयकाले 
गतलश्चषणसन्यकाले गम्य तदा परथक्रान्त्यन्तरसप कीय- 
लानममाचं प्राप्य पुनरूपव्वितस्‌ । अतस्तच्राद्यान्ययोयोगे 
करते सत्यन्तरं कृतं भवति 1 अतोऽलुपातः । यद्यतावता 
क्रान्त्यन्तरापचयेनेष्टवरिका लभ्यन्ते तदा प्रथलतुल्येन 
कियत्य इत्यत इषटघटिकाशणे पथस आयाल्यान्तर भक्ते 
या चरिकिा लभ्यन्ते ताः स्फुःटाखन्ना जबान्ते । यतः त्रातः 
त्षणं काम्तिचलन सखम न भवति 1 अतस्ताभवटिका भ 
रसक्रत्कमेणा स्फुःखः कतु युज्यन्त इति खवष्ुप पन्नम्‌ । 

|] |  भाषामाष्य । 

श्वर क्रान्तिसाम्य कालका साधन करते ह~ `. | 

` प्रथम, सूर्य ओर चन्द्र की क्रान्तियो का एक दिशा मे अन्तर 
शरोर भिन्न दिशा. म योग. करना । अथात्‌ व्यतिपात के साधन म यहु 
कमं करना । ओर वेधुत के साधन मे, सूय चन्द्र की कान्तिर्य का) 
एक दिशा मे योग ओर भिन्न द्वंशा म अन्तर करना] इस भ्रकारं 
ङो योग वा) अन्तर से फल होगा. उसकी, : रथम? संज्ञा ` जाननी । 


# 
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फिर गत अथवा, गस्य: पात मे; इष्टवटिका कल्पना करके उने .ध्यात्े- 
नाडी रणिता दुभुक्तिः-. इत्यादि बिधि से; सूर्य, + चन्र जोर पात 
कोः: तात्कालिक सिद्ध करना: । इन तात्ालिक्रौ सेः जो क्रान्तिः का 
योग्‌ वाः; अन्त्र सिद्ध हो उसकी. धनय". संज्ञा रखनी ;1 ५; 
इन आद्य ८ प्रथम). ओर अन्यां स,-यदि रतपृात्‌ को या गम्य- 
पात का लक्षण जाना,जवे तो . दोनो काः ञन्तर्‌ ; करना. ओर) एक 
से गत ओर दूसरे से गम्य सिद्ध. दयो तौ दोनों काःयोग.करनाः।} ईस 
योग अथवा, अन्तर पल का, -खाद्य से गुणित उवरिका म साग 
देकर घरिकादि फल म्रहण करना! इस. फल कोः. इष्टवरिका मान्‌ कर 
फिर अन्य का.साधन कपना । इस प्रकार आदय ओ्मौर -श्रन्यर सेःअस- 
कतक द्वारा स्थिर 'इषटघरटिक्ा . का ; साधन -करना इस्‌; स्थिर :वटिकः 
काल के समानकराल . मँ; चक्राधकाल के पूव, पातमध्यः काल. गत 
दोजायगा | ट [ & गनि 8 निहि कल न 
। उपपति । 1 (कहि । § 
मूर्य-चन्द्र एक गोल मेँ हों तव व्यतिपात योग होता, है, ` इसलिए 
ठो की ऋन्तियो का अन्तर किया; दं । शर कैः वश चन्द्रकान्ति.भिन्न 
गोनमे ह्ये जाती है, इस कारण दोनों की क्रान्ति -का योगृः किया 
ह । क्योकि दोनो के ` अहोरात्रढृत्त. भिन्न भिन्न गोल म्‌ दये, \ इस 
लिये क्रान्तियो के योग से दी अहोरात्रहत्ता का अन्तर्‌ ज्ञात होगा] 
जच सू ओर चन्दर का अराव. एक हो जाता 2 तव्‌ ज्यतिपात 
योग होता है! ` क 
घटती हुई ऋान्तिका जब अभावं हो तव क्रान्तिसाम्य होता है 
परन्तु उख घटती काकोई नियम नहीं दै इसलिए इव दका स श्व 
चन्द्र को चालित करके पुनः करात्स्यन्तर का साधन्‌ किया दे शोर उस 
ध श्नन्यसंज्ञा की हे । आच ओर अन्य्‌ फा जो अन्तर किया. है " 






६६६ बरहलशिति ~" 


इर्यटिकां सम्बन्धी कऋन्तियो ` को घटतीः कां ` मान सिद्ध हु्रा है। 
` चरन्तु घं अन्तेर "तवं होतां है जब आय प्मौर अन्यं से मत किं 
गत्य वातकरलं सिदध होता है । कोन्तिं कौ चलनं प्रतिश्षणं विलक्षणे 
होता है इस क्लिए उक्तं इ्टयटिकाश्चा से अ्रसङृरकम (कथा रचा हे | 
4 " चास्संवं भ क्रान्तिसास्य चार प्रकार का होताः ह~ , ` 1. 

८ ९.) सोयनं सुरथ ओर सायन चन्द्र, एक गोल श्चोरे भिन्न यन 

८२ ) दोनों भिन्ने गोलं ओर एकं अयनं । ˆ ` ` | 

(३  दोनो^एक गोल श्चोर 'एक अयन । 

८४ दोन भिन्न गोल श्रोर भिन्न अयन । 

इनमे पहला ओरं दुसरा क्रान्तिसाम्थं महापात कंटलाता ह । इनमे 
पहला व्यतिपात दूसरा" वैधृत है । ये दोनों शुभकम(*म दूषित हं इसं 
सिए इन्दी का साधन .प्रकार लिखा "गया द्द । तीसरा ओर चौथा 

क्राभ्तिसाम्य उक्त दोनों से अलग ह | उनको गणना महापात्त “मं नहीं 

&ै | तीसरा श्रमान्त के पास "होता है ओर चोथा पृरिषप्ना कै पासर्म 
हव्या करता हं । 7४5 + 15 0 छः कट त~ 

यहां व्यतिपात मोर वधत का विवरण श्राचाय ने सविस्तारं वास- 
नाभाष्य म किया हं । ११-१४ ॥ (८ 
. एव ' पातमध्यसाभधयेदाना पाताद्यन्तकालपारज्ञा- 
नाथे मोह । रि 5 # ङ । | 
म्रानक्याधे -जाणत स्पदचसाभावयकमादयन । 
लञ्धयघधाभमध्यादाटदः वागग्रतख पातान्तः। १५॥ 
तात्कालिकेः कथर्‌ एथगांयं ध्राग्वत्‌ पसाध्य तेन भजेत्‌ 
मन्न ल्यारधेन हंता चंसकरतस्थित्यधेनाडिकाः स्पष्टाः।१ द 
५" कंक स्पष्टां यां इष्ट रिका जातास्ताभिः  पातमध्य 


शंत मस्य वा| अथ ताथिधेटिकाभिश्चकाधेचक्रक्मालका 


1. 


= ~> अक्क 


--~ --------=~-~-~- -~--~-----~ ` ----~---~ 
न्व व~ ~~~ ~~~ ` 
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चन्द्राक्ा प्रचाट्य. प्रातद्ध्यकालिको कुत्का तथा तंयोः- 
श्चन्द्रु्हण्छेक्त्या निस्वे प्रद्ाध्ये ततो आनेच्त्याधे चागा- 
नाता भः सफुखसिघेदीभिशख्य तेनायसज्ञन -भाज्यस्‌ । 
फल घाटकादि ग्र््यञ्च्‌ । ताभिलेन्धचरिकराभिः- पातसध्य- 
कालात्‌ पूतः पातस्यादृज्ञयः। तथा तोभिरेव लन्धचः- 
रिकाभिः पातमध्यकालादग्रतः. पातस्यान्तो ज्ञेयः 1*ता 
स्थित्यधेवरिक्ा जाता इत्यथः । अथ पातायन्तकालिकाः 
णृथक्‌ पृथक्‌ चन्द्राके प्राताः कायोः | स्थित्यंधराणा सक्तिः 
षाष्ट्टता.यत्‌. एल तेन स्वस्रणलनः पातसध्यक्रा लेका 
एकज्मेना.अन्य्नाधिकाः; काथो ; इत्यथः ।`ततस्तयोस्तः 
त्काल्िकयोश्चनद्राकयों ¦ ` कान्तीकरल्वा प्रार्वत्‌ःःतथ्यरन्तरः 
मायसखनज्ञ कल्पितम्‌ । तेनायेन ` जत्‌ 1: काः । माेक्या- 
धन गुणिताः. स्थिव्यधेनाडिकाः ।. एव. स्पष्टा सवन्ति) 
ततस्ताभिधश्क्िभिस्तात्क्या्िकोकरणडिनाऽसक्त्कमे- 
कायस । यावत्‌ स्थित्यध्रनाडिकाः` स्थिरा भवान्ति । एव 
यथक परथगुत्पाद्य : तदिष्टकालिकेः. करत तद्द्वितीय स्फुट 
स्थत्यध(सत्यथः; । १ 1 क 


अन्रोपपन्िः । अहो यदा क्न्तसास्य तदं ब पातस्त- 
स्मात्‌ कालात्‌ प्रागग्रलश्चकथसवस्थान पातस्य । तच्नक्रषन्ति 
साम्याभावात्‌) कान्तिसास्य नासन पालः बःतच्रीच्यते। याः 
: वतीःविम्बमध्वस्य्ाम्तिमवति सा विभ्वाधनानितासतीं 
विस्वच्ान्तस्य पथिात्यश्च तावती कान्तिभेबाते।.वेम्बा- 
नाधिकाप्रतयेः विर्वचान्तिस्य भवति ।.एव > रच्यन्द्रस्य 
न्वः; अच - बिम्बे: पृष्ठम चः: याम्थो्तर भावेनोच्यते। - 
 यावतीरवेर्विस्वपृष्टपान्तक्रान्तिस्तावती यदा चन्द्रस्याप्रः 






५६८ ‹ ग्रहगणिते 


प्रह्तस्य ऋान्तिर्भवति तदा तयोविम्बेकदेशेन कान्त्यो 
साम्यात्‌ प्रा्स्यादिरिति । तदा तयोप्वज्वमव्वचा 
तेकयार्षतल्यभन्तरं मवति । तदनन्तर कमण गच्छत 
दा विम्बमध्ययोः कान्तिखास्य तदा पातसनव । तद्‌- 
नन्तरं रवेरग्रषान्तस्य चन्द्रश्छप्रान्तस्य चं ` यद्‌ ऋरणर्तः 
खाम्यं तदा पातान्तः । यतो यावनसानैक्याधोदून काः 
-त्यन्तरं तावत्‌ पातोऽस्तीत्यत. उक्ते 1स्थत्यत्च । चच 
तदानयनोपपत्तिः । पातसध्यसाधने यदाययसज्ञ करत 
न्तरं याश्चासक्रत्कमेषा स्छरीकूता इष्टघ।टकास्तन्‌ तर 
` = मिश्चालपात; ! ययादतुल्थेन क्रान्त्यन्तरेएतावत्म( घः 
धिका. लभ्यन्ते तदा मानैक्घाधेतुस्येनान्तरेणए किलिष्त । 
चं चैराशिकिन या लभ्यन्ते स्थित्यधवाटकास्ताः स्थूलता 
जातास्तस्स्फुरीकरणाथः तात्कालिकयाः नः. ऋल्वन्तर 
कतम्‌ । तन्मानैक्याधासननं जातम्‌ । तेन एुनरडपातः 
यद्यनेन कान्त्यन्तरेशेतावत्थः ; स्थित्यधचाटका लभ्यन्त 
तदा ` मोनिक््याधेतल्येन किमिति । एवनसषत्‌ तासा 
चरीनां स्फुरत्वमित्युपपन्लस्‌ । 
ला 5 भाषामाष्य । 
.--अ्रःपात के आदि आर अन्तकालः का साधन करते, दपूदसा- 
-धित स्पष्ट -इ्टयदिकराञ से मानेक्य्ाध छो ` गुण कर ्राद्यसंज्ञक. छा 
भ्राग दना |. लञ्च घटका क~तुल्य) पातमध्यकराल ऋ पूत पातत का 
ञ्रादि दता दै ५ ओर उसीके समान मध्यकाल के वाद्‌. पातक, न्त 
होताः ह } यदी स्थित्यधृघटिक्रा कहलाती, दै | फिर पात के आदिं 
(अौर-अन्व काल अँ श्वि चन्द्रः; पातको स्पष्टसाधन कपना ॥ ताल " 
# रवि, चन्द्रः कीः ; कान्ति साधत , करकः दोर्नोः के अन्तर का 
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शाय सज्ञा ¢स्लना | स्थस्यधेवटिका को मानैक्याधे से गुणकर इस 
द्य का आग देना । इस प्रकार असृत्कमे द्वारा, स्पष्ट स्थित्यधे 
घटिका होती ह । 
उपपत्ति 1 
त्रान्विसाम्य को ही पात कहते ह] रवि किंवा चन्द्र के विम्बमध्य 
की क्रान्ति म बिम्बा को घटा देने से, विम्बपरान्त की क्रान्ति अथात्‌ 
` विम्ब के पृष्ठ प्रदेश की होती है । अर विम्बमध्य की क्रान्ति मं विम्बाधक्रा- 
न्ति जोड़ देने से विम्ब के अग्रमाग तक को होती है अथात्‌ विम्ब- 
मथ्यक्रान्ति मै बिम्बाधैक्रान्ति जोडने से विम्ब. के अगप्रभाग-पूवपरदंश 
की रौर घटा देने से पश्चिम प्रान्त की होती हे। विम्ब मे अग्न खर 
पृष्ठ की कल्पना याम्योन्तरभाव से का है । नि 
इस शे मे र रघित्रिम्ब को 
कल्पना की हे | (रक! विस्बमध्य- पू- 
क्रान्ति है शरोर "चक विम्बाग्रभाग 
की क्रान्ति ८ चर) बिम्बाधक्रान्ति 
ह | (कप विम्ब पृष्ठकी क्रान्ति 
३ | "कप के समान जव चन्द्रकरा- 
न्ति होगी तव विम्वेकदेशीय क्रा- 
न्तियो के साम्य से पातका रादि 
दोग! ! उस समय सुय-चन्द्र विस्ब- 
म्यों का अन्तर मानैक्याधं के ` 
समान होगा । यँ आगे चलकर) 
जब विम्बमध्यो की समक्रान्ति होगी 
तव पातका मथ्य होगा 1 शरोर सूये | 
के अ्र्ान्त का ओर चन्द्रक धृष्ट आन्त ऋ करान्तिसाम्य होने पर, 





| 
 ( 


च्छ्य 


` 





= "थ > 
न ,/ 





९० ` श्रहमशिते- 


पात का अन्त होगा । इस क्षेत्र मे, चन््रविम्ब की कल्पना करने पर 
सव विषय स्पष्ट होता हे । | 
| स्थयर्धवटिका साधन वासनाभाष्य म स्पष्ट है । १५-१६ | 
अथ स्थित्यधोपपत्तिरूप श्लोकमाह । 
तवत्‌ समत्वमेव कऋान्त्यो विवरं भवेद्यावत्‌ । 
मानक्याधादून साम्याद्षिम्बेक्रदेशजकन्त्योः ॥ १७ | 
. , अस्याथा व्याख्यात एव 
| भाषासाव्य। ` 
. - जव तक कान्त्या का. अधात्‌ सूर्यचन्द्र की क्रान्तो का अन्तर. ° 
पासक्यान, स न्यूनरहगा तवर तक :पातकाल की स्थिति रहेगी । क्योकि; 
` उस समय सूय-चन्द्र विम्ब के एकदी प्रदेश की क्रान्ति समानःहोत्ती है \ 
सूय श्रार चन्द्र के केन्द्राभिप्रायसेक्रा न्तसाम्यकाल पातमध्यकाल हे | 
जव तक, विम्ब के एक देश की कान्ति समान द तव तक पात स्थिति 
। दोनों के विम्बमध्य का अन्तर मान्क्गराधच के तुल्य -दोने प्र 
स्पश होता ह | असङ्जतकर्म से जो स्थत्यधवटिका सिद्ध होती है वे मासै 
` 'कयाध क आसन होती है इस कारण, उससे न्यून मे दी पातका 
आदि होता है| १७ ॥ | | 
अथ वेशषमायाजयेणाह । 
स्वायनसन्धाविन्दोः म{न्तस्तत्काल मास्करकरान्ते ६. |. 
ऊना तयोस्तु विवरं मानक्याधावयद्‌ाल्पकं भवति ॥१८॥ 
शय तद्‌ब मध्य पातस्यापक्रमान्तरं च्यः 
तस्मादिष्टवरीभिः पाक्‌ परचाच्चापर्‌। साध्यो ॥ १६ ॥ 
स्ायान्यान्तरमक्त मानक््यापोययोस्तदा ववरम्‌ 1 
इष्टवलभिःश्ुरुणं स्थित्यधे स्तः पृथक्‌ प्यक स्पष्टे॥२०॥ 
अन्न. भावाभावलक्षणे यदकं स्वायनसन्धानविन्दोः 
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क्रा न्तिष्वस्कालमास्करक्रान्तेख्न्य तदा क्रान्तिसाम्य- 


स्यामाव इत्यस्य चश्षाञयस्‌ । यद्धाना गनवाते तयाः. 


नन्त्याचचर्‌ यदद्‌ सानच््याधाद्‌न स्यात्‌ तदस्ति पषात 
इतयचगन्तत्यम्‌ । तस्य पातस्य कदा सध्यामत्यतदथ- 
स्बाह्‌ । क्य तद्व मध्य पातस्याते । यास्सन्‌ काले चन्द्र 


~ 


स्वायनसान्व ब्राक्षस्तास्वनव कालं पातमध्य ज्ञयम्‌ ॥ 


तथा तयोः क्रान्त्योयदन्तरं स अयः कल्प्यः । ` ततस्त- 
स्मात्‌ कालादग्रतः पृषतरचेटवरिकाभिश्चालितयोः 
पथक्‌ प्रथक्‌ कान्त्यन्तरे साध्ये । तादन्यसंनज्ञो भवतः । 
अतोऽनन्तरं चादयस्यान्यस्य चान्तरेण मानेच्याधोदययो- 
रन्तरमिष्टवरीयुएं माल्यम्‌ । तदेकदा स्थित्यधम्‌ । एवं 
द्वितीयमप्यपरेखन्यिन । अचाप्यसक्रत्कमानुक्मप्यथो- 
अज्ञायत । 

अचो पपत्तिः । स्वायथनसन्धौ वतमानस्येन्दोस्तत्काल- 
मास्करस्य च क्रान्त्यन्तरं चडि संैच्याधीदूनं मवति तद 


{स्थत्यपबापपातक् दसकं कद्‌ शजक्बन्त्या सखास्याल्‌ पातर 


केन निवायेते । अस्त्येव पातः । किं च यस्मिन्नेव काले 
ऽयनान्त प्राक्षश्चन्द्रस्तस्मिक्चेव काले पातमध्यम्‌ । यत- 
स्तस्मात्‌ क्ालादग्रतः ृष्टतश्चक्छान्त्यन्तरमधिकमधिकं 
भवति । अथ तस्य पातस्याद्यन्तप्रतिपादनाथं स्मा 
बिम्बे विलिख्योच्यते । तयथा । चन्द्राका किल यद्‌ तर- 


गोलस्श्े-तदा ख माया भ्रूमा यास्योन्तरा रश्वा करत्वा 
तस्या रंखाया विन्ड च करत्वा ख 1दन्दुः 1कलात्तरतश्च-, 


नद्रस्यायनसखन्धिः काल्पतः । अयनसन्धां यावत्‌ 


करान्त्यन्तरं तस्यायसन्ञा प्रवं कास्पता । ए | 
यावत्यः करलास्तन्मितेरङ्लरथनान्ताइत्तरतोऽन्य बिन्दु ' 


क 
< ~ 





५७२ ` प्रहमणित- 


कत्वा तच रविस्वादोराच्रच्त्तं करप्यम्‌ । तत्र च रविः 
 विम्बाधकलामितैरङ्गलैरविबिम्बं विलिख्य तस्माद्रबि- 

= ॐ ९ ॐ _ ॐ २८ = 
बिस्बमध्यादृक्षिणएतो सानक्य) धेकलाभितेरङ्लंरन्यो 
बिन्दुः कायैः । तज किलेन्दो; रवाहाराच्घरत्तम्‌ । तन 
च चन्द्रविस्बाषैकलामितैरङ्लेशचन्द्र विम्बं कार्यम्‌ । तयो- 
गचन्द्रादविम्बयोः प्ान्तौ सलग्नौ । एवं॒विभ्बपरान्त- 
कान्त्योः साम्यात्‌ तत्र पातादिः। ततोऽनन्तरं यावता 
काज्ञनायनान्तं पाति तावदाव्यं स्थित्यधम्‌ । ततोऽन- 
नतरमयनान्तादपसषैन्‌ यावता कालेन तदेवाहोराचच् त्त 
पुनः भाभोति तावदन्त्यं स्थित्यधेम्‌ । स्थित्यधेसाधन- 
वासना चैराशिकेन । तच्रेष्टवटिकासिस्चन्दराको प्रचाल्य 
करान्त्यन्तरमन्धाख्यं कृतम्‌ । तस्याद्याख्यस्य चान्यस्य 
यदन्तरं तदिष्टघधिकानां सम्बन्धि कान्त्यन्तरं भवति । 
यद्यनेन कान्त्यन्तरेणेष्वटिका लभ्यन्ते तदाद्योनितसाने- 
` क्यार्तुल्येन कियत्य इति 1 यतरचन्द्राहोराच्घ्त्तस्या- 
थनान्तस्य चान्तरमादयोनितं मानैक्याधं वतेतेऽत उप- 
न्नमायान्यान्तर भक्तं मासैक्याधोव्ययोस्तदा विवरम्‌ । 
इष्ट्टीभिः श्षुखुणमिति सवं निरवययम्‌ । 


भाषा माष्य । 


पनी शयनसंपि म वर्तमान चन्द्रकी क्रान्ति ओर तात्कालिक 


ध चुः = = ~ ` 
सू की क्रान्तिसे न्यूलहोतो दोनों का अन्तर करना | यदि वहं 
ह, 0 क ह, 
अन्तर मानैक्या्थ से न्यून हो तब पात का मध्य जानना । ओर सूर्य 
चन्द्र की क्रान्त्यां का अन्तर कर के आयसंज्ञा रखना । फिर उस 


मध्यकाल के आगे ओर पीदचे;, इष्टघटिका से "सूये. चन्द्र को चालित ¦ 


करके; अलग लग करान्त्यन्तर साधन करना । उनका अन्य सज्ञा 
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रखता } उसे बाद, श्राय श्रौर अन्य के अन्तर का, मानेक्यार्ध 
' छ्मौर आद्य का अ्नन्तर-इष्टवदी गुशित मे भाग देना, फल अलग अलग 
स्पषटस्थिव्यधे सिद्ध होगि । अर्थात्‌ आ्रसचरकमे से पातारम्भ ओर पा- 
तान्तस्थित्यथे सिद्ध होते! < ` , 
उपपत्ति | 
, निस समय म चन्द्र॒ श्रयनान्त मं पर्हैचता है तमी पात का मध्य ` 
काल होता दै । क्योकि अयनान्तक्राल के पूषै किंवा 'परचात्‌ ऋान्त्य- 
न्तर का मान बढता रहता है | पात का आाद्यन्तकाल जानने के लिए 
नीचे क्षेत्र संस्था लिखी जातीं हे । 
क्षेत्र । 
चचरी ` रहो. 





पातस्य 


` श्रयनान्त से उत्तर, आद्यकला, तुर्य आ्रङ्कल कौ दूरी पर विह कर 
फे, बहां रबिका अहोरात्रब्रत्त कल्पना किया शरोर न स 





५०४ ` श्रह्यणिते- 
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रविविभ्ब लिखा । रविविम्बमभ्य से दक्षिण, मानेकयाधेकलावुस्य दूरी 
पर चनदराहोरात्रदृत्त मान कर, उस पर चन्द्रविम्बकलातुल्य अङ्कुल से 
चनद्रविम्ब लिखा । दोनों बिम्बो का नेमिस्पशंे होने से श्रौर्‌ विम्बप्रान्त 4 


= 


व क्रान्तिसाम्य से, वहां पात का श्रादि श्रा | उसके बाद) अयना- | 
न्त मं पात का मध्यकाल ह । वदां तक्र चन्द्र जिते काल मे पचता | 
हे, वह श्राद्यस्थित्यधे है | मध्यबिन्दुं से चलकर, उसी ` अहोराघरघत्त मे | ॥ 
जब पटुचा, उतना काल अन्त्यस्थिव्यधे होता हे | यह्‌ स्थितिः क्त्र मँ | | 
स्पषटप्रतीत होती हे | । 3 7 | | ॥ 

स्थित्यधं का साधन बरैराशिक से करना । इष्टवटिका सेः रवि-चन्द्र । ॥ 
को चालित कर के पू्ेरीति से ऋन्त्यन्तर श्रोर अन्य का साधन करना | ॥ 
श्राय ओर अन्य क' अन्तर, इष्टघटिका सम्बन्धी ऋान्त्यन्तर होता है । | | 


अर चन््राहोरात्रह्त्त श्रोर अयनान्त का अन्तर, आद्योनित मानैक्य(4 
हातां हं । इस लिए श्रनुपात- 
करं : इध :: श्राद्य-मानेञ्ः 


इघ>५८ सआराय-माने अ 
स्थिस्यधघ प५( आमने ज). । इख प्रकार सव उपपन्न 


> क त = क 9 
४ 1 च: 


| |, ५ 


खआदय-अन्य 
ह्श्रा ॥ १८-२० ॥ 
इडानीं पातप्रयोजनमाह । 
पातरस्थितिकालान्तसङ्लक्रत्यं न शस्यते तज्ज्ञः 
स्नानजपदहोमदानादिकमञोेति खलु वद्धिम्‌ ॥ २१॥ 
स्पष्टम्‌ । ध 
इति ओ भास्कराचायंविरचिते सिद्धान्तशिरोमणि ्‌ 
वासना भाष्ये मिता्तरे पाताधिकारः ॥ 
` भ्रन्थसख्या २४० । एवमादितो मनन्थसख्याः ४३४१ | 
समा्षोऽय यहगणिताध्यायः। 
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प्रभा। 
पात्थतिक्रालमध्ये तज्जः पातकालयेदिभिर्ङ्गलश्नत्यं शक 
न शस्यते न आद्रियते ननथं कालः सव॑दानिषएटननकः केष कईखपि ` 
न रम इत्पाश्ङ्त्याह स्नानजपदानादिकमीनुष्टानमन दधि सुपैति । 
तरप पद्यता जनाना वेशेषफललःमाय भवतीत्यर्थः | ६।त1२बरष्‌ । 
प थांपसखहारश्लोकाः | 
अयोध्यापञ्चिमप्रान्ते सरयूतमसान्तरे । 
नानाङ्मलताचशव्रस्न(वयानभूषिते ॥ २॥ 
चज गमक्रौडाकमनीयकलेवरे । 
स्वाजत पारुडतयुराग्रामे साम्बशिवालये ॥ २॥ 
न्रह्मधघ्यानरतस्वान्तः सवांगमनिषिकधीः । 
अनठूढ्‌ग।प्रसादोऽस्ति दिवेदङुलचन्द्रमाः ॥ ३ ॥ 
तत्सतनह गिरिजाप्रसादेन यथामति । 
चअचुवाद्‌ः कृत; सम्यक्‌ तेन तुष्यतु शङ्करः ॥ ४॥ 
यातषु वकरमाब्देषु नवाङ्नवभ्याभिषु । 
्िरोमणेः प्रमेयं सभाष्या पणएतामगात्‌ ॥ ५॥ 
ईति प्रभाया पाताधिकारः सभाक्चः। 
भाषाभाष्य । 
पातकाज्ञ के समय मे, कोई शुभकम करना निषिद्ध है । परन्तु 
स्मान? दान, जप आर हवन आदि कर्मो को करने से उसका फृल 
बहुत हाता ह| 
भापाभाष्य म पाताधिकार पूरा हुमा | 
स० ९६६8९ माघ शुष्क १० रविवार । ता १६ फरवरी, 
च्‌ १६९१३ ईसवी 


शुभं भवतु | 
~ ~ 
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स्पष्टाधिकार-- 


` मन्दग्रतिडत्त-नी चोचषत्त श॑प्रपरतिद्त्त- शभ्रनीचोचद भङ्ग | 
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चेन्द्रयहण-प्रिलेख । 
( दूसरा ) 





विवरण :- 
र्भ क्छ = भभान्यास्‌ | 
कंश = चन्द्रबिम्बाधं । 
श्र = स्पार कचन्द्रशर । 
शारा = मीक्तिकचन्द्रशर । 
| ष श्रम कोण = विक्ेप बलन- 
चम = पान्त या, ग्रहणमध्यकाल । 
पश = मध्यशर । 


मश या, मया = स्थित्यधं अर्थात्‌ “शशा › का  { 
अरस = ब्रह का भाग | 
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